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बरतावना 


श्री आचाय रामदेव जी गुरुकुल विश्वविद्यालय की ओर से भारतवर्ष 
का जो विस्तृत इतिहास प्रकाशित कर रहे हैँ, यह उसका तृनीय खंड है । इस 
का द्धितीय खराड शव से कई वर्ष पूच प्रकाशित हुआ था. ।“त्री आचाय जी की. 
इच्छा थी, कि तृतीय खण्ड शीघ्र ही निकल जावे-। पर ग़ुरुकुल ज़था आर्यसमाज 
सम्बन्धी अनेक महत्वपूर् कार्यों में व्यग्र #छने-केन्कतरस इसके लिये उन्हें 
यहुत कम अवसर मिलता था । फिर भी डियथाकथसित समय निकाल करे +- 
उन्होंने इस खण्ड के कुछु अ्रध्याय तेयार किये थे। पर इसी बीच में भाग्तक म॑ 
खराज्यसंग्राम प्रारम्भ हो. गया और श्री 2५ जी भी उसमें सम्मिलित 
'होगये । कुछ ही समय पश्चात वे. कारागार से चहेँ गये ओर आजकत् बहा भारत 


फी सखाश्रीनता के लिये तपंस्या कर रहे है” ' ह + 
श्री आचाय जी के आदेश से इस खण्ड $#। समाप्त कीने फा महत्व- 
पूरा भार मेरे निबल कन्धों पर डाला गया हें | नमैरा आचाये रामदेव जी 


जैसा खुविस्तृत अ्रध्ययन है ओर न ही मुझे उतना अनुभव हैं । क्रितना अच्छा 

होता, यदि वें खयं इस इतिहास के. तृतीय खण्ड को. ३ समाप्त कर सकते. । 
डनके लिखे हमे पहले दो खण्ड ऐतिहासिक जगत्‌ में हित स्थान रखते है । 
उन्होंने एक बिलकुल नई दृष्टि से अपने इतिहास को. लिखा. है । मुझ में यह: 
सामर्थ्य नहीं है कि में उनकी गम्भीर ओर अनुपम शेली का अनुसरण कर सक्‌ | 
पर गुरुजनों की श्राजश्ञा मानना आवश्यक. था, इस लिये सामथ्य न होने पर भी. 
. मैने उनका आदेश स्वीकृत कर लिया.॥ 


इस खण्ड के पहले १४२ पृष्ठ श्री आचाये रामदेव जी ने स्वयं तेयार 
कराये थे। शेप पृष्ठ मेने लिखे हैँ । में नहीं चाहता कि अपनी निवलताओं 
तथा अशुद्धियों के लिये श्री आचाय जी को उत्तरदायी चनाऊं, विशेषतया उस 
दशा में जब कि उन्होने मेरे लिसे पृष्ठो को एफ वार देखा तक भी नहीं है + 
इसलिये मैने यह आवश्यक समझा है, कि इस खण्ड के उन श्रध्यायों के लिये 
 प्ेतिहासिक जगत्‌ के सम्मुख अपने को ही उत्तरदायी रखे । 
ह इस खरड में पाचीन भारत के वोद्धकाल का इतिहास लिखा गया 
है। अनेक ग्रन्थों में बोद्धकाल में मोये तथा उसके पीछे के भी अनेक वंश का 
समावेश कर दिया ऊाता है । पर इस खण्ड में इन्हे सम्मिलित न कर मोर्यो से 
एहले के. काल का ही इतिहास लिखा गया हैँ । महात्मा चुद्ध के प्रातः 


(१) 


समय में सारतचर्ष मे जो घ्रार्मिक सुधारणा हो रही थी, उसका वृत्तान्त देने 
फे श्रतिरिक्त, प्रागमीयकाल का राजनीतिक इतिहास भी इसमें विश्तृतरूप से 
दिया गया है। सम्भवतः हिन्दी भाषा में इतने विस्तृत रूप से बोद्धकाल 
का घुत्तान्त पहले नहीं लिखा गया । हिन्दी में ही नहीं, सम्भवत्तः, 
अन्य किसी भाषा में सी, पौराणिक, बौद्ध तथा जेन अन्थों का उपयोग कर 
इतने विस्तार से इस काल का राजनीतिक इतिहास क्रमवद्धरूप से नहीं लिखा 
गया है । बहुत से लोग भारत फे राजनीतिक इतिहाख का प्रारम्भ ही मौर्यचंश 
से मानते हैँ, पर इस खण्ड को पढ़ने ले उन्हे ज्ञात हो जायगा क्रिि उससे पहनलें 
का भी राजनीतिक इतहास क्रमर्बाद्द तथा प्रामाणिक रूप से उपलब्ध होता 
है ।“बवोद्धकाल के यिषिध्ष राज गौ-राजतन्त्र तथा गशतन्ज दोनो प्रकार के 
राज्यो-का ज्ञात इतिहास विस्तृत तथा क्रमवदछरूप से द्तिखने का प्रयत्न इस 
खण्ड में किया गया है । ह 
हम चाहते थे कि बोद्धकालीन भारत के सम्बन्ध में भी विस्तृत 
विध्रेच्वनो इस>खण्ड में करेःसकते । पर उससे इस का कलेबर बहुत श्रधिक 
घढ़ जाता । इसलिये हमने यही आवश्यक समभझा, कि इस पर संक्षेप से ही 
प्रकाश डाला जाचे | अनेक विपय इस सम्बन्ध में छूट भी गये हैँ | बोौद्धकाल की 
सामाजिक दशा तथा सभ्यता पर हम बहुत थोड़ी चातें इस खण्ड में दे सके है । 
इस खण्ड के प्राश्म्स में भारतीय इतिहास के तिथिक्रम पर विस्तृत 
रूप से विवेचना की गई है । तिथिक्रम का विपय बहुत विचादस्रस्त है। 
भारतीय अनुभ्नति तथा परम्परा के अनुसार जो प्राचीन तिथियां चली आती 
हूँ, उन्हे आधुनिक ऐतिहासिक स्वीकृत नहीं करते । श्री श्राचार्य रामदेव जी ने. 
आधुनिक ऐतिहाखिकों की परिपाणी का अनुसरण न कर अपने इस इतिहास 
फे पहले दो खण्डा, में एक नये तिथिक्रम का अनुसरण किया था, जो कि 
भारतीय परम्परा फे बहुत अन्लुकूल था | पर पहले दो खण्डों में थे अपने 
स्वीकृत तिथिक्रम की स्थापना नहीं कर सके थे, इसलिये इस खण्ड के प्रारम्भ 
में उस पर विस्तृत विचार क्रिया गया है । आशा है, भारतीय इतिहास के 
अध्ययनशील चिट्धान्‌ इस पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे । 
यह अन्थ भायः मेरी अनुपस्थिति में छुपा हैं । इसके प्रुफ देखने का मुझे 
अवसर पाप्त नहीं हं। सका । इस कारण स्वाभाविक रूप से इसमें बहुत सी 
अशुद्धियां रह गई हैं। आशा है, विश पाठक उन्हें स्वयमेव॑ ठोक कर लेंगे । 
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अमन 


“पूर्व बचन 

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में सब से बडी समस्या 
तिथिक्रम के सम्बन्ध में उपस्थित होती है। इस देश के समान लम्बा ओर विविध 
घटनापूर्ण इतिहास अन्य किसी देश का नहीं है प्राचीन यूनान भोर इटली का 
इतिहास इस देश के इतिहास के सम्मुख बहुते-मवीन है। बेबीलोन, सीरिया भोर 
मिप्तर का प्राचीन इतिहास निस्सन्‍्देह पर्याप्त - पुराना है परन्तु उन का भर्वाचीन 
इतिहास शून्य के समान है | यूरोप के फ्रान्स ओर इद्धलैणड प्रभ्ृति देशों का. 
इतिहास भी दो हजार वर्षो से अधिक पुराना नहीं है । वतमान अमेरिका का- 
इतिहास प्रारम्भ हुए तो अभी पांच शताब्दियां ही समाप्त हुई हैं। भारतवर्ष का 
इतिहास इतना छ्म्बा ओर विविध घटना पूर्ण होने के कारण ही उ् 
के तिथिक्रम के सम्बन्ध में अनेक विभिन्न मत खड़े हो गये.हैं ।' इस इतिहाप्त में. 
बहुत सी घटनाएं ऐसी भी उपलब्ध होती हैं नो मास्तवर्ष की सनातन पद्धति के: 
अनुस्तार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, इस देश के: इतिहास, में उन्होंने युग पख्ितेनः 
:- का काम किया है, परन्तु विदेशों के अधिकांश अरवाचीन भारतीय - इतिहासज्ञ उन 
घटनाओं की सत्ता ही स्वीकार नहीं, करते, वे उन्हें साहित्य की कल्पित कथा 
कहानियां ही सममते हैं | उद्ाहरण-के लिये रामायण की घटना प्रस्तुत की जा 
सकती है। फिर इन घटनाओं को ऐतिहासिक या अनेतिहासिक मान लेने मात्र से 
ही समस्या हल नहीं हो जाती-।इन्हें ऐतिहासिक मान लेने पर इन के कालनि्णय 
की समस्या उत्पन्न होती है शोर इन्हे भनेतिहासिक मौन लेने से मारतवष का 
इतिहास एक बन्द घुण्डी के समान ओर भी अधिक जटिल हो जाता है | सनातन 
पद्धति के. भनुप्तार महाभारत की घटना को ही आन लगभग़ ५ हार वर्ष हो चुके हैं, 


(४) भारतवर्ष का इतिहास । 


रामायण की पटना उप्र से भी हजारों वर्ष पुरानी मानी जाती है। परन्तु इन 
घटनाओं को सत्य स्वीकार करने वाले बहुत से ऐतिहासिक भी महाभारत की घटना 
को इसवी सन्‌ के प्रारम्म से सात सदी पूर्व हुवा ही स्वीकार करते हैं । उन लोगों 
में भी अनेक मतभेद हैं | इस सम्बन्ध में अपना मत हम इस इतिहास के प्रथम खण्ड 
में यथास्थान प्रगट कर चुके हैं | इसी प्रकार महाभारत के बाद से लेकर महाराज 
हप वधन के समय तक के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में अनेक मतभेद हैं । 


अधिकांश ऐतिहासिक महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर वर्तमान भारत के 
इतिहास के प्रचलित तिथिक्रम को पूर्णतया निश्चित भोर निर्श्नान्त मानते हैं | वे लोग 
महात्मा बुद्ध का जन्‍म ईसवी सन्‌ से ४८१ वर्ष पूर्व स्वीकार करते हैं। परन्तु 
हमारा उन ऐतिहासिकों से मतभेद है। अपने इसी इतिहास के द्वतीय रूणड 
में हम ने महाभारत काल के पश्चात्‌ का राननीतिक इतिहास वणुन करते हुए 
शिशुनाग वंश को १६७० ई० पू० तक स्वीकार किया है | प्रायः अधिकांश 
ऐतिहापिक शिशुनाग वंश को ४४५१ ६० पू० मानते हैं । इस भाग में हम अपने 
उपयुक्त मत को पुष्ठ करने का यत्न करेंगे | 
महात्मा बुद्धेफ जन्म दिन की तिथि तथा मोयक्राल के राजाओं 
के इतिहास की तिथियों को पूर्ण रूप से निश्चत मान लेने का मुख्य कारण भारतीय 
तिथिक्रम के सम्बन्ध में रायल एशियाटिक सोप्तायटी के संस्थापक पर 
विलयम जोन्स का एक आविश्कार है। उन्होंने ग्रीक साहित्य में “ सैण्डाकोट्स,, 
नाम से उपलब्ध होने वाले भारतीय राजा को मोर्य प्म्राट “चन्द्रगुप्तः स्वीकार 
कर के इप्त नवीन तिथि क्रम की नींव डाली है | सर विलियम जोन्प्त'ने अपना यह 
इतिहाप्त प्रसिद्ध आविश्कार ५२ फरवरी सन १७६३ के दिन एशियाटिक सोसाइटी 
के सन्‍्मुख उपस्थित किया था। इस झाविश्कार को भारतवर्ष के अधिकांश पुरातत्व- 
वेत्ता भारतीय तिथिक्रम की नींव मानते हैं | सर विलियम जोन्स ने अपना यह 
ञ्ाविश्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था-- 


“हिन्दुओं और श्ररत्रों का विधानशा्त्र मैंने अपनी गवेशणा के लिये 
विशेष रूप से चुना हुआ है, अतः भाष यह झाशा नहीं कर सकते कि ऐतिहासिक 


प्रथम साग। (५) 


ज्ञान के सम्बन्ध में में बहुत सी नवीन बाते आप के सामने रख प््कू । में इस 
सम्बन्ध में बहुत कम नवीन विचार आप को दे सकता हूं । परन्तु आज में एक 
ऐतिहासिक “आविश्कार! भ्राप के सनन्‍्मुख रखने लगा हूँ जो कि मुझे अचानक 
हो सूक गया है | इस विषय पर मैं इस से प्रथक्र भी एक खतन्‍्त्र निबन्ध के रूप 
में विचार करूंगा, वह निबन्ध मेंने सोसायटी के चतुर्थ कार्यविवरण के लिये रख 
छोड़ा है | पालिबोधा--जिम्त की यात्रा शोर जिस्म का वर्शन मेगस्थनीज ने किया 
है--किप्त स्थान पर स्थित थी, इस प्रश्न का हलः करना बहुत ही कठिन सममका 
जाता रहा है। यह पालिबोशां प्रयाग नहीं हो सकती, क्योंकि प्राचीन काल में 
प्रयाग राजधानी नहीं रहा । यह 'कान्यकुब्ज! भी नहीं समझी जा सकती क्योंकि 
पालीबोधा का “कान्यकुब्जा शब्द के प्ताय कोई साम्य नहीं है | इसे “गोडः या 
“लद्॒मण वटी' भी नहीं प्मका जा सक्रता, क्योंकि. ये. नगर भी. बहुत प्राचीन 
नहीं हैं | यद्यवि 'पालिबोशा” शब्द 'पांटलिपुत्र' से बहुत कुछ मिलता है, ओर 
ग्रीक लोगों, द्वारा वर्णित. पालिबोधघा की परिस्थितियां, भी पाटलीपुनत्र की परि- 
स्थितियों से बहुत कुछ मित्रती. जुलती हैं, तथापि इच, दोनों को अभी तक निश्चित 
रूप ते एक ही स्वीकार नहीं किया जा प्तका था। इप्तका कारण यह है क्रि 
पाटलिपुत्र गंगा ओर सोन इन दो नदियों के संगम पर स्थापित था ओर प्रीक 
साहित्य में वर्णित 'पालिश्नोश्रा! नगरी गंगा ओर इरानाबोअस्त ( पए्काशकठ्श8 ) 
नदियों के संगम पर स्थित थी। श्रीयत डी० एन० विले के मतानचुसतार यह 
इरानाबोअस 'यमुना' नदी का ही नाम है | इप्ती कठिनता के कारण ही पाटली- 
पुत्र भरे पालिब्रोश्रा को एक सिद्ध कर सकना कठिन प्रतीत होताथा ।परन्तु अब 
यह कठिनाई दूर हो गई है | कारण यह है कि लगमग दो हमार वर्ष पुरानी एक 
संस्कृत पुस्तक में 'पोन! नदी का पर्यायवाची नाम 'हिरणय वाहु” लिखा हुआ है 
ओर इरानावोअप्त निःसन्देह इस हिर्एय बाहु का ही अपभ्रेश है । यद्यपि , 
मैगस्थनीन ने अपतावधानता या अज्ञान के कारण इम दोनों को पथक.रूप से लिखा 
है। वह है मोय 'सैण्डाकोहस की तरेह ही चन्द्रगुप्त, नो कि. पहले एक साहसिक 
सेनिक था, उत्तरीय हिन्दोस्तान का राजा बन गया ओर उप्तने पाट्लीपूच्र को 
अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया । यहां उप्त के दरबार में विदेशी राजदूत 


(६) भारतवर्ष का इतिहास 


भी श्ाते थे । निस्‍पन्देह यह चन्द्रगुप्त यही सैण्ड्राकाइस है जिप ने प्रीक सम्राद 
सैल्यूकस निकेटर के साथ एक सन्धि की थी ।!! | | 
इस प्रकार सर विलियम जोन्‍्स ने भारतवर्ष के. मोर्यकालीन केन्द्र 
पपाटलिपुत्रः भर ग्रीक स्ताहित्य में उपलब्ध होने वाली 'पालिब्रोआा' नगरी की 
एकता सिद्ध करने का यत्न किया है । उनकी इस कल्पना को सत्य सिद्ध करने- 
के लिये रायल एशियाटिक सोप्ताइटी के सदस्य कैप्टन विल्फोर्ड ने सन्‌ १७६६ 
में लिखे अपने एक लेख में ग्रीक 'सेण्ड्राकोइ्ूप” को “चन्द्रगुप्त! सिद्ध करने के लिये 
ये युक्तियां दी हैं-- 

८ मुद्राराज्षपत में चन्द्रगुप्त का जो वर्णन उपलब्ध होता है, सिकनन्‍्दर के 
समय के ग्रीक ऐतिहाप्िकों ने भी लगभग उस का वही वर्णन किया है। ग्रीक 
साहित्य में उप्त के कई नाम उपलब्ध होते हैं एथीनियस ने. उसे “ैण्ड्राकोप्टस!! 
लिखा है, कतिपय अन्य लेखकों ने 'सैण्ड[कोइ्प' लिखा है । कहीं कहीं 
(एण्ड्राकोइम' नाम मी प्राप्त होता है। सेस्क्रत साहित्य में उसे केवल “चन्द्र! 
भी लिखा गया है, इसी के अल॒प्तार डायोडोरप सिक्यूलपत ने उसे “क्नैण्डूमस” 
( >धग0/४778 ) नाम दिया है जिम का अभिप्राय चन्द्र! या “चन्द्रम! लिया 
जा पाता है | ४ विष्णुध्राण में लिखा हैं कि चन्द्रगुप्त ओर नन्‍्द दोनों 
नीच वर्णा के व्यक्ति थे। यही बात ग्रीक ऐतिहासिक शायोडोरस सिक्‍्यूलस ने 
भी लिखी है । उतने लिखा है कि क्मुणड्रोमत एक नीच जाति का व्यक्ति था 
उप्त का पिता नाई था। अन्य ग्रीक.ऐतिहपसिक्कों का कथन है कि “चन्द्र” की 
माता 'प्रमु) राज्य के राजा की रखेली थी, उप्त ने अंपने पुत्र को गद्दी दिल्लवाने 
के लिये राजा को मरवा दिया। तब विदेशी राष्ट्रों ने 'प्रसु' पर आक्रमण कर 
दिया । पुराणों में भी नन्‍द के सम्बन्ध में लगभग यही घटना उपलब्ध होती है । 
स्टेबो ने लिखा है कि सैल्यूकस जत्र प्िन्धु नदी पार कर के भारतवर्ष में प्रविष्ट 
हुआ, तत्र चन्द्रगुप्त ने उप्तका सामना किया | सैल्यूकप पराजित होकर चन्द्रगुप्त 
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अथम भांगे।._* (७) 
को सन्धि का ज्ञामिन स्वरूप अपनी पुत्री दे देने के लिये वाधित हुवा । और 
चन्द्रगुप्त ने उसे प्रतिवष ५० हाथी देने की प्रतिज्ञा की | भारतवर्ष और ग्रीस 
ु में यह सँनन्‍्धी बहुत दिनों तक कायम रही | एग्ट्य्रोकप्त के कथनाजुस्तार सोफागा- 
'सेमस ( 309॥8888०77688 ) के समय भी ग्रीक लोग मभोरतंवष से हर साल ४०: 
हाथी लेते रहे । मेरा अनुमान है कि यह सोफागासेमस सम्राट चन्द्रगुप्त का पोता 
अशोक वधन है । जिस का एक नाम 'शिविका सेन! भी उपलब्ध होता है । 
सोफागासेमस” नाम शिविकासेन' का ही अपभ्रेश प्रतीत होता है। ग्रीक 
ऐतिहासिकों ने चन्द्रगुप्त के पुत्र॒ का नाम अलिट्रोचेरस! ( 0008७ ) 
अमिटोकेट्स ( 677 (00888 ) दिया है सैल्यूक्स इस के दरबार में भी 
अंपना एक दूत भेजता रहा | सेल्यूकस की मृत्यु के बाद उस के लड़के या पोते 
“एणिडूओकप! ने भी यह क्रम जारी रखा | एराणों में चन्द्रगुप्त के पत्र का नाम 'वारिसार! 
प्राप्त होता है “अमिट्रोफेट्स! सम्मवतः वारिसार का अपम्नंश तो नहीं प्रतीत होता 
यह “मिन्रंगुण्त' का अपभ्रेन्श प्रतीत होता है-ज्ो कि सम्भवतः वारिसार (विन्दुसार) 
: का द्वितीय उपनाम हो । चन्द्रगुण्त को सैण्ड्राकोइस न मानने वालों की भोर से 
यह शंका की जा सकती है कि : चन्द्रगुप्त एक हिन्दू सम्रांट था श्रतः वह यवन 
राजा सैल्युकप्त की कन्या से विवाह नेहीं कर सकता था। इस संबन्ध में मैंने 
: काशी के कई पणिडतों से व्यवस्था मांगी | उन्तका कथन है. कि चन्द्रगुप्त के समय 
हिन्दु लोग यवन जाति: का सनन्‍्मान- करते थे-। तब यवनों को वे अपना भंग 
मानते थे। पीछे से यवनों में क्ररंता, नशंसता धादि दुगेणों के आ्राजाने के कारेण 
श्ायों ने उनका बहिष्कार कर दिया.। उस समेय दोनों जातियों में परस्पर 
विवाह होना बुरा नहीं समझा जाता था | फिर, विशेष कर इस -घटना में तो 
श्राक्षय की कोई बात ही नहीं क्योंकि चंन्द्रगुप्त मी किप्ती बहुत उच्च बण का 
राजकुमार नहीं था ॥!!* 
सर विलियम जोन्स की उपयुक्त स्थापनां को प्रो० मेक्समूलर ने भी 
पूर्णछूप से स्वीकार कर जिया है। उन्होंने इसी झाविश्कार को भारतीय तिथिक्रम _ 
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(८) भारतवर्ष फा इसिहास । 


का श्राधार माना है | उनका कथन है--“'केवल एक ही साधन है जिस से 
भारतीय इतिहाप्त को ,ग्रीस के इतिहास के साथ जोड़ा जा सकता है भौर भारत 
के तिथिक्रम को ठीक सीमात्रद्ध किया जा सकता है । यद्यपि ब्राह्मणों ओर 
थोद्धों के साहित्य में सिकन्दर के थ्राक्रमण का कोई वर्णन नहीं है शोर सिकन्दर 

के साथियों द्वारा वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं को भारत के ऐतिहासिक इतिबृत्त 
ह से मिला सकना असम्भव है तथापि भाग्यवश प्राचीन लेखकों ने एक ऐसा नाम 
स॒रक्षित.छोड़ दिया है जो कि पिकन्दर की विजयों के, तत्काल बाद की घटनाशरों 
की ठीक व्याख्या कर देता है शोर भो कि प्राच्य तथा पाश्चात्य इतिहासों को 
मिलाने के लिये एक श्रृद्डला का कार्य करता है । यह नाम है 'सैयड[कोहस! या 
'ेणड्राकिप्टप', अयवा संस्छत का सूल नाम “चन्द्रगुप्त| [२ 


इप्त के बाद प्रो" मैक्समूलर फिर लिखते हैं---““जस्टिन, एरियन 
डायोडोरस सिक्‍्यूलप्त, टरेबो, क्षिन्टस, क्ियस ओर प्लूटार्क आदि प्राचीन ग्रीक 
लेखकों से हमें ज्ञात होता है कि प्िकेन्दर के समय .गंगा के पारवर्तती प्रदेशों पर 
एक शक्तिशाली राजा राज्य -करता था। उस का नाम था कजणड्रामस। सिकनदर 
के आक्रमण के बाद ही सेण्ड्रोमस या सेण्डीकोइस ने एक नवीन राज्य की 
स्थापना की ।”!रे न ह 


इप्त के बाद प्रो० मेक्‍्समूलरने भी. औ्रीक साहित्य के श्राधारं पर पुराणों 
में वर्णित चन्द्रगुप्त मोर्य तथा सैण्ड्राकोइस में -एकता प्रतिषादित की है। प्रो० 
विल्सन ञादि सुप्रप्तिद्ध पुरातत्व वेत्ताओं ने भी. इसी.मत की पुष्टि की है | इस 
प्रकार सर विलियम जोन्स की यह कल्पना हीं वर्तमान श्रधिकांश ऐतिहाप्तिकों 
की प्म्मति में प्राचीन भारत के.इतिहास:के तिथिक्रम का झाधार है | पुराण 
भादि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों म॑ वणित सब्र राजवंशावलियों के काल का 
निर्णय इसी आविश्कार द्वारा कर-दिया गया- है |. ग्रींक साहित्य के श्रनुप्तार ३२५ 
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प्रथम भांग (&) 
हईपरी पूत्र में सिक्न्दर ने मारतत्र्ष पेर आकऋमण किया ओर ३२२ है० पू० 
सेणड्राकोइंस ( चन्द्रेगुप्त मो ) मगध के राज: सिंहासन पर बैठा | बस्त, इन दो 
तिथेयीं को ध्रंत्रकी तरह से निश्चित मान कर ऐतिहापिकों ने भारतवर्ष की 
प्राचीन घटनाओं के सोरे मएडल की अवस्थिति कर डाली | इसी को श्राधार मान 
कर सम्पूर्ण राजवंशों का काल निर्णय कर दिया गया | इसी कारण शनेक 
ऐतिहासिकों ने सर विल्ीयम जोन्पत के आ्राविष्कार को भारतीय तिथिक्रम का 
दंगर! कहा दै | ४ गा 





 छिंतीय आब्याय 





झनुखतिक लिणखियाँ 
“जा++«ब्आहहघक००---- 
भरतवर्ष के प्राचीने साहित्य में तिथियों श्र काल का निर्देश करने के 
“लिये मुझूयतया निम्नलिखित १० सम्बतों का प्रयोग किया गया है। ईसवी काल 
के अनुप्तार इन के प्रारम्भ का समय भी हम यहां साथ ही उद्धृत करते हैं-- 


१. ऑष्ट्याब्द "ाल १६४४८८३१०१ ई० पू० 
२. चतुसुग सम्बतू ““"” ३८६११०२ ह० पू० 
: ३, युधिष्ठिराब्द “* * ३१३६ डैं० पू० 
४. कलियुग पम्बत्‌ ''''*“*“* ३१०२ ई० पू० 
१, तो वि पड अं कं किट ईं० पू० 
8, शक्रकाल ४ गम (० हैं० पु० 
७, श्री हपकाल ०००० »००० ०००० ०००० ०००० ४४७ ई० पू० 
3 जार शालित्राहनाबद 2 लडअबेल कक 5० न 7455» ज्प्ट हरं० पू० 
६, विक्रम सम्बत्‌ "४ *५००० ००%० ५००० (७ है० पू७ 
१०. कोलम पम्वत्‌'*** ०००० ०००००००० ०००० ८२५४ ई० पश्चात 


इन प्म्पूण सम्ब्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

१. ऋष्ट्याव्द-- वर्तमान स॒ष्टि का प्रारम्भ १६४४८८३१ ० १ वर्ष 
ईसवी पूर्व हुआ है । हिन्दू संस्कारों में काल गणुंना करते हुए अभी तक यही सम्वत्तू 
प्रयोग में लाया जाता है। | 

२, चतु्यंग सम्बतू--भारतीय साहित्य के अचुसारं काल को चार सु्गों 
में बांदा गया है | ये चारों युग कृत, त्रेता, द्वापर ओर कलि हैं | इनका काल 


'प्रथम भाव & बह. ६ 


१२००० ब्राह्मंवर्ष, अर्थात्‌ ४३२०००० वर्ष है। इनमें सेः कृतयुग १७२८००० 
वष, त्रेतायुग -१२६६००० वर्ष, द्वापर ८६४०० ० वर्ष तथा कलियुग 8३९००० 
वर्षों का, है. | सन. १६३० तक इस के ९६०३१ वर्ष: बीत- चुके हैं; इस प्रकार. . 
इस सम्वतू का काल ३८६११०२ ई० पूरे इच -। 
.. ७, कलियुग सम्बूतू--- कलियुग की सम्पूर्ण अवधि ४३२००० वर्ष 
है। यह ३१०२ ई० पूर्त० में प्रारम्भ हुआ है| दक्षिणी ज्योतिषियों के अनुप्तार 
इस का प्रारम्भ चान्द्र वर्ष की चैत्र प्रतिपदा को होता है परन्तु इस के काल के 
सम्बन्ध में सभी ज्योतिषी एक मत हैं | दे 

इन तीनों सम्वतों का हिसाव ब्राह्मवर्षों में मिलता हे । मलुस्मति तथा 
शान्तिपर्व के आठुसार एक ब्राह्मवरप ३६० साधारण वर्षो का होता है| मनुरखति में 
तक महाभारत शान्ति पत्र में काल का विभाग तथा चारों यु्गों की भवधि झादि_ 
के सम्बन्ध में .पूरा वर्णन प्राप्त होता है।' 


७ --+>--मम-- ७-५ «मम न. 


पेमेषा दश चाशी च काएता त्रिशतु ता; कलाः । 
शत कालो मुहतें; नरसयात्‌ अहोराज' तु तावतः ॥ ६७ ॥ 

अहोरात्रे िसजते खूर्या मानुप देविके । 

राजिः खप्ताय भूतानां, चेट्राये कर्मणामहः ॥ ६५ ॥ 
पिच्ये राज्यदनी मासः प्रविभागस्तु पच्तयो! । 

कर्म चेप्डखदः कृष्णः श॒क्लः स्वप्ताय शर्बरी ॥ ६८ ॥ 
देचे राप्यहती यर्ष' घविसागस्तयोः पुनः । 

अहस्तनज्नोद गयन रात्रि स्याइत्तिणायनम ॥ "७ ॥] 
ब्राह्मय्य त्‌ क्षयाहसय यत्पमार्य सामालतः 

एक्रकशों युगानातत क्रमशाप्तन्विवोधत ॥ १८ ॥ 
चत्वार्याहु। खहस्आायणि वर्षायान्तु रूते युग्स्‌। 

ठस्य तावच्छुती सन्ध्या सन्ध्याशश्व तथाविधः ॥ १& ॥ 
इलरेपष सस्ंध्येप्‌ ससन्ध्यांशेषु थ चिदु । 

एकपादेन वर्तःते सदहयाशि-शत्ानि से ॥ ७० ॥ . 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव :चदुरैगस्‌ |. 
- एुतदु द्वादश साइस्क्ष-देवातां युगझ्ुडयते ॥ ७१॥ 


र 
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( १२ ) सारतचर्ष का इतिहास। 


४. लै किकाव्दू-- इसका दूमरा नाम महपिकराल भी है। इसका प्रारम्म 
कलियुग के २४वें वर्ष से हुआ है । यह मुख्यतया काश्मीर में प्रचलित ग्हा है। 
कल्हण ने भ्रपनी रामतरक्लिंणी में इस सम्बत्‌ का ही व्यवहार किया है-। कुछ लोगों 
का मत है कि इस सम्बत्‌ का प्रारम्भ २६ कलि सम्बत्‌ में हुआ । 





देविकानां युगानान्तु सहस्म' परिसंख्यया । 
प्राह्ममेक॑ महशयं तावती राजिरेव च ॥ ७२ ॥ 
तद वे युग सहखान्तं ब्राह्म॑ पुएयमहर्विदुः । 
शत्रि च वांचतीमेष ते 5होराच्र विदो ज़ना;॥ ७टे ॥ 
( मजुरुद्॒ति अध्याय १ ) 


इसी प्रकार महाभारत शान्ति पे मैं-- 


काण्टा निमेषा दश पश्चचेत्र जिशचु काष्ठा गशयेत्‌ कलां ताम्‌ । 
भिशत्कलाश्राप सनन्‍मुहृतीं भाग: कराया दशमख्य यः स्थात्‌ ॥ १६ ॥ 
निशम्मुह॒ते तु भवेद्हश्व राजिश्व संख्या सुन्िभिः पता । 

मालः रुएतो राभ्यहनी च पिशत्सस्व॒त्सरों द्दशमास उक्त+ ॥ १३ ॥ 
सम्पत्सरं छ त्ययने वदन्ति संख्याविदो देक्तिणम्ुत्तरञ्ध ॥ १७ ॥ 
अहोराज विभजते सूर्यो मालुष देविफे | 

राजिः खप्नाय भूतानां चेष्टाये कर्मणामहः ॥ १५ ॥ 

पिव्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तयो; पुनः । 

शुबलोहः कर्मचेण्टायां कृष्णः स्वप्नाय शवेरी ॥ १६॥ 

देवे राज्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयों पुनः । 

अहस्तजोद गयन॑ राजिः स्याइक्तिणोेयनम्‌ ॥ १७ ॥ 

थे ते राज्यहनी पूर्व कीर्तिते देघमालुपे । 

तयो; संख्याय वर्षा ब्राक्षे चद्याम्यहं च्यये ॥ १८ ॥ - 
दिव्ये व सहस्त्र सतु कूतत्र तादे संशकम | 

घठुयुग दादशभस्तद्धिभाग निबोध मे ॥ १६॥ 

चत्वायाडुः सहख्ाणि वर्षाणां तत्‌ रूतं युगम्‌ | 

तस्यप तावच्छुती सन्ध्या सन्ध्यांशश्व त्थाविचः ॥ २० ॥ 

इतरेपु ससन्व्ययु सन्ध्यांशेषु ततरित्रिपु 

एक पादेन दीयन्ते सदखयाणि शतानि च ॥ २१ ॥ 


जे 


प्रथम साग। ( २४ ) 


५. युधिष्ठिराब्द-- यह कलियुग के प्रारम्भ से ३७ दर्ष पूर्व शुरू 
हुआ | महाभारत के महायुद्ध की प्तमाप्ति के अनन्तर सम्राट युधिष्टिर जब राज- 
सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तभी से इस सम्बत्‌ का प्रारम्म होता है | ईप्तवी सन्‌ 
से ३१३६ वर्ष पूर्व महाराज युधिष्ठिः सिहासनारूढ़ हुए | जैन तथा बौद्ध लोग 
इस सम्बत्‌ का प्रारम्भ कलियुग के ४७६८ वें वर्ष अर्थात्‌ २६३४ ई० पूर्व में 
' मानते हैं । 

६. शंककाल-- उज्जैन के श्री हंप॑ दिक्रमादित्य ने जब्र शक लोगों को 
परास्त किया तब से इस सम्त्‌ का प्रारम्भ हुआ | यह युधिष्ठिर के झत्युकाल के 
२५२६ वर्ष बाद शुर हुआ।! युविष्ठिर का देहान्त ३१०२ ई० पूर्व में, श्रीक्ृप्ण 
के स्वर्गारोहए के एकदम बाद, हुआ था | इस प्रकार इपस्त की तिथि ४७६ ई० 
पूर्व निश्चित होती है । कल्हण के अज्ञमार श्रीहृ्प विक्रमादित्य, हिरणय, मातृगुप्त 
तथा प्रवरसेन द्वितीय का समकालीन था | उसने सम्पुण उत्तरीय भारत पर अपना 
शासन स्थापित किया । उप्त ने शक लोगों को भारी हार ढी । तभी से शक्र सम्वत्‌ 
का प्रारम्भ हुआ | इसी कारण इस श्री हप को “विक्रमादित्य! की उपाधि मिली । 
कविवर मातृगुप्त ने इप्त विक्रमादित्य को इसी कारण 'शक्रारि! लिखा है । 

तत्तः पर कृतयुगे श्र तायां ज्ानमुत्तमम्‌ | 

छापरे यक्षमेवाहुर्दानमेक कले युगी ॥ रे८ ॥ 

पता द्वादश साहर्खी युगार्यां कवयो विंदु: । 

सहस्त्र परिवते तदू्‌ घाह्म दिविसमुच्यते ॥ २६ ॥ 

राज्रिमेतावर्ती चेव तदादो चिश्वत्रीश्वरः । 

प्रलयेध्यानमाविश्य सत्ता सोत्ते विवुध्यते ॥ ३० ॥ 

सहस्त्र युग पयन्तमहयद्‌ तऋञणी विद्धु। । 

राति युग सहसनं तां तेषहोराचविदो ज़नाः ॥ रे१ ॥ 
( शान्ति प्च, २३१ श्रध्याय ) 

१, छासन्‌ मघासु सुनयः शाशति पृथवीं युशिष्ठिरे द्रपतो । 

धड्द्धिक्‌ पंच द्वियुतः शककालस्तस्य राक्षस्य ॥ ४६ ॥ 
ह ( राजतरक्षिणी, अध्याय १. ) 


च््क 


(१७ ) । भारतवर्ष का इतिहास १ 
'9, श्री हर काछ-- का प्रारम्भ ४४७ ई० पृ० पे होता हैं | सुप्रप्तिद्ध 
विक्रमी सम्बत्‌ू से ४०० यू यह सम्बत्‌ शुरू हुवा | मुप्तल्मान ऐतिहासिक 
ल्वछनी के अठसार विक्रमादित्य से ४०० व पूवर नपाल तथा अन्य उत्तरोय 
देशों ग॑ं यह प्म्वत्‌ प्रयुक्त किया जता था। सम्वत्‌ के सम्बन्ध में विस्तार से 
हम तींपरे अध्याय म॑ लिखेगे | | 
&. विक्रम सम्बतू-- मालव के सम्राट दिक्रमादित्य ने ४७ ईं० पू० | 
में जप मम्बत्‌ का प्रारम्भ किया | इस के दो नाम सम्बत्‌ ओर माल्वकाल भी हैं । 
धह पम्पत्‌ सम्पूण सारत में आजतक भी व्यदहत होता है । 
. शालिवाहनाब्द--- प्रस्थान के राजा शालिवाहन ने छ्ध ई० 
पश्चात में इसका प्र'रम्भ किया । 
१० कौल्म सम्बतू-- ८२५ ई० पश्चात्‌ कोछम ( क्वीज्ञन (पं।० ).. 
ने इसका प्रारम्म छिया | 
रतदप में मुख्यतया यही सम्बल भिन्न २ प्रान्तों अथवा सस्पूर्ण देश में 
प्रचलित रहे हँ। इनके अतिरिक्त कतियय अन्य सम्बत भी भारतीय साहित्य में 
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नाशणथण स्वाली का सत . 
“-##४&#६०कै--- 

सर विज्नीयम जोन्प्त की ग्रीक सम सामयिक्रता को प्रायः स्मी भारतीय 
इतिहास्त के विद्वान प्राचीन तिथिक्रम का आधार स्वीकार करते हैं। इस समय 
भारतवंष का जो प्राचीन इतिहास प्रामाशिक समझा जाता है, उम्र में इसी 
. तिथिक्रम के अनुप्तार हीं घटनाओं और वंशावलियों का वर्णन किया जाता है | 
केवल दो चार शब्ढों के उच्चारण-प्ताम्य के आधार पर द्वी इस देश की सम्पूण 
आनुश्नतिक तिथियों को क्ूठा मान लिया गया है, और ग्रीक साहित्य के आधार 
पर बाकायदा एक ओर इतिहास की उत्पत्ति कर दी गई है | इस आविष्कार के 
बहुत पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ में मद्रास हाई कोट के वकील स्वूगीय श्रीयुत नारायण * 
स्त्रामी ने इस- सब सम्मत तिथिक्रम के बिरुद्ध आवाज्ञ उठाई | इस देश के सम्द ण 
साहित्य में प्राप्त होने वाल्ली तिथियों को एक दम झूठा मान लेना उन्हें सद्दन न 
हुवा | उन्होंने अंपने 38० ० 59077 (एज आफ शैकर) नामक अंग्रेजी अन्य और 
उप्र के दो परिशिष्टों में प्रचलित तिथिक्रम की खूब घल्कियां उड़ाई हें | प्रचलित 
| क्रम की. तीत्र आलोचना कर के उन्हों ने एक नवीन तिथ्िक्रम का आविष्कार 
किया हैं जो तिथिक्रम भारतीय साहित्य में उपलब्ध होने वाले तिथिक्रम के अनुसार 
ठीक पिद्ध होता है | भारतवप में आरुश्न तक रूप से नो सम्बत्‌ चले शाते हैं, 
उस्र के अनुप्तार उन की संगति ठीक लग जाती है। इस सम्बन्ध में भी नारायण 
स्वामी की युक्तियां हम ययवाए्थान उद्घुत करेंगे । इस्त अध्याय में हमें नारायण 
स्वामी द्वारा प्रदर्शि एक आर भारतीय तिथि क्रम को सम-सामयिकता पर 
प्रकाश डालना है | हे 


- ( शै८ ) भारतवर्ष का इतिहास। 


श्री नारायण स्वामी का कथन है कि ग्रीक साहित्य बहुत अधिक 
अ्रमोत्पादक है| उप्त में भारतीय इतिहास से सम्बन्ध रेंखने वाले प्रामाणिक दर्णन 
एक तो उपलब्ध ही बहुत कम होते है, फिर उन वंणुनों में भी परहपर विरोध 
देखा जाता है। अतः ग्रीक साहित्य द्वारा भारतीय तिथि क्रम की सम-सामयिकता 
ढूंढना खतरे से खाली नहीं है | उस के द्वारा निकाले गएं परिणाम एक परे से 
दूसरे पिरि तक नितान्‍्त -अशुद्ध भी हो संकतें हैं| भारतीय तिथिक्रम की सम- 
सामयिकता किस्ती भोर देश के इतिहास में अवश्य ही -ढूंढ निकालनी चाहिये 
यह बात भी हमे युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती ।-भारतदंप के अपने प्र।चीन 
साहित्य में स्वये ही इतनी सामग्री उपलब्ध होजाती है कि उस के द्वारा इस देश 
का प्रामाणिक इतिहास बड़ी सुगमता से तैयार किया जा सकता है। प्राचीन 
भारतवास्तियों में ऐतिहासिक : बुद्धि पूरी तरह विद्यमान थी, वे अपने साहित्य में 
इस देश का इतिहास निर्माण करने लायक पर्याप्त सामग्री छोड़ गये हैं। 
घावृश्यकता इस बात की है कि इस देश को एक स्वतन्त्न प्रामाणिक इतिहास 
तस्यार किया जाय और उस के तिथि क्रेम से अन्य देशों--जिन से; कि भारत का 
सम्बन्ध रहा है-- के इतिहास में प्राप्त होने वाले तिथिक्रम का समस्वंय कर 
लिया जाय | परन्तु यदि कुछ. लोगों की सम्मति में भारतीय तिथिक्रम: की सम- 
प्तामयिक्नता ढूंढना यदि भ्रावश्यक ही हो तो उन्हें पर्शियन इतिहास का अज॒शीलंन . 
फरना चाहिये। हु 


श्री नारायण स्वामी ने एक नवीन पशियन सम-सतामयिक्ता (रथ हा, ठिए#- 
०४०एांश॥ ) की रचना की है। उन.की यह स्थापना. संक्षेप में इस प्रकार हैं- 
राजा साइरस ने पशियन साम्राज्य की स्थापना -की थी। पर्शियन इंतिहास के भतु- 
सारे उप्त की तिथि ४४० है यूर्व है। इस समय से पर्शियन इतिहास में एक 
नवीन समय का प्रारम्भ होता है | यही सम्बत्‌ भारतवर्ष में भी प्रचलित हुआ 
क्योंकि इस समय भारतवर्ष ओर पर्शिया का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध था। मुख्य बात 


तो यह है कि राजा साइरस ने अपने पशियन साम्राज्य की स्थापना ही 
भारतवर्ष की सहायता से की थी । भारतवर्ष में यह सम्बत्‌ झ्राजकल 'शककाब! 


प्रथम साग। ( १& ) 


शक नपति काल” ओर “शक सम्वत' आदि नाएों से प्रसिद्ध है.। भारत, औौर 
परशिया के पारस्परिक सम्बन्ध को सिद्ध करने वाले निम्नलिखित सुझ्य आधार 
पर्शियन साहित्य में उपलब्ध होते हैं-- 
१. बैबीलोन में प्राप्त साइरस का शित्रा लेख । 
२. पर्सिपोलिम ओर नकशाई, रुस्तम में प्राप्त डेरियत के शिलालेख । 
३. साइक्लप्त, हैराडोट्स, ट्सेसियस ओर बजैनो आदि प्राचीन ऐतिहासिकों 
के गत | 
इन प्रमा्णों के आधारः पर सताइरस के पशियन साम्राज्य को स्थापित 
करने की तिथि भोर शक्र. सम्बत्सर में एकता सिद्ध की. जा सकती है | इस परश्शि 
यन :सम-प्रांम यिक्नता पंरं- विचारं करने के लिये इस बात पर विचार करना भी 
“ आवश्यक है कि, साइरप्त ने परशिग्नन साम्राज्य की स्थापना किप्त प्रकार की । झत 
संक्षेप में इस घटना को उलेख,कर देंना उचित होगाः | ५५० ई० पूर्व से कुछ 
समय पूर्व भारत” के पश्चिम श्रोर के देश- मुझ्यतया तीन भागों में विभक्त 
थे उप्त समथ तक: - पुराना बेबिलोंनियन साम्राज्य--- जो कि २२३६ ई 
पूर्व तक़. कायम रहा- नष्ट हो चुका था । उस के स्थान पर असीरियन 
लोगों ने. 'नेनेवाः को राजधानी . बना कर श्रपना साम्राज्य स्थापित किया 
. था ६२४ ई० पर्व के लगभग वेबीलोन के आधीनस्थ राजा वेलिसिस ने स्वाघीनता 
की प्रोपणा कर दी भर मीडिया के राजा साइक्न्ेरस के साथ मिल कर निनेवा! 
के ऊपर घाक्रमण कर द्विया | इस प्रकार अप्ती रिया के साम्राज्य का मी अन्त हुआ। 
इस सम्रय पुराना पर्शिय्रा दो जातियों के अधिकार में था। दोनों: जातियां आर्यवंश 
की थीं | इनका नाम 'मीड” ओर 'पशियन” है | इन दोनों में से मीड लोग बहुत 
उत्तम + घुड़पवार थे, पशियन लोग पेदलः सेनाः के लिये प्रसिद्ध. थे.। मीड?: माति 
के राजा का नाम प्ताइक्जेरस! थं:। इस सारक्जेरस-नें असप्तीरियन राज्य को नष्ट 
कर उप्त के एक भाग- पर मीडिग्रनः साम्राज्य की स्थापना की थी | कुछ लोगों का 
ख्याल है कि. उप्त नें अप्तीरियन साम्राज्य के विनाश में: तो माम लिया था परन्तु 
वह मुख्य झाक्रमण कारी न था | इस प्रकार इस प्मय तीन साम्राज्य पश्चिमी 
एशिग्रा खण्ड प्र विद्यमान. थै-- ह 


(४० ) भारतवर्ष का इतिदाल। 
). अबीलोन. 
$« मीडिया. 
॥+ भप्तीरिया. 

इत अवस्या में यह स्वाभाविक था कि तीनों साम्राज्य अपनी २ शक्ति 
बढ़ाने के लिये परस्पर यद्ध करते । परन्तु इसी समय इन तीनों को नीचा दिखाने 
के लिये एक नह शक्ति का उदय हुवा | यह शक्ति महान साइरस! था । इत्त 
महान साइरस ने तीनों राज्यों को नष्ट कर के उन के स्थान पर पशियन 
साम्राज्य की स्थापना की | | | 

साइरस पर्शियन राज्य के अन्तर्गत एलम” नामक एक छोटी सती 
रियासत का राजकुमार था | इस के प्रारम्मिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ लिखना 

निर्थक है | साइसस ने कुछ शक्ति संचय करके सब्र से पूर्व साइक्मेरस पर 
आक्रमण क्रिया और ४४० ई० पूत्र में. मीडिया को परास्त कर के अपने 
परशियन साम्राज्य की. नींव रखी | भारतवरप के साथ- इस सम्राद साइरस 
का घना सम्बन्ध था | पशियन सम्राज्य की स्थापना सें उसे सिन्घुदेश 
या भारत के राजा से बहुत अधिक सहायता मिली थी | यदि हम 
चार तो सर विल्ियम जोन्स की तरह केवल नामों की उच्चारण प्ताम्यता के: 
आधार पर ही स्म-प्तामयिक्रता की स्थापना कर सकते हैं क्योंकि साइरस तथा 
उप्त के वंशन अन्य राजाओं के नाम भारतीय संस्कृत नामों से बहुत अधिक 
मित्षत हैं, तथा इस बात के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं कि इत पर भारतीय सम्यता 
का बहुत प्रभाव था । परन्तु अपने उद्देश्य की पूत्ति के लिये हम इस समस्या पर 
विचार नहीं करंगे अपितु ठोस ऐतिहाप़िक प्रमाणों के आधार पर ही इतत सम- 
सामयिक्ता का थाधार आश्रित करेंगे | अस्तुड ६. 

५५० ई० पूत० की तिथि मीडियन साम्राज्य के अन्त और पर्शियन 
साम्राज्य की स्थापना को सूचित करती है। यह तिथि संसार के इतिहास में अत्य- 
घिक्र महत्व पूर्ण है | हिए्डोटस ने स्पष्ट रूप में लिखा है क्रि इस काल के बादके 
पशियन राजा काल-गणुता इस्ती तिथि से क्रिया करते'ये । यह भी जिलंऊंती 


प्रथम साग | (२१ ) 

स्वाभाविक ही है कि साइर्स को प्रहायता देने वाले भारतीय व हिन्द रानाझों 
ने काल की गणना का प्रारम्भ कर दिया हो | 

बहुत प्राचीन काल से भारत ओर पाश्चात्य देशों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है। महाभारत शा दि ग्रन्थों द्वारा भारत का चीन, अप्तीरिण, चालिया, 
चविलोन, मिश्र, फिनीशिया आदिं देशों के साथ सम्बन्ध सूचित होता है।* 
साइरस के इन युद्धों में सी मारतबप ने माग लिया था। क्जनोफेन के लेखों से सूचित 
होता है कि ६६० ई० पू० में मत्र साइरस ओर बैविलोनियन लोगों में युद्ध 
शुरू हुवा तब दोनों पक्षों ने अप॑ने प्रतिनिधि सिन्धु देश के राजा के पास भेने | 
इन प्रतिनिधियों का उद्देश्य सिन्‍्धु देश के राजा से श्रपने पक्ष में 
सहायता प्राप्त करना था । दोनों पक्षों से सहायता की मांग पाकर मारत से एक 
प्रतिनिधि यह नि्एय करने के लिये पश्चिमी एशिया में भेजा गया कि दोनों में 
से कोन सा पक्ष न्याय पूर्ण है | इस कमीशन ने साशरेस के पक्त को न्याय पूर्ण 
'उद्धोषित किया, अतः. राजा प्ताइरस को ही सहायता देने का निश्चय किया गया। 
इसी मारतीय सहायता का यह परिणाम हुवा कि साइरस को सफलता प्राप्त हुईं । 
इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि ६४० ई० पू० की तिथि न केवल परशियन इतिहास 
में अपि तु भारतीय इतिहास में भी चहुत अधिक महत्वपूण्ट काल है | क्योंकि 
'पिन्धु देश के राजा ने ही सताइरस की सहायता की थी ओर उप्त की सहायता 
पाकर ही वह युद्ध में सफलता प्राप्त कर सका था | 

अत्र प्रश्न यह है कि ५४० ई० पू० की तिथि को भारतीय साहित्य में 
भी किप्ती नवीन सम्वतू का प्रारम्भ होता है या नहीं ? संस्कृत साहित्य के प्राचीन 
प्रन्य बराह मिहर संहिता में १ श्लोक प्राप्त होता है--- 

आखन मघासु सुनयः शासति पृथ्वी युश्रिप्ठिरे बपतो 

पट छ्विक्‌ पञ्च छि युतः शककालस्तस्‍्य राक्षस्य ॥ 

इस श्लोक के अनुसार सुधिष्ठिर के काल तथा शक सम्वत में २५,२१६ 
पर्पों का भ्रन्तर है। हमें ज्ञात है कि राजा युधिब्ठिर की मृत्यु ३०७६ हं० पू० 


डरने अली जलमणयमी 





७०००४००७० ७ क सन क सनमकता> 
अनजान हरन जजक लि फल आफ फेक कली व अपना 4 क कै * ४ 
बिक लकी नकेल > कमनअ कक कस 3 ५ ्ननज+ 


«१, इस सम्बन्ध में हम अपने इतिहास के द्वितीय लएड के चदुर्थ भाग 
“ में-म्ंच विस्तार से विचार कर चुके है। 





भारतवर्ष फा इतिहास । 


रस 


२२ ) 
हुई थी | श्रतः ३०७७ ई० पू० में से २४, २६ वर्ष घटा देने पर ६५० 


सम हुए 
हुं० हम सन्‌ प्राप्त होता है । यह तिथि निः्सन्देह शक्ल काल को सूचित करती 
है । इप्त प्रकार भारतीय साहित्य के अनुप्तार शक्रकाल का प्रारम्भ ५५० हैं० पू० 

में ही प्मकना चाहिये | परियन इतिहास के भनुप्तार तो साइरस या 'शकनृपति 

का क्राल ५५० ३० पू० सिद्ध होता ही है। इस शक्रकाल के- सम्बन्ध में ग्रानकल 
के ऐतिहाप्िकों में बडा मतभेद है | इस सारी गड़बड़ का मूल कारण यही है कि 
शक्र' श5ई को ठीक प्रकार से समझा नहीं गया | भारतवंष के प्राचीन साहित्य 
भेजो सफ़्द्वीप गिनाये मए हैं उन में एक का नाम 'शक-द्बी१' है। हमारी 
सम्मति में इस शक् द्वीप से सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया का ग्रहण होता है | प्राचीन 
परश्शिया में एक द्वीप का नाम सेक्की (39०४० ) भी था। सैकी शक! शब्द का 
अउभ्ररा है | शक शब्द द्वीप में रहने वाले लोगों के छियै प्रयुक्त होता था । मनु 
के अठुपार शक लोग काम्बोज, पल्हव, पारद भोर यवन--इन चार उपविभागों 
में विभक्त थे | इन्हीं शक्न ल्ञोगों के राजा साइरस को प्राचीन साहित्य में शक्न- 
नपति के नाम से कहा गया है | ओर इसी के साम्राज्य स्थापन के समय से 
वस्तुतः शककाल का प्रारम्भ होता है । यह बात स्वीकार कर ली माय तो भारतीय 
तिथि क्रम के सत्र वित्वद यहीं समाप्त हो जाते हैं घोर प्राचीन भारतीय साहित्य 
के भ्रठ॒प्तार ही बिना किप्ती परिवर्तन के सम्पूरर तिथिक्रम का चिणय हो जता है | 


भारतीय इतिहास के वततमान पुरातत्व वत्ताओं ने, शक्र काल को 'भपने 
फल्यित तिथि क्रम में दिकाने के लिये उसे जहां; तक बन पड़ा है पीछे ले जाने 
का यत्न किया है | शक्र शम्बत्‌ को उन्‍होंने इतना पीछे फेंक दिया. है. कि उसे 
शालितहन शक! के साथ्‌ मिला डाला है | और इसी गलती के कारण एक 
भर भारी भूल यह की- है: कि भारत के प्रप्तिद्ध ज्योतिषी: वराह मिहर की तिथि 
५०४ ६३० पश्चात्‌ नियत्‌ कर दीः है ॥ ज्योतिप्राचाय वराह मिहर के प्रसिद्ध ग्रन्थ 
पमञ्मव सिद्धान्तिका! के अनुप्तारा यह ग्रन्थ ४२७ शक्रकाल्नः में: समाप्त 
होता हैं | पस्ाथ ही, वराह मिहर को ४०४ ई० पू७+ मान लेने के 
कारण एक ओर भयंक्रतम भूल कर दी गई है, वह यह कि क्यों 


प्रथम भाग । (२३ ) 


पफक्रिवराह मिहर सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था इसलिये विक्रम 
की तिथि भी पांचवी या छटी शताब्दी पश्चात्‌ फेक दी गईं है ! हालांकि विक्रम 
की तिथि उन के सुप्रसिद्ध व्क्रिमी सम्बत के अनुप्तार भी ४७ ई० पू० है। 
यहां तक कि सर विलीयम जोन्स ने भी दिक्रमी सम्दत की इस तिथि को स्िरे 
रूप से स्वीकार क्रिया है। परन्तु दो चार शब्दों के उच्चारण साम्य मात्र के 
भाधार पर ही भारत भर में प्रचलित विक्रमी सम्बत की प्रामाणिक्रता भी अस्वी- 
कार कर दी गई है | यह बात कितनी असंगत ओर हाप्यास्पद है। 

दूमरी ओर यदि ६४० ईं० पू० में शक काल का प्रारम्भ स्वीकार कर 
लिया जाय तो वराह मिहर की .तिथि ४४० ईं० पू०---४२७ वे -- १२३ 
३० पू० हुईं | वराह मिहर की मझुत्यु अन्य राम" के अनुसार ४०६ शक में, 
अर्थात्‌ ६५५० हैं० पू०--४०६ वर्ष ८ ४१ ह० पू७ में हुई। इस प्रकार यद सिद्ध 
हुवा कि अवश्य ही आचाये वराह मिहर १२३ ई० पू० से ४१ ई० पू० तक - 
जीवित रहे । भारतीय प्राचीन अचुश्नतियों के अनुस्तार भी यही तिथि पूर्णतया 
सत्य ह। । 

वर्तमान पुरात्व वेत्ताओं ने कालिदास की तिथि निश्चित करने में भी 
इसी प्रकार की गड़बड़ की है | कविवर कालिदास ने अपने “ज्योतिविदाभरण' 
नामक ग्रन्य में लिखा हे--- 

धन्वन्तरोी ज्वपणक्रामरसिंह श्भ 
घेताल भट्ट घटकपर कालिदासः | 
रव््यातो वराह मिहणे बइपते सभायां 


रलानि वै वररुचि नेव विक्रमस्य ॥ 
ज्योतिर्विदाभरणः अन्य में उप्त ने इस ग्रन्थ को समाप्त करने की तिथि 


_ लिखी है--यह ग्रन्थ मैंने ३०६८ कलि सम्बत में समाप्त किया? ।” यह ३०६८ 


७७५७० ००4४ ९3 क 2>क-क-क के अमल कक मर आज 





१. नवाधिक पञ्च शत संरक्त शकाब्दे (४०६ ) वराह भिद्दराचार्या दिव॑ 
गत$: ।” ( खण्ड खाद्य मं भाऊ जी द्वाया उद्च्त ) 
२. बष सखिल्धरदशम्बर गुर्णै्याते कलो स्रम्भिते । 
मासे माधव संशिते5त्र विदितो भन्ध क्रियोपकमः ॥ 
हैं । ( ब्थोतिविंदाभरख ) 





(२४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


कलि प्म्वत्‌ ३४ ई० पू० के वरावर है। पुरातन भारतीय इतिदृत्त के भन्ुसार 
कालिदास और वराह मिहर दोनों विक्रमादित्य की सभा के समानकालीन नवरत्नों 
में से थे | जत्र कालिदास ने ज्यर्तिविदाभरण में स्वयं कहा है कि वराह मिहर 
मेरा समकालीन है तत्र वराह मिहर की तिथि उस के समकालीन ही| होनी 
चाहिये । इस युक्ति के श्राधार पर भी शककाल को ४४५० ई० पूत्र में प्रारम्भ 
हुआ ही मानना उचित है। | 


इप स्थापना को पुष्ट करने के लिए एक ओर प्रमाण भी लिया माँ 
सकता है। सुतप्िद्ध ज्योतियी भास्कराचार्य के ग्रत्थ 'सिद्धान्त-शिरोमण द्वारों 
निश्चिः रूप से ज्ञात होता है कि वह १०३६ शंक सम्वत्सर में 
हुआ । इस के अनुप्तार पाश्चात्य चिद्दान्‌ यह मानते हैं कि भास्कराचार्य का समय 
११५० ई० पूंत है | परन्तु इस स्थापना में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती 
है। यह बात निश्चित रूप से स्वीकार की जाती है कि अल्वरूनी ने १०३० ई० 
पश्चात्‌ भारत की यात्रा की थी | इस भल्परूनी ने अंपने यात्रा वृत्तान्त में भमास्करा- 
चाय के अन्थों का उल्लेख किया है। चूरोपियन विद्वान भास्कराचाय की जो 
तिथि स्वीकार करते हैं उस से ८० वर्ष पूर अल्मरूनी भारत वर्ष में आया था | 
इप्त कठिनता को प्रो० वीवर तक ने अनुभव किया है । उन्होंने लिखा है क्रि में 
इस पहेली को सुल्काने में अप्तमथ है | आखिरे हार मान कर उन्होंने दो प्रथक्र 
' आस्काचार्यों की कल्मना कर ली है। ये दोनों भास्कराचार्य भिन्न २ समयों पर 
हुए । परन्तु वास्तव में एक भास्कराचाय प्रो० वीवर के दिमाग में ही उत्पन्न 
हुआ, भारत के इतिहाप्त में उप्त का वर्णन नहीं । 

इस प्रकार यदि उपयुक्त परशियन प्म-सामयिक्रता को स्वीकार कर लिया 
जाय तो भारतीय अउश्रतिय्ें तथा इतिवृत्त में उपलब्ध होने वाले वणणुनों में ज्यादा 
हेर फेर न करनी पड़ेगी । भाएत के प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होने वाले तिथि 
क्रमकी संगति भी पूष्ता के प्ताथ लग मायगी -| 


झ चुत 
जतुर्थ आध्याय 
प्रचलित तिथिऋम को रमीक्षाः 





'भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य को पाश्चात्य विद्वान बहुत सन्देह की 
_ दृष्टि से देखते हैँ | उन का विश्वाप्त है कि प्राचीन भारतवासी इतिहास के सम्बन्ध 
में कुछ भी ज्ञान नहीं रखते थे; किप्ती का वशन करते हुए तथ्य को नष्ट न होने 
देना उन के स्वभाव में सम्मिलित नहीं था--प्रर्शसा करेते हुए दुनियां भर के 
उत्तम विशेषणों भोर महिमाओं से भलझत किये बिना ओर निन्‍दा करते हुए 
जी भर कर कोसे बिना वे अपने वशुन को पूष्ठ॒ तथा सुन्दर नहीं प्मकते थे । 
पाश्चात्य विद्वानों की प्रम्मति में, यही कारण है, जिप्त से कि प्राचीन भारत के 
सभी वर्णित पात्र असाधारण प्रतीत होते हैं । अपने इस विश्वाप्त के कारण 
पाश्चात्य विद्वानों ने इस देश के सभी प्रचलित प्म्वर्तों या तिथि सम्बन्धी अलु- 
श्रतियों को एक दम असत्य मान किया है | 


सन्‌ १७६८ में रायल एशियाटिक पोसाइटी के वार्पिकोत्सव पर कैप्टन 

फैन्सिस विलफोड ने हिन्दुओं के तिथिक्रम पर एक निबन्ध पढ़ा था | इसमें 
उन्होंने तिथिक्रम के सम्बन्ध में हिन्दु विश्वासों को असत्य सिद्ध कर भोर कहीं 

कहीं उन की हंसी उड़ा कर, सर विलियम जोन्स्त के नवीन झाविष्कार का पोषण 

किया था | उन का कंथन है--“प्राचीन हिन्दुओं का भूगोल, तिथिक्रम ओर 

इतिहास का ज्ञान अतीव हाप्यास्पद है | विशेष कर पुराणों के वणुन तो बिल्कुत्त 
घेहूदा हैं | उन के भनुप्तार इस प्रथिवी की परिधि ६००, ०००, ००० योजन 

अर्थात्‌ २, ४४६,० ००,००० मील है | हिमालय की ऊंचाई ४६१ मील है । 
निःंन्देह प्राचीन लोगों के विश्वास भी इसी प्रकार अत्यधिक अतिशयोक्ति पूरा 

हैं । उन के अवुस्तार युधिष्ठिर ने २७ हज़ार वर्षों तक राज्य किया | इसी प्रकार 
पुराणों में वर्शन आता है कि महाराज नन्‍्द के कोश में १, ६८४,०००,००० 


(२६) भारतवर्ष का इतिहाल ) 


सोने के पिक्‍के थे, चाँदी के सिक्के तथा हीरों की संखझुयां भंपरिमित थी | 
उप्त की सेना में १० करोड़-सेनिक थे ।”* 


कैप्टन विल्फोर्ड की सम्मति में इस अतिशयोक्ति का कारण प्राचीन धारयाँ 
का जातीय अ्रमिमान है । प्राचीन मिश्री चाल्डियन भौर यहूदी लोगों 
की तरह भाये लोग भी शपने को संप्तार की सब से पुरानी जाति सिद्ध करनां 
पवाहंते थे ; श्रतः उन्होंने भपने इतिहास में वर्णित -यशस्वी राजाओं के राणकाज 
को यथेष्ट लम्बा खींच दिया। कैप्टन विल्फोर्ड ने इसी युक्ति के आधार पर 
आरतव्ष के प्राचीन साहित्य को सर्वया श्रतिशयोक्ति पूणर मान कर स्तर विलियम 
मोन्स द्वारा झ्ाविष्कृत नवीन तिथिक्रम का पोषण किया है 


उसी प्रकार भ्रन्‍्य पांश्वात्य विंद्ान भी भारतवर्ष के सम्पूण इतिहास को 
बहुत संक्षिप्त काज् में समाविष्ट कर देते हैं | भारतीय इतिहास से पर्याप्त सहालु- 
भूति रखने वाले विद्वान भी भारतीय अचुश्नतियों पर विश्वास नहीं करते ॥ प्रो* 
मैक्समूलर मे प्राचीन भारतीय साहित्य को पर्याप्त संहानुभूति से पढ़ने का यत्न 
किया है । अपने ग्रन्थों में उन्‍्हों ने उप्त पर श्न्य पाश्चात्य ज्ञोगों की भोर से 
किये जाने वाले श्राक्षेपों का उत्तर भी दिया है। परन्तु वेदिक साहित्य के सम्पूण 
पनुशीलन द्वारा उन्होंने यही परिणाम निकाला है कि चारों वेदों ( संहिता भाग ) 
की रचना १५०० ईं० पू० से पहले नहीं हुईं । भन्य पराश्चात्य विद्वान भी लगभग 
यही बात स्वीकार करते हैं | इस सम्बन्ध में हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड 
में खूब विस्तार से विचार कर चुके हैं । यहां इस प्रकरण द्वारा हमें केवल पाश्चात्य 
विद्वानों की मनोवृत्ति का निद्शन कराना था | 


पाश्चात्य विद्वानों की इस मनोबृत्ति का कारण बाइबल की यह स्थापना 
है किसष्टि को प्रारम्भ हुए ६००० हजार वर्ष हुए हैं। भरत एव पाश्चात्य 
विद्वान सम्पूण संप्तार के इतिहास को इसी काल में सल्निविष्ट कर देना चाहते हैं । 
दूसरी भोर रोम ग्री्र भ्रादि देशों का इतिहास प्रारम्भ हुए झ्राज ४००० वर्ष से 
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प्रथम भाग । ६ २७ ) 


चर 


अधिक नहीं हुए | उन से प्राचीन काल के ईजिंप्ट, बेबिलोन आदि राष्ट्रों के. 
इतिहास को. भी ४००० ई० पू० से पूर्व का. स्वीकार नहीं किया जाता, श्रतः 
स्वाभाविक रूप से यह यत्न किया गया है. कि. भारतवर्ष का इतिहास भी इसी, 
काल. में ही प्रारम्भ हुवा माना जाय | 


यहां हमें वेदिक काल. की प्राचीनता: प्रमाणित करने की. भावश्यकता: 
नहीं:। तथापि पाश्चात्य. विद्वानों की. इस, सम्बन्ध, की. कुछ युक्तियों की. समीक्षा करना. 
अनुचित न होगा | प्रो" मैक्समूलर साहब ने वेदिक शिक्षाओं. की. उच्चता पूर्ण: 
रूफ से स्वीकार की. है ।. उन. का कथन है कि जिसपर काल में वेदों का निर्माण 
किया गया उसे; दृष्टि में रख कर उन. की. शिक्षाएं तथा वणन बहुत उन्नत प्रतीत 
होते हैं ॥ उन के शदों में---“क्याः तुम वेदों, के. भनेकेश्वरवाद या प्राझु्या- 
यिक्रार्शों पर आखश्चय करते हो! ? क्‍यों, इन का होना. तो अवश्यम्भावी. था. ॥ इन 
को तुम धर्म का बचपन कह सकते हो | यह दुनिया एक समय बचपन में थी 
जत्र यह बचपन में थी तब यह बच्चों की तरह बोलती थी, बच्चों की तरह 
पसमकती थी और बच्चों की तरह ही सोचती थी | यह हमारा श्रपना दोष होगा 
यद्धि हम बच्चों की भाषा को जवानों की भाषा की तरह लेने लगे | प्राचीन 
काल की भाषा बच्चों की भाषा है””” इत्यादि | प्रो० मेक्समूलर की यह स्थापना. 
नितान्त अयुक्ति युक्त है। प्राचीन काल को मल॒ष्य समाज का बचपन ओर वर्तमानः 
काल को जवानी स्वीकार न करते हुए भी हम इस वादविवाद में नहीं. पड़ते | 
परन्तु भूगर्भ विद्या तथा प्राचीन अवशेषों के भ्राधार पर भी प्रो० मेक्समूलर की; 
उपयुक्त स्थापना नितान्‍्त अशुद्ध सिद्ध होती है । इस सदी में हजारों वर्ष पुराने 
अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रोफेसर डरेपर ( 7. श. 0757७' ) का कथन है कि 
स्कोटलैणड में प्राचीन हाथी आदि जानवरों के अवशेषों के साथ मनुष्य की 
हड़िडियां भी प्राप्त हुईं हैं। इन हड्डियों का पूरी तरंह परीक्षण करने पर प्रतीत 
: हुवा है कि ये हड्डियां कम से कम १ लाख ४० हमार वर्ष पुरानी हैं । इसी, 
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( श८ ) भारतवर्ष का इतिंदांस । 

प्रकार अमेरिका में भी २ लाख वर्ष से ऊपर के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन 
प्रमाणों के आधार पर मूंग विद्या के विद्वान अब स्ले्तार को लाखों वर्ष पुराना 
स्वीकार करने लेंगे हैं। प्रो० ड्रेपर के. उपयुक्त थ्राविष्कार के झाधार पर यदि 
संसार को कम से कम २ लाख ४.० हार वध पुराना भी, स्वीकार कर लिया 
जाय भ्रोर प्रो० मेक्समूलर के. भछुसार वेदों के निर्माण काल. को, झाज. से ३००० 
वर्ष पूर्व माना. जाय, तो. यह बात अत्यधिक. हास्यास्पद प्रतीत. होती-है। कि 
यह, संप्तार अपने जन्‍म के २,३७,० ०० वर्षो तक. बिल्कुल बच्चा ही बना. रहा,बच्चों 
की. तरह. सोचता रहा, बर्चों की तरह सममकता रहा झोरु उसके ३ हज़ार वर्ष _ 
बाद ही--अर्थात्‌ आजकल--बह पूरा जवान बन गया. ! प्रो० मेक्समूलर की 
यह स्थापना. कितनी अश्युक्ति. युक्त. है | भ्रान दोपहर के १२ बजे. तक. एक बच्चा 
मां की गोद में दूध पी. रहा था ;. १६ बज. कर ३० मिनट पर वह जवान. होकर 
बड़ी बड़ी किताब लिखने लगा |. 


पाश्चात्य विद्वानों के उपसुक्त विश्वास का. परिणाम यह हुआ कि उन्होंने . 
मारत के सम्पूर प्राचीन. इतिहास को . १५०० ई० पू० से ४०० ई० पू० तक 
सीमित कर दिया | उनः का. कथन हैं; कि १४०० ई० पू० से ६०० ई० पू७ 
तक वेदों की रचना हुई, उस्ता के. बाद उपनिषद ओर ब्राह्मण ग्रन्थ. लिखे. गये; |, 
४०० हैं० पू० के लगभग महात्मा: बुद्ध का. काल. है | ओर ग्रीक समस्तामयिक्ता: 
के भाधार पर ३२१ ई० पृ में चन्द्रगुप्तः मोये. भारतवर्ष, का. सम्नाट्‌ बना. ग्रीकः 
समसामयिकता के सम्बन्ध में हम प्रथम अध्याय. में विस्तार के. प्ताथ. लिख चुके. 
हैं । उस्ती के आधार पर अपने विश्वासों के अनुसार पाश्चात्य: विद्वानों ने इस नवीनः 
तिथिक्रम की रचना की है। इस अध्याय में पूर्वोक्त ग्रीक्ष समसामय्रिकरता मिना 
श्रम पूर्ण आधारों पर भाश्रित है उनका निदशन किया जायगा! ॥ 


पाली बोशा” तथा पाटलिपुञ्न/ शोर 'पैशडाकोइस! तथा “चन्द्रमुप्त' इना 
दोनों नामों में कुछ साहश्य देख कर प्र विलियम जोन्‍्स ने प्रचलित ग्रीक सम- 
पामयिकता की स्थापना की है | परन्तु यह करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण ग्रीक ऐति- 
हाप्तिकों के एतद्विपयक वशनों पर - ध्यान नहीं दिया | स्वये यूनानी लेखकों, 


प्रथम भाग | (२६), 


के वर्णन भी बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वे लोग उस राजा को, निसे मार कर 
पालीबोशा में नये राजवंश की स्थापना की गई थी, सैणड्मस, ऐगड्मस या 
एगडूमन के नाम से लिखते हैं | नये वंश के स्थापक के लिए वहां सैणड्राकोइस 
और सैणडराकिपस ये दो नाम प्राप्त होते हैं। श्रीक इतिहास के अनुसार इस सैणडरा- 
कोइस ( या सैण्ड्राकिएस्त ) ने ही अपने पूर्ववर्ती राजा को मार कर राज्य प्राप्त 
किया था | इप्ती नये वंश के संस्थापक राजा की सिकन्दर से भी भेंट हुईं थी । 
दूसरी ओर अनेक स्थानों पर सिकन्दर के ३२६ ई० पूर्व में भारत श्राक्रमण के 
: समय गंगा के पर के प्रदेश पर राज्य करने वाले राजा का नाम भी “सैणड्राकोइस” 
लिखा है । अब यह स्पष्ट है कि भारतीय इतिवृत्त के अनुसार चन्द्रगुप्त मो ने 
नन्‍द वंश के अन्तिम सम्राट्‌ महानन्द को मार कर मोयवेश की नींव डाली थी, 
परन्तु इन ग्रीक ऐतिहासिकों के अनुसार सेणड्राकोइस ने एगड्मस'” को” मार कर 
नये राजवंश की नींव डाली | यदि सैणड्राकोइस भोर चन्द्रगुप्त इन दो नामों में 
समता है तो हम पूछते हैं कि क्‍या महानन्द ओर एण्ड्मस में भी कुछ साम्य 
प्रतीत होता है ! यदि नहीं तो इस ग्रीक समसामयिकता का आधार ही क्या है ? 
यह हम स्वीकार करते हैं कि श्रीक इतिहास के सम्बन्ध में जो वर्णन उपलब्ध 
होता है उसे भारतीय इतिहास के प्ताथ संगत करने का प्रयत्न अवश्य करना 
चाहिये, परन्तु साथ ही हम यह भी कहते हैं कि यह संगति लगाने का प्रयत्न 
-करते हुए सर विलियम जोन्स ने भारी भूले की हैं | उन भूलों को दिखा कर 
हम स्वये अपने मतानुसार ग्रीक वर्शनों की संगति लगाने का प्रयत्न करेंगे । सर 
जोन्स की ग्रीक समसामयिकता पर ये आ्ेष उपस्थित किये जा सकते हैं-- 


१. पर विज्षियम जोन्स ने जिस समय प्रचलित ग्रीक समसामयिकता का 
श्राविष्कार किया था उप्त समय भारतीय इतिहाप्त में केवल एक ही चन्द्रगुप्त ज्ञात 
था, अतः सैणड्राकोइ्स नाम का चन्द्रगुप्त के साथ उच्चारण साम्य देख कर 
उन्होंने चन्द्रगुप्त मोय से ही उसकी संगति लगाने का प्रयत्न किया क्योंकि 
| तब तक गुप्त वंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त का किप्ती को ज्ञान ही न था । भारतीय 
इतिवृत्त के अनुसार इस गुप्त वंश के संस्थापक प्तम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का काल १२८ ई० 
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पूर्व है. | सर विलियम जोन्स ने तिथिक्रम की समप्तामयिकता स्थापित करते हुए: 
चल्द्रगुप्त मौर्य की यही तिथि निश्चित की. है यह श्रम कितना स्वाभाविक है । 


२. पर जोन्प ने अपनी स्थापना का आधार तीन भारतीय ग्रन्थों को 
मताया है | एक तो सोमदेव की. कविता जिस्त में. उस. ने पाटलीपुन्न की उस्त ऋान्ति 
का. वर्णन किया है. जिम्त में कि. महाराज नन्‍द की अपने आठों पुत्रों के साथ' हत्या 
हुईं थी. और चन्द्रगुप्त को राजगद्दी मिली थी। दूसरा ग्रन्थ, संस्कृत का एक शोकान्त 
नाटक, है॥ जिप्त का नाम “चन्द्र का भ्रमिषिक” है परन्तु सर विलियम 
जोन्स द्वारा: वर्शित यह “चन्द्र का अभिषेक” नाटक कहीं. भी. प्राप्त नहीं, होता ॥ 
मालूम, नहीं कि स्तर जोन्स को यह कहां: से प्राप्त हुआ भोर उस्त, के बाद इस.अन्य, 
का क्या. हुआ ६ यहां तक कि ग्रीक स्मप्तामयिकता के कट्टर पोषक, केप्टिन व्रिल्फोड़े: 
भी. इस नाटक को प्राप्त नहीं. कर सके ॥स्लोमदेव कृत कविता भी झ्राक् कन्न कहीं: 
प्राप्त नहीं होती-। कैप्टिन विल्फोड ने लिखा हैं कि--“मैं इन दोनों' कविताओं: 
को, कहीं. भीः प्राप्त नहीं कर सका ॥ परन्तु सोमदेवः कृत कविता के स्थान, पर मेरा 
विचार है. कि. सर जोन्स भुद्वाराज्षस” नामक नाटक का उल्लेख करना चाहते हैं; 
जो दो भागों, सें: विमक्त है।”' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन दोनों, की 
प्रामाणिकताः स्वीकार नहीं. की जा सकती | इन. अत्तभ्य ग्रल्थों द्वारा कोई भी. 
परिणाम नहीं निकाला जा सकता.। तीसेरे ग्रन्थ का; नाम. 'कथाप्तरित्सागर! हैं हू 
कथाप्तरित्सागर में। चन्द्रगुप्त मोये शोर महानन्द काः जो, वर्णन. दिया है वह ग्रीक 
पुस्तकों में प्राप्त सैणड्राकोद्टप के वन से मेल नहीं. खाता | कपाप्तरित्सागर 
में यह कहीं नहीं लिखा कि चन्द्रगुप्त ने पाबंतीय राजा की: सहायता. से ननन्‍्द 
का वध किया | कयासरित्सागर की. इस. कथा के सम्बन्ध में विस्तार से हम अगले 
भ्रध्याय में लिखगे | 


३. भारतीय इतिवृत्त के अचसार सब से पूर्व अआान्ध्रवंश के समय ही 
भारतवर्ष पर विदेशियों के आक्रमण हुए । इस इतिबृत्त को अप्तत्य मानने का कोई 
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कारण प्रंतीत नहीं होता ) ) यह स्पष्ट ही है कि आन्प्रवश चंन्द्रगुप्त मौर्य से 


बहुंत॑ पीछे प्रारेम्म हुआ अतः सिकंन्दर को चन्द्रगुप्त मोय का समकालीन नहीं 
माना जा- सकता ॥ 


४. यूनानी लेखकों के अनुस्तार क्मैण्ड्मस को रॉाजगद्दी से हटा कर 
सैगड्राकोइस राजा बना। दूसरी शोर भारतीय इंतिवृत्त के भनप्तार आ्न्प्रवंश 
के भ्न्तिम राजा चन्द्रश्नीे को हटाकर गुप्ततश के संस्थापक चन्द्रगुप्त ने राज्य 
प्रारम्भ किया | क्लैणड्रमस शब्द का नन्‍द से जरा भी उच्चारण-साम्य नहीं है 
अह शंब्द चन्द्रेश्नी से ही मेल खाता है ॥ अतः ग्रीक समसतामयिकता को इस झान्ध्र 
वेश के बाद भारत में राज्य करने वाले गुप्तवश के संस्थापक चन्द्रगुप्त के साथ 
मिलाना चाहिये) भारतीय ड्तिवृत्त के अनुसार इस गुप्तवंश के संस्थापक सम्राट 
चन्द्रेगुप्त का काल ३२८ ई० पू० से ३२१ ई० पू० तक है | यही काल सिक- 
ज्दूर के आकमण से भी मेल खाता है । 


४. प्रंचलिस औौक समसामयिकता को स्वीकार कर लेने पर विक्रमी सम्बत्‌ 
का प्रारम्म एक अभाव कल्पना से होता है | प्रचलिंत प्रथा के अनुसार वर्तमान 
विक्रमी प्म्बत्‌ उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का प्रारम्भ किया हुआ है। सर 

विलियम जोन्स ने भी विक्रम की इस तिथि ४७ ईं० पू० को भारतीय इतिहास 
में स्थिर तिथि के तोर पर स्वीकार किया है। परन्तु प्रचलित प्मप्तामयिकता 
के झन॒स्तार भारतीय तिथिक्रम का काल निश्चित करते हुए विक्रमादित्य को ४७ 
६० पू० से बहुत पीछे लेजाया जाता है | एक जरा से उच्चारण साम्य के आधार 
पर एक भारत भर में प्रचलित सम्वत्‌ के प्रारम्भ कर्ता की तिथि को ही बदल 
देना कितना भधिक हास्यास्पद है । 


६. भारतीय इतिवृत्त के शअनुप्तार नन्‍दबंश का काल १०० वर्ष है। 
परन्तु सर विलियम जोन्स की समसामयिकता को सत्य सिद्ध करने के लिये बिना 
: किसी युक्ति या प्रमाण के आधार पर ही इंस अवधि को कम कर के ४० वर्ष कर 
' दिया जाता हैं। मानो इस तिथिक्रम द्वारा भारतीय इतिहास की घटनाञों को 
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सिलपिले में प्रगट नहीं करना, अपितु भारतीय इतिहास को ही, कांट छांट करके, . 
इस ईश्वरीय तिथिक्रम के अनुकूल बनाना है ! यह कितना बड़ा अन्याय हैं। 
भारत के प्राचीन इतिहास के विशेषज्ञ मि० विन्सैंटट ए० स्मिथ ने भी शपने 
इतिहाप्त में इस जबरदस्ती की श्रयुक्तियुक्तता स्वीकार की है । | 


७, भारतीय साहित्य में इस देश के प्राचीन इतिहास से सम्बन्धित जो - 
तिथियां या सम्वत प्राप्त होते हैं उन पर कोई प्रबल श्रमियोग स्थापित किये बिना 
ही उन्हें भ्प्रामाशिक ओर अप्तत्य मान लेना भारी श्रन्यान्य है | इस देश के 
प्राचीन साहित्य में प्राप्त होने वाले सम्बर्तों का बणुन हम दूसरे अध्याय में कर चुके 
हैं । यदि उन पम्बतों की प्रामाणिक्रता स्वीकार करके प्राचीन भारेतीय इतिवृत्ति 
की विवेचना की माय तो सम्पूर भारतीय घटनाओं के क्रम तथा काल का 

मन्‍्वय बड़ी सुगमता से किया जा सकेगा । परन्तु पाश्चात्य ऐतिहासिक, अपने 
इसी एक अममूलक विश्वास के आधार पर ही, कि मरृष्य को उत्पन्न हुए & 
हजार वर्षो से अधिक समय नहीं हुवा, भारत के सम्पूर्ण तिथिक्रम को बड़ी 
निदयता के साथ भींच देते हैं।बाइवल के उपयुक्त कथन के ञाधार पर वे 
लोग भारत के सम्पूण प्राचीन प्ताहित्य को अविश्वप्तनीय मानकर .उम्र पर श्ाश्रित 
सम्बर्तों की प्रामाणिक्ता स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं ओर अपने 
विश्वाम्तों के अनुप्तार कार्य करते हैं| पाश्चात्य ऐतिहासिकों का दावा है कि वे 
लोग प्राचीन शिलालेख, सिक्के आदि प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही भारतीय 
इतिहाप्त का निर्माण करते हैं परन्तु वास्तव में अपने विश्वाप्तों को रक्षा के लिये 

लोग उन को भी अ्रममूलक मानने में संकोच नहीं करते | यहां पर इस सम्बन्ध 
में केवल एक उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा | 


नेपाल की प्राचीन राजवंशावलियों में हर्प सम्बत्‌ का विशेष रूप से 
प्रयोग किया गया है। “नेपाल राजवंशावल्ी” में अनेक नेपाली राजाश्रों के जो 
दानपत्र उछिखित हैं वे इसी पम्बत्‌ के अनुसार हैं। नेपाल के प्राचीन राजाओं 
की एक वंशावली पं० भगवान दास इन्ड पी० एच० डी० को प्राप्त हुई है । इस 
घंशावली का नाम पावंतीय वंशावली दे | इस वंशावली में कलियुग के प्रारम्भ छे 
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भी अनेक शताब्दि पूवे से लेकर १७२८ ईसवी पश्चात्‌ तक के रामाओं की वेशाव- 
लियां दी गई हैं । इस के भरसार सूर्यवेश के २७ -वें राजा शिवदेव वर्मा का 
शाप्तन काल कलि सम्वत्‌ २७३६४ ( तदनुसार ३६४८ ६० पू०.) के लगभग है | 
इसी तरह ठाकूरी वंश के प्रथम राजा अशुवर्मा का शाप्तन काल वहां ६८ लिखा 
हुवा है । इस प्रकार उसने १०.१ ६० पू० से ३६ ई० पू० तक राज्य किया । 
इसी चेशावली के अचुसार अशुवर्मा के समय विक्रमादित्य ने नेपाल की यात्रा की 
थी । हम जानते हैं कि विक्रम सम्वत्‌ के प्रारम्भकर्ता विक्रमादित्य का भी यही 
समय है । अतः इस वंशावली की प्रामाणिक्रता सर्वया स्पष्ट है| परन्तु पाश्चात्य 
विद्वानों ने निससेक्रोच होकर इसे अस्वीकृत कर दिया है | डा०फ्लीट ने देखा 
कि परम भद्टारक महारामाधिराज शिव्रदेव वर्मा), जो सूर्यवश के २७ वें राजा हैं, 
के दान पत्र में ११६ हुष॑ सम्बत्‌ लिखा है । यह देख कर उन्होंने एक दम शिव- 
देव वर्मा की तिथि को ७२४ ई० पश्चात्‌ नियत कर दिया। उन्होंने यह परिणाम 
इ् प्रकार निकाला कि कन्नोज के प्रप्तिद्ध राजा हर्ष वन का समय ६०६ ई० 
पश्चात्‌ है अतः स्वाभाविक रूप से शित्रदेव वर्मा का समय ७२७ ई० पश्चात्‌ 
होना चाहिये, क्योंकि हे सम्बत्‌ कन्नोम के हप वधन का ही चढाया हुआ है ! 


इस प्रकार भपने कल्पित हे सम्पत्‌ के अनुसार पाश्चात्य ऐतिहाप्िक 
एकदम नेपाल राजवंशापली की तालिका की तिथियों को भरशुद्ध उद्धोषित कर 
देते हैं | निपाल वंशावली ने शिवदेव वर्मा का समय ३११८ ई० पू० रखा है, 
परन्तु पाश्चात्य ऐतिहापिकों द्वारा उत्तीर्ण लेखों की साज्ञी द्वारा शिवदेव वर्मो का 
समय ७२४ ई० पश्चात्‌ ज्ञात होता है | फन्‍्तु कुछ अधिक गम्भीरता से विचार 
करने पर ऐतिहापिकों की यह युक्ति हेत्वाभाप्त प्रतीत होने लगती हैं| विचारणीय 
प्रश्न यह है कि बाणभट्ट ओर ह॒यूनसांग के आश्रयदाता तथा कन्नोज के सम्राट्‌ हर्ष 
वधन ने किप्ती नये सम्व॒त्‌ को चलाया था या नहीं । भारतीय तथा चीनी साहित्य 
द्वारा इस सम्बन्ध. में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । वाणशभट्ट ने बडे विस्तार के साथ 
महाराज हप॑ का मीवन चरित्र लिखा है परन्तु उसने यह कहीं नहीं लिखा कि 
हुए ने किप्ती नये सम्वत्‌ का प्रारम्भ किया, हालांकि बाणभद्ट ने हपे वर्धन की 


(३४ ) भारतवर्ष का इतिहासं। 

अत्यधिक स्तुति की है ओर उसके द्वारा एक नये सम्बत्‌ं की स्थापना को लिख करे 
वह हु की महान स्तुति में एक महत्वपूर्ण बात और भी जोड़े सकता था | इसी 
प्रकार प्रत्येक बात का विस्तार के साथ वर्णन करने वाले हयूनसांग अथवा किसी अन्य 
चीनी लेखक ने भी इस बात का वर्णन नहीं किया । यदि महाराज हे ने किसी 
नये सम्वत्‌ की स्थापना की होती तो अवश्य ही ये लेखक उप्तका वर्शन करते । 
धतः यह बात भल्ली प्रकार प्रिद्ध हो जाती है कि कल्नौज के हर्ष वर्धन ने 
हंपे सम्बत्‌ का प्रारम्भ नहीं किया ओर उस के साथ हमे का सम्बन्ध जोड़ना. 
सर्वया श्रयुक्ति युक्त है | फिर इस प्रश्न को किस्त प्रकार सुल्काया माथ १ तथा 
शिवदेव वर्मा के दान पत्र में किस हष सम्वत्‌ का उछेख है १ इन दोनों प्रश्नों का 
उत्तर बहुत आसान है। भारतीय साहित्य द्वारा हमे ज्ञात होता है कि विक्रमीय 
सम्बत्‌ के प्रारम्भ से ४०० वर्ष पूव भारत में एक सम्वत्‌ प्रचलित था जिसे हर्ष सम्बत्‌ 
कहा जाता था | भल्वरूनी के अनुस्तार भी इस हष॑ सम्वत्‌ का प्रारम्भ विक्रमीय 
'सम्बतू से ४०० वर्ष पूर्व हुवा था । 


इस प्रकार यदि हम शिवदेव वर्मा के ताम्रपत्र में उत्तीण हे सम्बत्‌ का 
शभिप्राय ४४७ ई०पू० लें तो शिवदेववर्मा का काल ४४७ ई०५०-११६०४५५८ 
ईं० पू० सिद्ध होगा। यह काल नेपाल राजवंशावली के अनुप्तार बिल्कुल ठीक है 
इस के द्वारा भशुवर्मा के प्रथम सदी ईस़वी पूर्व में विक्रम के समकालीन होने में 
वाघा नहीं पड़ती । ह 





एलन अध्याय 


शक्ल रे ८-२३..९ कक मी. 
न्द्र्गुप्त सोथः या चन्द्रग॒ुप्त गुप्तबंशी ! 


हनी आशिभि न न सख्प्ष््य्य्य््य्य्ख््थ्ड्ट््केफल मऊ कक न -- ट्ज्प्क 


प्रचलित ग्रीक समस्तामयिकता पर जो दोष दिये जा प्कते हैं उनमें से 
झधपिकांश हम पिछले अध्याय में दे चुके हैं | इस समसामयिकता को अशुद्ध करे 
देने पर हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित. होता है कि फिर -ग्रीक साहित्य में 
उपलब्ध होने वाले सैण्टाकोट्स राजकुमार की संगति भारतीय इतिहास में: 
किप्त प्रकार लगाई जाय ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहल है। ग्रीक साहित्य में 
उप्त राजा के लिए, जिसे मार कर सैशड्ाकोइस ने नये राज्य की स्थापना की थी, 
क्मैण्डमस, ऐण्डेमस ओर एणड्मन-ये तीन नाम प्राप्त होते हैं। हम पहले भी, 
- कह चुके हैं कि उन में से कोई नाम भी “नन्‍्द' से बिल्कुल नहीं मिलता | अब 
यदि हथ कलियुग-राज वृत्तान्त के गुप्त वश सम्बन्धी प्रकरण पर ध्यान दे तो 
इस्त की संगति भल्ती प्रकार लग नाती है । 





कलियुग राजवृत्तान्त के अनुसार झआान्ध्रवंश का अन्तिम राजा “चन्द्रश्री' 
था । उप्त के सेनापति का नाम चन्द्रगप्त था।. इस चन्द्रगुप्त ने अपनी सेना की 
सहायेता से चन्द्रश्नी को मरवा दिया ओरे उसके लड़के पुलोमान ने सात वर्ष तक 
चन्द्रगुप्त के प्रतिरूप (रीजेन्सी) में राज्य किया | इस के बाद चन्द्रगुण्त ने पुलोमान 
का भी चध कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा | इस चन्द्रगुप्त के अनेक पत्र थे। 
इन में से एक पुत्र का ,ताम समुद्रगुप्त, था | इस समुद्रगुप्त ने म्लेच्छ 
सेनाओं की सहायता से. स्वयं अपने पिता को तथा श्पने भाईयों को 
मारकर राज्य प्राप्त किया | यही ससमुद्रगुप्त सं्तार में अशोकादित्य नाम से. 
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१, अथ श्री चन्द्रगुप्ताख्यः पार्दतीयकुलोक्ूबः । 
भी पर्व॑तेन्द्राधिपतेः पीचरः श्री गुप्त भूपतेः ॥ 


(२६ ) भारतचष का इतिहास | 


मशहूर हुआ । इस प्रकार गुप्तवंश का यह दृत्तान्त ग्रीक साहित्य में उपलब्ध होने 
वाले सैण्डाकोद्स के वृत्तान्त से पूरी तरह मित्नता है। यह “चन्द्र श्री' ही वह 
'क्जैण्ड्मस' है मिसे मार कर सैण्डाकोह॒प्त ने एक नये राजवंश की स्थापना की। 
फिर उस के पुत्र सैण्ड्रोकिप्ट्स अर्थात्‌ समुद्रगुप्त ने ग्रीक अथात्‌ म्लेच्छ सेनाओं 
की सहायता से स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया | कलियुगराजवृत्तान्त में बशुन आता है 
कि यह प्तम॒द्रगुप्त म्लेच्छड सेनाओं की सहायता से अपने पिता तथा भाइयों. को मार 
सका । वास्तव में यही समुद्रगुप्त ( सेश्डाकिप्टस ) ही सिकन्दर से मिला था। 
ग्रीक साहित्य में किस्ती किप्ती स्थान पर भूल से सिकन्दूर से भेंट करने वाले इस 
सैणड्राकिप्टस को सैणड़ाकोह्स भी लिख दिया गया है ।-वास्‍्तव में ये सेण्डा- 
कोहस भोर सेणड्राकिप्टस एक ही व्यक्ति नहीं है| दोनों नाम क्रमशः चन्द्रगुप्त 
तथा समुद्रगुप्त के लिये हैं | ग्रीक ऐतिहासिकों ने सैण्ड[किप्टस का सम्बन्ध 


५ 





कुमारदेवी मुद्दाद्य नेपालाधीशितुः खुताम ॥ 
लब्ध प्रवेशो राज्ये 5स्मिन्‌ लिच्छुधीनां सहायतः ! 
सेनाध्यक्षपर्द प्राप्य नानासैन्यसमन्वितः ॥ 
लिच्छुचीनां समुद्दाह्म देव्याश्वन्द्रश्नचियो पनुजाम । 
रा्ट्रियः स्थालको भृत्वा राजपत्न्या च चोदितः ॥ 
पचन्द्रश्चियं घातयित्वा मिषेणेव हि केनचित्‌ | 
तत्पुत्रप्रतिभुत्वे च राश्या' चेच नियोजितः ॥ 
वर्षेस्तु सप्तभि+ प्राप्तराज्यों वीराग्नणीरसो। 
तत्पुत्नं च पुलोमान वितिहत्य न्पार्मकम्‌ ॥ 
आन्धेभ्यो मागधं राज्यं प्रसह्यापहरिष्यति । 
कचेन स्वेन पुत्रेण लिच्छचीयेन खंयुतः ॥ 
वचिजयादित्यनाम्ता तु सप्त पालयिता समा; 8 
स्वनास्ता च शर्क॑ त्वेक॑ स्थापयिष्यति भूतले ॥ 
एकच्छुचश्वक्रवर्ती पुअस्तस्य महायशाः । 
नेपालाधीशदोहिजो म्लेच्छसैन्ये: समाव्षतः ॥ 
वच्चक॑पितर हत्वा सहपुत्न॑ सवान्धवम | 
अशोकादित्यनाम्ना तु घल्यातो जगंतीतले ॥ 

“ कलियुग राजबृत्तान्त भाग ३ श्रेष्याय २) . 


धथम भाग। (२३७ ) 


विदेशी राजाओं के साथ सम्बन्ध वर्णित किया है और कलियुगराजवृत्तान्त के 
अनुस्तार इस गुप्त वशी समुद्रगुप्त का भी विदेशी राजाओं से सम्बन्ध था 
वास्‍्तत्र में इसी सैण्ड्राकिप्टस ( समुद्रगुप्त ) के दरबार में ग्रीक दूत सैल्यूकत आकर 
रहा था | 

सर विलियम जोन्स के समय इस्त गुप्त वंश के पेस्थापक चन्‍्द्रगुप्त का 
' आंविष्कार ही नहीं हुवा था इसी से उच्चारण साम्य के आधार पर वह इतनी 
भयंकर सूल कर गए | यदि उन के सामने भी पूर्ण तथ्य उपस्थित होते तो 
सम्मवतः वह अपनी ग्रीक समस्तामयिकता में आमूलचूल परिवर्तन कर देते । और 
तब भारतीय इतिहास को भींच कर या कांट छांट कर थोडे से काल में जबरदस्ती 
ठूसने की आवश्यकता न रहती | 


सर विलियम जोन्स ने अपनी ग्रीक समसामयिकता को सिद्ध करने के 
लिये कथासरित्सागर का भाश्रय लिया है | परन्तु वास्तव में कथा सरित्सागर में 
महाराज नन्‍द तथा चन्द्रगुप्त का जो वर्णन प्राप्त होता है वह ग्रीक सैण्ड्राकोइ्स के 
वर्णन से स्वंधा मिन्न है | कथासरित्सागर का यह प्रकरण पूरी तरह से दे देना 
श्रोवेश्यक होगा । इस ग्रन्थ के ६ठे भाग में आता है---““जब्र मैं इस प्रकार शान्ति 
से अपनी कुटी में रहता था, मेरे पाप्त एक ब्राह्मण यात्री, जो भ्रयोध्या से झा 
रहा था,ठहरा | उसने मुझे पहचान कर योगनन्द की कहानी बढ़े शोक से 
इस प्रकार सुनाई | तुम्हारे चले आने पर योगनन्द ने शकटाल को मन्त्री बनाया। 
वह अपने वेश का नाश करने का बदला निकालने के लिये योगनन्द को मारने के 
उपाय सोचने लगा | इस बीच में उसने एक दिन एक चाणक्य नामक ब्राह्मण को 
मेंदान में कुशाएं उखाड २ फेंकते देखा । शकटाल ने उस ब्राह्मण से इस का 
कारेण पूछा । ब्राह्मण ने उत्तर दिया--“यह कुशा मेरे पेर में चुभी थी अतः में 
इसे उखाड़ रंहा हू ।! यह सुन कर शकठाल ने उसे अपने. काम का व्यक्ति 
समम्क कर बड़े विनय से राजा के श्राद्ध में पुरोहित बनने का निमन्त्रण दिया । 


नतिजिजनणन ५ 


२. खदेशीयेविंदेशीयेः नुपेः समभिषृजितः 
( कलियुग' राज़ बृत्तान्त भाग ३ अध्याय २) 


्् 


( १८ ) - भारतवर्ष का इतिहास ६ 

चाणक्य निमन्त्रण स्वीकारे कर के श्राद्ध के दिनों में राममहल्त, में . पहुँचा ६६ 
परन्तु शकटाल द्वारा उकसाये जाकर योगनन्द ने सुबन्धु नामक एक और ब्राह्मएः 
को श्राद्ध का पुरोहित नियत कर दिया था.। अतः जब चाणक्य, ने. भ्राद्ध में 
पहुंच कर यह कार्रवाई देखी तो वह क्रोध से ज॒ल्न उठा: | उसे कुछ देख: करू 
शूकरटाल ने भयमीत हो. कहा कि अपराध मेरा. नहीं, राजा का है । तब ओर भीः 
आधिक, कड़, हो; कर चाणक्य ने अपनी. चोटी खोलकर यह प्रतिज्ञा को. कि शाज से: 
सातवें दिन में राजा नन्‍द्‌ को मार कर अपनी. चोटी. बांधूंगा ।, यह सुन कर जब) 
योगननद क्रुद्ध हुवा तब शकटाल ने चाणक्य को अपने. घर में छिपा, लिया | वहां: 
उम्त ने शकटाल की सहायता से उपकरण प्राप्त कर के कहीं ओर जाक़र “क्रिया” 
को, जिससे ठीक सातवें दिन योगनन्द की मृत्यु होगई + तब शकटाल ने. योगनन्द: 
के पुत्र हिरण्यगुप्त को भी मार डाला ओर पूर्व नन्‍दू के पुत्र चन्द्रगुप्त. को, राज्य, 
प्रदान किया । चन्द्रगुप्त के मन्त्रि पद के लिये उसने प्राथना कर के चाणक्य; को 
तैयार कर लिया ओर अपना. अभीष्ठ सिद्ध हुवा देख कर स्वये वैरागी होकर बन्त 
में चला गया [?! ु 





१. दिवसेप्चथ गच्छुत्स तत्तपोवनमेकदा । 
अयोध्यात उपागच्छुत्‌ विप्र एको सयि स्थिते ॥ १०६ ॥ 
स मया योगनन्दस्य राज्यवार्तासपृच्छपत्‌ । 
प्रत्यभिज्ञाय' मां सोइथ सशोकमिद्मत्रचीत्‌ ॥ १०७ ॥' 
श्टणु नन्द॒स्य यद्धत्तं तत्सकाशाइते त्वयि। 
लब्धावकाश स्तत्राउभृच्छुकटालश्रिरेण सः ॥ १०८ 
स॒ चिन्तयन्‌ वधोपायं योगनन्द्स्प युक्तितः। 
क्षिति खननन्‍्त मदाक्षीत्‌ चाणक्याख्यं द्विजं पथि ॥ १०६ ॥! 
कि भ्रुवं खनसीत्युक्ते तेन विप्रेन सोन्नवीत्‌ | 
दर्भमुन्मूलयाम्यत्र पादो शझ्ोतेन में क्ृतः ॥ ११० ॥. 
तब्छुत्वा सहसा मन्ज्रों कोपन ऋरनिम्धयम्‌ । 
त॑ घिग्रं योगनन्दस्य चधोपायममन्यत ॥ १११ ॥ 
नाम पृष्ट्वाधत्रवीत्‌ त॑ं च हे ब्रह्मन्‌ दापयामि ते । 
अहं त्रयोद्शीक्षा्धे गृहे नन्‍्दस्य भूपतेः ॥ ११२॥ 


अथम जाग।.._ (३६ ) 
क्‍ दूसरी ओर ग्रीक साहित्य में वर्णन प्राप्त होता है. कि सेशंडाकोइस ने 
चावतीय राजाओं की सहायता से क्जैणड्रमस का वध कियो ओर इस क्मैण्ड्मस 
के दंखार में विदेशी लोग आते रहे। इसका विदेशी यवन रामाओं से सम्बन्ध था] 
ऐतिहापिकों को कथन है कि मेगस्थनीज भी इसी के दरवार में रहा था ॥ अतः 





दक्षियातः खुवरणोस्प लंच तब भविष्यति। 

भोक््यसे छुरि चाधन्येषां एहि ताबद ग्रह मम ॥ ११३॥ 
'इत्युतवा शकंदालस्तं॑ चाणक्य मनयद्‌ गृहम्‌ | 
भादाहे5द्शेयत्तं च राजे से भ्रदधे च तम्‌ ॥ ११४ ॥ 
त्ततः स गत्वा चाणक्यों धुरि श्राद्ध उपायिशत्‌ | 

'छुवन्धु नामा विश्रश्व तामेच्छुछरमात्मनः ॥ ११५॥ 

सदू गत्वा शकदालेन विज्ञप्तो बन्द्भूपतिः । 
अवादीज्ापरे योग्यः खुबन्घुछुरि तिष्ततु ॥ ११६॥ 
आगत्येतां च राजाज्ां शकटालो भयानतः । 

न मेडपराध इंत्युक्त्वा चांणक्याय न्यंवेदयंत्‌ ॥ ११७ ॥ 
'सोष्थ कोपेन चाणक्यो ज्वलन्निव समनन्‍्ततः। 

'निजजां सुक्‍त्वा शिखां तन्न प्रतिज्ञामकरोद्मिाम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अवश्य हन्त नन्‍्दो 5यं सप्तभि्दिवसेमंया । 

विनाश्यी, वन्धनीया च ततो निमनन्‍्युता शिखा॥ ११६३४ 
'इत्युक्तवतं कुपिते यरेगनन्दे पलायितम्‌ ॥ 

अलक्तषितं खगेहे त॑ शकटालो न्यवेशयंत्‌ ॥ १२० ॥ 
क्षत्रोपकरणे दत्ते शु्तं तेनेव मन्त्रिणा । 

स चाणक्यो द्विजः क्वपपि गत्वा कृत्यमसाधयत्‌ ॥ १२५१ ॥ 
तद्दशाद्योगनन्दोषथ दगहज्वर मवाप्य सः । 

सप्तमे दिवसे प्राप्ते पश्चत्वं समुपागमत्‌ ॥ १२२ ॥ 

'हत्वा हिरण्यंगुप्तं च शकटालेन तत्सुतम्‌। 

पूर्वनन्द्सुते लच्मीश्चन्द्रगुप्ते निचेशिता ॥ १२३ ॥ 

मन्त्रित्वे तस्य चाउश्यथ्यं वृहस्पतिसमं घिया। 
चाणक्य स्थापयित्वा त॑ स मनन्‍्त्री कृतकृत्यताम ॥ १२१७ ॥ 
_ मन्वानों योगनन्द्स्य कृतवेरपतिक्रियः। 

पुञ्रशोकेन निर्विए्णः प्रविवेश महद्वनम्‌ ॥ १२५ ॥ 

इति कथापीठलस्घके पछ्ठस्तरड्४ ॥ 


(४० ) सारतचप का इतिहास । 


यह भल्षी प्रकार स्पष्ट है कि सोमदेवक्षत कथाप्तरित्सागर में उपलब्ध होने वाले 
चन्द्रगुप्त के वशन तथा ग्रीक साहित्य में प्राप्त होने वाले सणडाकोइस के वरणुन में 
एकता नहीं है | 
प्रचलित मत के अजुसार चन्द्रगुप्त मौथ ने ३२१ ० पू० से २६८ ई० 
पूृ० तक राज्य किया, चन्द्रगुप्त के बाद उसका पत्र विन्दुसार ने २६८ ई० पू० से 
२८२ ई० पू० तक राज्य किया | विन्दुसार के बाद उस्त का पुत्र अशोक मो 
२८२ ई० पू० में मगध को राजगद्दी पर बेठा । यह बड़ा प्रतापशाली भारत 
सम्राट्‌ हुवा | इसने चन्द्रगुप्त मोये के साम्राज्य का ओर भी अधिक विस्तार किया 
इस का भारतीय साम्राज्य वर्तमान ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की अपेक्षा भी बहुत 
वड़ा था । कोई मुस्त्मान प्तम्राट्‌ भी भारत में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं 
कर सका । यह मोय अशोक कुछ समय विजेता क्षत्रिय के रूप में रहा परन्तु 
फिर युद्ध के भयेकर परिणामों को देख कर अपना पैत्रिक घम छोड़ कर बोद्ध धर्म 
में दीक्षित होगया | तब इसने अपनी सम्पूण शक्ति शान्ति, त्याग तथा प्रेम 
पूष्ठ उपायों से बौद्धर्म के प्रचार में लगादी | यहां तक कि अपने लड़के लड़की 
को भी बोद्ध मिन्नु बना कर विदेशों में बोद्ध धर्म के प्रचार के लिये भेज दिया | 
इसी अशोक मोय के समय सम्पूर्ण एशिया महाखणड का एक बड़ा भाग बोद्ध 
धम में दीक्षित होगया | लंका, जावा, सुमात्रा, ब्रह्मा, चीन, स्थाम, अनाम आदि 
सभी देशों में बोद्ध धर्म का नारा बुल्लन्द होगया । इसने अपनी धम प्रचार सम्बन्धी 
थ्राज्ञाओं को पत्थरों की बड़ी २ शिलाओों पर जगह जगह खुदवाया | ये 
शिलालेख आज भी उपलब्ध होते हैं | इन सब में घमम सम्बन्धी शाज्ञाओं के 
साथ “देवताओं का प्रिय राजा ऐसा कहता है?--- यह इबारत खुदी 
हुई है | वतमान ऐतिहासिकों का कथन है कि इन शिलालेखों द्वारा हमें 
भारतीय इतिहास का निर्माण करने में बहुत सहायता प्राप्त हुई है | इन शिलालेखों 
पर जो तिथि अ्रक्षित है उस से ये लेख ईसा से लगभग अढ़ाई सदी पूर्व खुदवाए 
गए प्रतीत होते हैं । 
परन्तु हमारी उपयुक्त स्थापना के शअचुप्तार मोर्य वंश का प्रारम्भ 
१६३४ ई० पू० में हुवा | अतः यह एक समस्या सी जा उपस्थित होती है कि 


भ्थम भाग । (४१ ) 


यह महान संत्राट्‌ श्रशोक है कोन, निप्त का शिलालेखों में वशन पाया जाता है। 
हमारी स्थापना है कि यह अशोक मोरयवंशी नहीं अपितु यह गुप्तवंशी 
अशोकादित्य श्र्यात्‌ 'मुद्रगुप्त' है । कलियुग राजवृत्तान्त द्वारा यह वात मली 
आकार रूपष्ट हो जाती है कि गुप्ततशी समुद्रगुप्त अशोकादित्य के नाम से, भी 
सशहूर था । “अशोकादित्यनामोअ्सो विख्यातो जगतीतले” क० रा० ३ | २ 


वास्तव में मारतीय इतिहास में अशोक” नाम से भिन्न २ कालों में 
तीन पत्राद हुए हैं। इन तीनों का संक्षिप्त परिचय इस प्रफ़ार है-- 

१. अशोक वधन-- इस का दूसरा नाम चण्डाशोक है | यही अशोक नन्‍द 
चंश का नाश करने वाले चन्द्रगुप्त मोरय का पोता है | इस का समय १५४ सदी 
ईसवी पूर्व है। पराणों में कई स्थानों पर इस का वणन प्राप्त होता है । 


२. अशोकादित्य--इस प्म्राद्‌ का वास्तविक नाम पमृद्रगुप्त है) यह गुप्त 
चंश के संस्थापक चन्द्रगुप्त का पर॒त्न था। कलियुग राजचबृत्तान्त के अनुस्तार इसने 
झपने पिता को मार कर राज्य प्राप्त किया | यह मारतवर्ष का एक परम प्रतापी 
सम्राट्‌ हुआ है । इस के प्रताप को देख कर विन्सैणट ए० स्मिथ ने इसे भारतीय 
नैपोलियनः की उपाधि दी है | इस का वशन हरिपेण द्वारा उत्कीण शित्ालेखों, 
कलियुग राज्बृत्तान्त तथा पुराणों में प्राप्त होता है | 


३. अशोक--यह काश्मीर का राजा हुआ है। इस का दूसरा नाम धधर्मा- 
शोक' है | कल्हण की रानतरंगिणी में इस का वन प्राप्त होता है। यह गोनन्द 
चेश में पेदा हुआ था | अपने राज्यारोहण के कुछ समय बाद इस ने बोद्ध प्म 
के प्रचार के लिये अनयक्र यत्न किया । लोगों को सनन्‍्माग पर चलाने तथा उन्हें 
आराम देन के लिए इस ने हज़ारों स्तूप, विहार ओर भवन आदि बनवाए | 
. शाजतरंगिणी से ज्ञात होता हैं कि वर्तमान श्रीनगर की आधार शिला भी इसी घर्मा- 

शोक ने ही रखी थी ।* 





'१. घपोत्नः शक्ुंनेस्तस्य भूपतेः प्रपितृव्यजः । 
अथाबहद्शोकाख्यः सत्यसंधो वसुधराम्‌ ॥ १०१ ॥ 


(४२) भारतवर्ष का इतिहास । 


वोद्ध साहित्य बढ़े विस्तार तथा प्रशंप्ता के स्ताथ मिप्त अशोक का वशन 
करता है वह वास्तव में यही धर्माशोक है। बोद्ध लेखकों ने इस पर्माशोक 
की इतनी अधिक महिमा बढ़ाने का यत्न किया कि उन्‍्हों ने उंस की राजनीतिक 
शक्तियों का भी बड़ा प्रभावोत्पादक वर्णन किया है । सम्भवतः इसी कारण 
अनेक स्थानों पर बौद्ध लेखकों ने अशोकादित्य ( समुद्र गुप्त ) ओर इस गोनन्दी 
धर्माशोक को मिला डाला है। विस्तृत साम्राज्य, अपूर्व वैमव, द्ग्विजयिनी 
शक्ति थ्रादि भावों को उन्हों ने पमुद्रगुतत से ले लिया है ओर सहसों 
स्तूपों तवा विहारों का निर्माण इस धर्माशोक से लिया है। ओर 
इन दोनों को एक ही सम्राट के रूप में वशुन कर दिया है | वस्तुतः जिम्त 
अशोक ने राज्यारोहण के बाद बोद्ध धम ग्रहण किया था ओर अपनी सम्पूरं 
शक्ति उस के प्रचार के लिय लगा दी थी वह सम्पूर्ण भारतवर्ष का- चक्रवर्ती 
सम्राट नहीं था । और जो अशोकादित्य भारत का चक्रवर्ती सम्राट या वह बोद्ध 
न था | बौद्ध लेखकों ने इन दोनों को मिला कर एक चक्रवर्ती बोद्ध सम्राट 
अशोक की कल्पना कर लीं | बोद्ध कैखकों से यह भूल हो जाना कोई 
असम्भव बात नहीं है । इन के भधिकांश ग्रन्थ बहुत सी परस्पर विरुद्ध बातों से 
भेरे हुए मिलते हैं। एक ओर दीप वेश तथा महावंश कुछ लिखते हैं तो दूसरी 
ओर दिव्यावदान तथा उत्तरीय ग्रेय कुछ ओर ही लिखते हैं। दक्षिणीय भोर 
उत्तरीय बोद्ध ग्रन्थों में परस्पर बड़ा भेद पाया नाता है। राजतरंगिणी से इस 
धर्माशोक्क का समय ठीक वही प्िद्ध होता है जो वतमान ऐतिहासिक प्रचलित 


यः शान्त घुजिनो राजा प्रपन्नो निज शासनम। 

शुप्कलेत्र वितस्तात्री तस्तार स्तूप मएडलेः॥ १०२ ॥ 

घधर्माण्यविहारान्तर्वितस्तात्र प्रेभवत्‌ । 

यत्कृतं चेत्यमुत्सेधावधिभाप्त्यक्षमेक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 

स पणनचत्या गेहानां लच्षेलेच्मीसमुज्वलतः । 

गरोयसों पुरी श्रीमांश्रक श्रीमगर्री द्रपः ॥ १०४ ॥ 
राजतरंगिणी प्रथमस्तरइूक 


प्रथम भाग । (४३ ) 


मोरयवशीय सम्राट ्रशोक का स्वीकार करते हैं। अब यह वात मली प्रकार 
स्पष्ट होगई कि वर्तमान ऐतिहासिकों का सुप्रस्िद्ध बोद्ध ग्रशोक वास्तव में 
यही काश्मीर का गोननद वंशीय धर्माशोक ही है | अशोक के शिल्षा लेखों में 
झशोक का नाम कहीं नहीं आता, केवल देवानां प्रियदर्शी राजा यही नाम 
प्राप्त होता है [ -घतः यह नहीं कहा जासकता कि ये शिज्ञालेख अशोक मोर्य 
द्वारा ही खुदवाये गए हैं | हाल ही में 'भास्की' में नो शिलालेख प्राप्त हुआ 
है उस पर यह वाक्य अंकित है कि--“देवताओं के प्रिय अशोक की ओर से 
ऐसा कहना---”” केवल्न इस अकेले ओर हाल ही में प्राप्त शिलालेख को छोड 
कर ओर कहीं अशोक का नाम प्राप्त नहीं होता | परन्तु इस मास्की के शिल्ा लेख 
द्वारा भी यह सिद्ध नहीं होता कि कि यह अशोक मोर है अथवा गोनन्दी.। 
अन्य सब प्राप्तव्य तथ्यों के आधार पर निशसकोच होकर यह परिणाम निकाल 
सकते हैं कि ये शिक्ञालेख काश्मीरे के गोनन्द वंशीय अशोक द्वारा ही खुदवाए 
गए हैं। 

हम प्रचलित ग्रीक समप्तामयिकता को एक नये रूप में प्रस्तुत कर रहे 
हैं, अतः हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम किप्ती बहुत ही स्पष्ट भर प्रबल 
प्रमाण द्वारा प्रचलित ग्रीक समसामयिकता को अमपूर्र सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत 
करें | हमें विश्वास हैं कि हम बड़ी सफलता के साथ एक ऐसा ही पृष्ठ प्रमाण 
उपस्थित कर सकते हैं। 


प्रचलित मतानुप्तार चन्द्रगुप्त मोर्य ने नन्‍्द॒बंश को नष्ट करे के मगध के 

राज्य सिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया | इस का मुख्य सह/यक चाणक्य नामक 
एक अप्ताधारण प्रतिमाशाली राजनीतिज्ञ था | वास्तव में चाणक्य की प्रतिज्ञा के 

कारण ही चन्द्रगुप्त मौयथ को सफलता हो सकी | यही चाणक्य, श्र्थात्‌ आचार 

कौटिल्य, चन्द्रगुप्त के शासन काल में भी उप्तका प्रधानामात्य तथा गुरु बन कर 

रहा | साथ ही यह भी माना जाता है कि चन्द्रगुप्त भोर्य तथा यूनानी सैल्यूकस में 

हुई सन्धि के उपरान्त मेगस्‍्यनीन नाम का यूनानी सरकार का एक दूत चन्द्रगुण्त: 
के दरबार में बहुत समय तक रहा । सोभाग्य से आचाय चाणक्य का राजनीति 


(४४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


पर एक अन्य “कौंटिल्य अर्थ शास्त्र” के नाम से उपलब्ध होता है; दूसरी ओर 
पेंगस्थनीज के संस्मरणों के कुछ भाग भी प्राप्त होते हैं | यद्यपि आचाये कौटिल्य का 
प्रन्थ राननीति के सिद्धान्तों पर विचार करता है तथापि यह बात भी इतनी ही स्पष्ट 
है कि इस ग्रन्थ में वर्शित शासन पद्धति और राष्ट्र व्यवस्था तत्कालीन मारत में मी 
अवश्य प्रचलित होगी, क्योंकि आचारय कौठटिल्थ न केवल चन्द्रगुप्त के प्रधानामात्य 
ओर गुरु ही थे भ्रपितु उन्हीं की सहायता द्वारा ही चन्द्रगुप्त राज्य स्थापित कर - 
पाया था, अतः उन को अपने प्रत्येक विचार को - क्रियात्मक रूप देने का पूण 
अवसर प्राप्त था। वर्तमान ऐतिहाप्िक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वे लोग 
स्व भी कौटिल्य अरथशासत्र के अचुसार ही मोयकालीन राष्ट्रव्यवस्था तथा 
शाप्तनन पद़ति का वशन करते हैं| मेगस्थनीज के वणुन तो उस के श्राखों देखे 
तथ्यों के संस्मरण मात्र ही हैं, अतः उन पर अनेतिहासिक होने का दोष डाला 
ही नहीं जा सकता | 

यह देख कर अत्यधिक आश्रय होता है कि मेगस्थनीज के संस्मरणों का 
जितना माग प्राप्त होता है उस में भारतवर्ष की खेती, भूमि, प्राकृतिक दशा, 
निवासी, राजदरबार आदि का तो विशद्‌ वशन प्राप्त होता है परन्तु उसमे चन्द्रगुप्त 
मोये के प्रधान मन्त्री ओर गुरु आदि रामनीतिकज्ञ कौटिल्य का नाम तक भी कहीं 
प्राप्त नहीं होता । चन्द्रगुप्त ओर उप्त के दरबार का वर्णन करते हुए चाणक्य का 
निर्देश मात्र भी न करना ठीक उसी प्रकार का है जिम प्रकार कि 
रामायण लिखते हुए वशिष्ठ विश्वामित्र का निर्देश भी न करना | यह कहा जा 
सकता है कि मेगस्‍्थनीज के संस्मरण बहुत ही अधूरी दशा में टुकड़े २ के रूप | 
में प्राप्त होते हैं | परन्तु उस के ६& टुकड़ों में कहीं भी आचार्य. चाणक्य का 
संकेत मात्र भी तो प्रतीव नहीं होता | यह बात सचमुच बहुत ही आश्चय 
जनक है | 


इस वात की शोर यदि विशेष ध्यान न दिया जाय तो भी एक दूसरी 
बात को देख कर तो यह आश्यय चरम सीमा तक पहुंच जाता है | वह वात यह 
है कि कॉटिल्य अशासत्त्र तया मैगस्थनीज के सेश्मरणों में वर्शित कतिपय एक ही 


भअथम भाग । (४५ ) 


विषय की बातों में जमीन आस्मान का अन्तर है | किसी एक वस्तु या संस्था का - 
दोनों ने दो सबंथा प्रतिकूल रूपों में वशुन किया है । उन वनों को देख कर 
यह बात नहीं कही जा सकती कि दोनों महाहुभाव एक ही शासन व्यवस्था का 

वन कर रहे हैं | उदाहरण के लिये हम यहां कुछ बातें उद्धृत करते हैं-- 


१. किलों के निर्माण प्रकार में बड़ा भारी भेद प्रतीत होता है। 
मैगल्थनीज़ के अनुस्तार मोर्यकाल में किलों के परकोंटे लकड़ी के बनाए जाते थे। 
मैगस्थनीज के भारत वर्णन के खण्ड २४ तथा २६ में लिखा है-- 


“वांगा की अधिकतम चोड़ाई १०० स्टेडिश्रा ( लगभग १२ मील ) है, 
वह २० फेदम गहरी है | गंगा तथा एक और नदी के संगम पर पालोबोशा 
( पाटलीपुत्र ) नगर बस्ता हुआ है| यह नगर ८० स्टेडिआ लम्बा तथा १४ 
स्टेडिआ्र चोडा है*“““*“इस के चारों ओर लकडी का परकोट हैं, जिप्त में बाण 
चलाने के लिये जगह जगह छेद बने हुए हैं| इस के चारों ओर खाई है | इस 


नगर के राना का नाम सेणड्राकोइस ( चन्द्रगुप्त ) है ।*४** १ ग्रीक लेखक स्ट्रेनो 
का कथन है कि मेगस्थनीज इसी भारतीय राजा के दरबार में रहा था। 


“सैंकड़ों नगर नदियों ओर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, परन्तु ये नगर 
ईटों फे न बना कर लकड़ी के बनाए गए हैं | वर्षा बहुत होने के कारण ये नगर 
त्कड़ी के बनाए गए हैं ।*“*“““सब से बड़ा नगर पालीवोश्रा है, जो गंगा ओर 
इरानो बोशस (सर विजलियम, जोन्स के मतानुप्तार सोन नदी ) के सेगम पर वच्ता 
हुवा है । गंगा भारत की प्ब से बड़ी नदी है.। ओर इरानोबोअस सम्मवतः भारत 
की तीछ्तेरे नम्बर की नदी है । यद्यपि अन्य देशों को-बड़ी से बड़ी नदियों से भी 


यह नदी बडी ह्ठै तथापि गंगा से छोटी है [7२ 
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(४६ ) ु भारतवर्ष का इतिहास । 

दूसरी ओर भाचार्य कौटिल्य ने जहां दुर्ग निर्माण का वर्णन किया है वहां 
उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें ईटों से बनाने का निर्देश किया है ।' नगर मी ईटों 
से ही बनाने को कहा है । आचार्य कौटिल्य ने लकडी को तो सड़कों तक में 
इस्तेमाल करने से मना किया है| उनका कथन है-“रथों के मार्ग ताल के क्म्बे २. 
तनों अथवा पत्थरों से बनाने चाहिएं लकड़ी से नहीं | क्योंकि लकड़ी में आग 
घर बना कर रहती है--॥7+ 


इसी प्रकार दोनों लेखकों द्वारा वर्णित किलों की लम्बाई चोड़ाई 
झादि में भी बड़ा भेद है ।”९ 


२. मैगस्थनीज के भारत वर्णन में बोद्ध धर्म का जिकर प्राप्त होता है । 
यद्यपि यह वर्शन बहुत अधिक नहीं है, क्‍योंकि उस्त समय तंक बोद्ध धर्म राज- 
धर्म नहीं बना था, तथापि उसने महात्मा बुद्ध का नाम बड़े सन्‍मान से लिया है। 
उप्त का कथन है--“भारतीयों में कई- ऐसे विचारक ( +॥0809॥67 ) ३ हें 
जो बोत्तो ( बुद्ध ) के अज॒यायी हैं । वे उसे देवता के समान पूजते हैं और उस की _ 
अप्ताधारण पवित्रता स्वीकार करते हैं। 


१. वश्तस्योपरि प्राकारं विष्कम्भडिशुणोत्सेध ऐएक,.....कारयेत्‌। 
( कौटिल्य अर्थशास्त्र अधि० २ । अध्या० ३). 
२. रथचर्य्पासंचारं तालमुरजञकेः'*““बा शैलं कारयेत्‌। न त्वेच काए- 


मयमग्नि: अवहितो हि तस्मिन्‌ चसति । 
( कौटिल्य अर्थशास्त्र श्रधि० २। अध्या० ३ ) 


हे. मेंगख्थनीज़ ने अन्य खानों पर 'फिलौसफर' शब्द ब्राह्मणों के लिये 
प्रयुक्त किया है। यहां उस का अभिप्राय बौद्ध मित्तओं से है । स्ट्रेवो आदि कुछ 
श्रीक लेखकों का कथन है कि इस बणशोौन में मेंगे्नीज़ ने वौद्ध भिक्तओं को 
भारतीय ब्ाह्मणों से सर्वथा पृथक वर्णित किया है । 


४. अं ४800०70 ०६ वाता०8- 4९७७४४४॥।०९०४७, तिक्तए, 48, 


प्रथम भाग। (४७ ) 


मैगस्थनीज के इस उद्धरण से यह स्पष्ट रूपसे विदित होता है कि 
उप्त के समय भारतव में वोद्धधर्मावल्लम्बियों की पर्याप संख्या थी, और उन्हें 
धरुणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था | बोद्ध धर्माचयायी उप्त समय तक भारत 
के अन्य सम्प्रदायों के समान एक सम्प्रदाय के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, 
यरन्तु अभी बोद्ध धमम सम्पूर मारतन्यापी नहीं बन वाया था | 

दूसरी ओर कोटिल्य अथशात्र में बोद्ध धम या उप्त के अनुयायियों का 
चणन कहीं भी प्राप्त नहीं होता | केवल तीन शब्द इस्त प्रकार के प्राप्त होते हैं 
पजन के आधार पर कोटिल्य के समय वोद्ध धर्मावलम्बियों की पत्ता सिद्ध की जा 
सकती है। ये तीन शब्द “पापणड 'शाक्यानीवक' और “अमण!ः हैं । 


पं&क्त साहित्य में 'पापण्ड' का वास्तविक अर्थ नास्तिक ओर अनाचारी 
है | यह शब्द संस्कृत साहित्य में बहुत बदनाम हैं। “शब्द-कल्पद्रम में पापगड 
का अयथ है--“पः वेदधर्म/ ते खण्डयति ।” इसके बाद कहा है--!” पा शब्द का 
अमिप्राय त्रयी धर्म के पान करने से है,-वे लोग उस्त का खण्डन करते हैं इसी 
से उन्हें पापणड कहा माता है | ये पुपण्ड नाना वेशवारी भोर नाना प्रकार 
के होते हैं /”' मनुस्‍्ठति में पापएडी के लिये कहा है--“उसे शीघ्र ही नगर 
से बाहर निकाल दे [”* युक्ति कल्पतरू में इन पापणिड्यों के लिये बहुत से 
अपमान ननक विशेषण देकर उन्हें दूस्तरे राष्ट्रों में गुप्तचर के रूप में नियुक्त 
करने की सलाह दी है--“क्रुद्ध तवा लोभी पाषणडी ओर अञुभवी तथा तत्व 
भाषी तापसों को परराष्ट्रों में नियुक्त करना चाहिये [/रे 


१, पालनाचच अयीघधमः पाशब्देन निगद्यते । 

त॑ खण्डयन्ति ते यस्मात्‌ पापणडास्तेन हेतुना ॥ 

नाना घतधरा: नानावेशाः पापरिडनो सता; ॥ 
हि ( शब्द कल्पठुस 'पापरडी' शब्द ) ' 
२. क्षिप्र॑ निर्वासयेत्‌ पुरात्‌॥ ह 
| . ( मजुस्खति आ० & ) 
३. अक्रुद्धांश्व तथा लुब्धान्‌ दृष्टाथांस्तत्वभापिणः ॥ 

- पापरिडनस्तायसादीन परराए्र पुःयोजयेत्‌ ॥ (युक्तिकल्पतरु 


( ४८) भारतवप का इतिहास | 


कोटिल्य अर्थ शाख में 'पापण्ड' शब्द बौद्ध क्षपणकों के लिये 
प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है | कोटिल्यकाल में इन बोद्ध क्षपणुकों को 
बुणा की दृष्टि से देखा जाता था | वे समाज से पथक्‌ समझे जाते थे। उन्हें गुप्त- 
चर के रुप में प्रयुक्त किया जाता था ।. विशाखदत्त के 'ुद्राराक्स' नाटक के 
अनुसार चाणक्य ने क्षपणक्र गुप्तचर रखे हुए थे। कौटिल्य अथशास्त्र में इन 
च्षपणकों के लिये कहा है--“पापण्ड भोरे चाण्डालों को श्मशान के समीप 
बसाना चाहिये ।”" अथशासत्र में प्तमी स्थानों पर पापणडों का वशन अन्य 
ब्रह्मचारी, तपस्वी, वानप्रस्थी, संन्‍्यासी आदि पूज्य लोगों से ज्ञुदा किया है। 
जहां इन तपस्वियों के अपराधों पर दण्डविधान वर्णित किया गया है वहां लिखा 
हैे--“पापणड साधुओं के पास क्‍योंकि सोना चांदी नहीं होता अ्रतः उन्हें 
साधारण शअ्रपराधों पर उपवाप्त, श्रत झादि का दण्ड देना चाहिये, परन्तु गुरु 
अपराधों पर उन्हें झोर लोगों की तरह सजा मिलनी चाहिये ।””* पापणड लोगों 
द्वारा गुप्ततर का काये, तथा अन्य ऐसे कार्य जिनमें छद्यवेश की आवश्यकता पड़े, . 
करवाने का आचाय कोटिल्य ने निर्देश. किया है । यहां तक कि जब राजा किप्ती 
दुग में शत्रु द्वारा घेर लिया जाय, तब बचाव का ओर कोई उपाय न देखकर उसे 
सलाह दी गई है कि वह--“पापणड का वेश बनाकर थोडे से लोगों के साथ गुप्तद्वार 
से निकल जाय |” “'चित्रकार, बढ़ई, पापणड, नट, व्यापारी तथा वेश बदलते हुए 


१. पापएड चण्डालानां श्मशानानते वासः । 
( कोटिल्य अथेशास्त्र अधि० ३। अध्या० १६ ) 
२. अहिरण्यखुवर्णाः पापएडसाधवस्ते यथास्वं उपवासब्रतेरराधयेयुः 
अन्यत्र पारुष्य स्तेय साहस सडःग्रहणेभ्य. | तेषु यथोक्ताद्रडाः कार्या: । 
( कौटिल्य अर्थ० अंधि ३. अध्या० १६ ) 
३, प्रसिद्धपाश्वेण*** पापणएडछुद्मना मन्दपरिवारो निर्मच्छेत्‌ । 
( कोौ० अरथे० अधि० १२ अझ० ५ ) 
४. “कारु शिल्पि पापणड कुशीलच वेदेहक व्यञ्ञकाम्‌... ...!” क्‍ 
( कौटिल्य अर्थ० अ्रश्चि० १३ श्रध्या० ३ ) 


प्रथम भाग । हे (४६ ) 


इन सब उद्धरणों से यही प्रतीत होता है कि कोटिल्य के समय बोड् 
क्षपणकों को बड़ी नीची दृष्टि से देखा जाता था। 


शाक्य! का अभिप्राय बोद्धधर्मावलम्बी प्रतीत होता है । इन को तुच्छ 
तथा घृणा युक्त दृष्टि से देखा जाता था । कोटिल्य अर्शशाशत्र में कहा है 
कि “जो शाक्य आज्नीवकों ( भिक्षुओं ) को देवपित॒कार्या में भोजन कराए उसे 
१०० पणु दण्ड मिलना चाहिये ।”४१ इस्त प्रकरण को छोड़ कर शाक्य शब्द 
सम्पूण अथ शात्त्र में अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता । 'श्रमण' का अभिप्राय भी 
बोद्ध सन्‍्यासियों से है। '्रमण' शब्द भी 'शाक्य' शब्द की तरह सम्पूण अथ- 
शास्त्र में केवल एक स्थान पर ही प्राप्त होता है ; वहां श्रमणों को गुप्तचर बनाने 
के लिये कहा गया है |* | 

इस प्रकार यह भत्ती प्रकार पिद्ध हो जाता है कि जहां मेंगस्थनीन के 
समय बोद्ध लोगों का अच्छा सन्‍्मान था ओर उन की संख्या भी पर्याप्त थी 
वहां आचार्य कोटिल्य के समय बोद्ध पतन्याप्तियों को नीची दृष्टि से देखा माता था 
यह बड़ा भारी भेद है । 


इन दोनों भेदों के अतिरिक्त कोटिल्य अर्थशाख्र तथा मैगस्थनीज के 
भारतवर्ष में ओर भी बहुत से भेद हैं | ये भेद दोनों ग्रन्थों के पूरे २ प्रकरणों पर 
आश्रित हैं| अतः हम यहां इनको प्रतीक न दे सकेंगे । ये भेद निम्नलिखित हैं-- 


६. कोटिल्य अभथशाखतर में मेगस्थनीज के भारत वर्णन की अपेक्षा आवा- 
गमन के लिये सड़कों का बड़ा विस्तृत वशुन है। यहां तक कि भिन्न २ सड़कों की 
चोड़ाई, उन की रचना आदि के सम्बन्धों में भी खूब विस्तार से लिखा गया है । 
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४. शाकयाजीवकादोन कृपलप्रबजितान देवपितृकायेषु भोजयतः शत्यो 
द्ण्डः ( कीोटिल्य अर्थशास्त्र अधि० ३ अध्या० २० ) 





४५ बने वनचरेः कार्या: श्रमणाटविकादयः । 
पर प्रवृत्ति ज्ञानार्थाः शीघ्राः चार प्ररम्पराः ॥ हे 
( कोटिल्य० अधि० १ अ्रध्या० १२ ) 


५ ७० ) भारतचर्प का इतिहास । 


परन्तु उप्र में दूरी प्रदशक पत्थरों का कहीं वन नहीं है | मेगस्थनीजु ने अपने 
भारत-वर्णन में दूरी प्रदशक पत्थरों का वर्शन किया है 


४. मैंगस्थनीम ने किसानों में पानी के विभांग का वर्णन किया है। 
कौरिल्य अर्थशास्त्र में इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है 
फि कौटिल्य के समय पानी के विमाग का कार्य सरकार के आधीन नहीं था 
अपितु यह काम कृषिकारों के अपने संघों द्वारा ही हुवा करता था । 


४५. मैगस्थनीज ने प्रत्येक हाथी के स्ताथ जितने नोकर नोकरानियों की 
संख्या दी है उस की अपेक्षा आचाय चाणक्य ने हाथी के पालकों की संख्या 
बहुत अधिक वर्णित की है | कोटिल्य ने मेगस्थनीज की अपेक्षा हाथियों की 
महत्ता पर बहुत अधिक बल दिया है । 


६. मेगस्थनीन के अचुसार उस समय हाथी ओर घोड़े रखने का 
अधिकार केवल राजा को ही था परन्तु आचार्य कोटिल्य ने इस प्रकार के किप्ती 
प्रतिबन्ध का वर्शन नहीं किया । यद्यपि हाथी घोडों के सम्बन्ध में. उन्होंने 
मेंगस्थनीन की अपेक्षा बहुत अधिक लिखा है । 


७. मेगस्थनीन का भारत-वर्णन पढ़ कर यह प्रभाव पड़ता है कि सम्राट 
चन्द्रगुप्त प्रभा से प्रायः मिद्वते रहते थे, उन्हें बहुत अधिक गुप्त नहीं रखा जांता 
था। परन्तु आचाय कोटिल्य ने रामा के शरीर रक्षकों की नियुक्ति तथा उसे 
गुप्त ओर सुरक्षित रखने पर बहुत अधिक बल दिया है | उन के अचुस्तार राना 
को प्रजा से बहुत ही सुरक्षित रखा नाता था | 


_ ८. मैगस्थनीन के अलुसार पूजा के लिये राना नगर के मन्दिरों में 
जाता था परन्तु आचार्य कोटिल्य ने इस कार्य के लिये रान महल में ही मन्दिर 
बनाने की पत्ताह दी है । 


६. कोटिल्य अर्थशाख्र तथा मेगस्यनीज के भारत वर्णन में शिकार तथा 
वन रक्षकों के सम्पूर्ण वरशन में भारी भेद हैं। 


प्रथम भाग ! है (४१ $ 

१० मेगस्थनीन ने लिखा है--“सम्पूर्ण मारतीय बिल्कुल स्वतस्त्र हैं | 
उनमें कोई द्वाप्त नहीं | भारतीयों के मित्र पड़ोसी लैकिडिमोनिश्नन ( /8५००४- 
०700778/)8 ) हेलट ( 3०० ) जाति वालों को दास बना कर उन से नीचे: 
दर्ने का काम कराते हैं परन्तु भारतीय लोग अपने शत्रुओं से भी दास का व्यवहार 
नहीं करेते |”! मेगस्थनीन के इस वर्णन से प्रतीत होता है कि जिनः दिनों वह 
भारत में था उन दिनों यहां: दाप्तत्व प्रथा. का सबंया अभाव था | परन्तु आचार्य, 
कोटिल्य के अर्थशात््र में अनेक स्थानों पर दासों का वर्णन थाता है |* कोटिल्य 
अथशासत्र के तृतीय अधिकरण का १३ वां अध्याय, जो पर्याप्त लम्बा चोड़ा है, 
दासों से सम्बन्ध रखने वाले नियमों पर ही लिखा. गया है | इस अध्याय का 
शीपक है “ दास्त कल्पः ।” 

११. व्यापार, व्यवप्ताय, कर, अपराध, दण्डविधान आदि के सम्बन्ध में 
मैगस्थनीज का वर्शन बिल्कुल प्रारम्भिक, साधारण ओर अपूर्य है । कोटिल्य, 
अर्थशात्र का वर्शन उस की अपेक्षा बहुत अधिक पूर्ण और उन्नत है। 

१२. इसी प्रकार कोटिल्य अथशाखत्र का गुप्ततर विभाग मैगस्थनीज्ञ द्वारा, 
वर्शित गृप्तचर विभाग से कहीं अधिंक उन्नत ओर पूर्ण है | उसे पढ़ कर मेगस्थनीज. 
द्वारा कथित यह धारणा कि, भारतीयों में चोरी आदि पाप तथा, साहस के. 
का प्रायः विल्कुल नहीं होते थे, नष्ट हो जाती है। 

१६. राजदूत मेगस्थनीन तथा आचाय॑ चाणक्य के ग्रन्थों में सरकार 
की रचना, शाप्तन प्रबन्ध, आशिक प्रबन्ध, नगर समितियां, नगर निरीक्षक, भूमि. 
निरीक्षक, स्थानीय संस्थाएं आदि के वर्णनों में भारी भेद है | यह भेद केवल इसी 
बात के आधार पर नहीं टाला भा सकता कि मेगस्थनीन का प्म्पूण भारत वन 
प्राप्त नहीं होता। उप्त का जितना अंश प्राप्त होता है, उप्त में भोर झाचारय॑ 
चाणक्य के वर्णनों में भारी भेद हे! 
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(४२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


परन्तु उक्त दोनों प्रन्थों के सम्पूण वर्णनों में केवल भेद 'ही भेद नहीं है 
कुछ समानतायें भी हैं | उपज, वर्ष की फसलें, किले का स्थान, किले के परकोर्टे 
में गोली चल्लाने के छेद, हाथी पालना, भारतीयों में बहुविवाह की प्रथा, 
जीवन का ढंग, विवाह का उद्देश्य, पत्र पेदा करने को धर्म समझना, राजा की 
मुख्यता--इन सब बातों में कौटिल्य अर्थशासत्र तथा मैगस्थनीज के वर्णन 
लगभग एक समान ही हैं| इन समानताओं पर पृथक २ कुछ विशेष लिखने की 
आवश्यकता नहीं | 


दोनों ग्रन्थों के उपयुक्त तुलनात्मक अनुशीलन द्वारा एक बात बड़े स्पष्ट 
रूप में दिखाई देती है, वह यह कि भाचार्य चाणक्य तथा राजदूत मैगस्थनीज के 
- लेखों में परस्पर जो प्मानताएं पाई जाती हैं वे प्रायः समी इस प्रकार की हैं, 
जो आम तक भी लगभग उसी रूप में चली आरही हैं | आज भी भारत में 
उतनी ही बार खेती बोई जाती दै ओर उतनी ही फसलें होती हैं मितनी 
कोटिल्य या मेगस्थनीज ने वन की हैं। किले का स्थान चुनना, उसके 
परकोरटे में छेद होना आदि बातें मुगल काल के अन्त तक उसी प्रकार की जाती 
रही हैं | बहु विवाह की प्रथा का उन्मूलन करने के लिये यद्यपि यत्न अवश्य 
किया जा रहा है तथापि वह आज तक भारत में मोजूद है | आज भी 
भारतीय जनता सजा की मुख्यता उसी रूप में स्वीकार करती है। इस समय 
तक भी प्रत्न पेंद्ा करना धर्म के अन्तगेत समझा जाता है| झतः इन समानताओओं 
के आधार पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि श्चार्य चाणक्य ओर राजदूत 
भैगस्थनीन अवश्य ही समकालीन हुए हैं। दूसरी ओर दोरों ग्रन्थों के वर्णनों में. 
जो भेद हैं, उन में से अधिकांश धर्म, समान की दशा, कानून, शासन व्यवस्था, 
ओर किस्ती वस्तु के वणन के विस्तार में है | ये सब बातें ऐसी हैं जिन में काल 
के भेद से परिवतंन ञयाता रहता है | 


कोटिल्य अंग शाख्र ओर मेगस्थनीज के वर्णनों में परस्पर भेद देख कर 
जमनी के डाक्टर सटीन ने तो कोटिल्य भ्रयशाखत्र को भाचाये चाणक्य कृत मानने 


प्रथम भाग। (५३ ) 


से ही इनकार कर दिया है [” वास्तव में दोनों ग्रन्यों के वर्णनों में परस्पर इतना 
भारी भेद है कि उन्हें एक ही काल्ष में लिखा हुआ माना ही नहीं ना सकता । 


इसी प्रकार कौटिल्य में नियोग का वन भी प्राप्त होता है | यदि 
कोई राजपुरुष विदेश गया हो तो उसकी ल्ली को पुनर्विवाह का अधिकार न था । 
पर वह किस्ती ओर व्यक्ति से बच्चा उत्पन्न कर सकती थी | इस तरह अपने वंश की 
. रक्षा के लिए बच्चा पैदा कर लेना बदनामी का कारण नहीं होना चाहिए [२ 


स्मृति ग्रन्थों में यह प्राप्त होता है कि पहले नियोग होता था। श्रतः 
कोटिल्य उन से पूर्ववर्ती सिद्ध होता है। _ 
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छ्टदा आव्याषडा 
परिशास 
>> 72% ह 

अँग्रेन ऐतिहासिक भारतवर्ष के प्राचीन को एक ऐसा नया ओर अछूता 
विपय समझते हैं, जिस की चिन्ता प्राचीन भारतीयों ने तिलमान्न भी नहीं की 
थी ; थ्रतः वे अपना यह पूर्ण अधिकार सममते हैं कि इस देश के प्राचीन इतिहास 
की तिथियों का निशुय वे अपने दिमाग से करें | मि०एलफिन्स्टन का कथन है-- . 
“पिकन्दर के भारत आक्रमण से पूर्व के भारतीय इतिहास की किसी घटना की 
कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती, ओर सुसल्मानों के भारत पर आक्रमण 
करने से पूर्व भारत के किप्ती जातीय परिवर्तन के सम्बन्ध में निश्चय से कुछ नहीं 
कहा जा सकता |” प्रो० मेक्समूलर भारतवर्ष को एक विचारेकों ओर दाशनिकों 
का देश समझते हैं श्रतः उन के ख्याक्ष में यहां प्राचीन इतिहास का पूर्ण अमाव 
हैं| उनका कथन है-- “जहां प्राचीन ग्रीक संसार को जीवन तथा वाघ्तविकता से 
पूर्ण समझते थे वहां प्रादीन भारतीय संप्तार को सप्ना ओर श्रम मानते थे। 
प्राचीन ग्रीक और भारतीय भार नाति के ऐतिहासिक विकास के दो सबेया प्रतिकूल 
परे हैं //* डाक्टर फ्लीट का कथन है--“यद्यपि प्राचीन हिन्दुओं का अन्य 
साहित्य बहुत धनी है तथापि उस में कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं होता ।”र ऐसे ही मत अन्य अश्रेग्रेन ऐतिहाप्िकों के भी हैं | 

इन उद्धरणों द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि भारत के प्राचीन 
साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं की उपलब्धि अपसम्मव मान कर पाश्चात्य' 
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ही 


प्रथम भाग । “(५५४ ) 


ऐेतिहाप्तिक विदेशी साहित्यों में जहां नहां मारत का कुछ वर्णन प्राप्त होता है 


उसी के आधार पर इस देश के प्राचीन इतिहाप्त को निशुय करने का प्रयत्न करते 
हैं । परन्तु यह करते हुए जब वे भारतीय साहित्य में उपलब्ध होने वाले वनों 
की सव्वथा उपेक्षा कर देते हैं तब उन के निकाले हुए परिणाम पूर्णतया भ्रमात्मक 
ओोर अशुद्ध वन जाते हैं । 


प्राचीन भारतीय इतिहास ज्ञान से अवगत थे या नहीं इस की विवेचना 
हम अपने इतिहास के प्रथम खण्ड में भत्ी प्रकार कर चुके हैं | यदि यह मान 
भी लिया जाय कि प्राचीन भारतीयों में आमकल की ऐतिहापिक बुद्धि नहीं थी 
तब भी भारत के प्राचीन साहित्य में तत्कालीन राजवंशों के जो तिथि सहित वर्णन 


उपलब्ध होते हैं उन की सवेया उपेक्षा कर देना बिल्कुत्न अयुक्तियुक्त होगा । 


ऐतिहासिक बुद्धि के श्रभाव का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि ऐसा व्यक्ति 
यदि किप्ती का कुछ वर्णन करेगा तो वह स्वेया अशुद्ध होगा | इस का अभिप्राय 
यही है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखे गये वरणनों में घटनाओं की परम्परा तथा उन 
के द्वारा निकाले गए परिणामों में श्रम रहने की पूरी सम्भावना है | अतः उस 
अवस्था में यही उचित होगा कि उन वणुनों अथवा परिणामों की 


'सत्यता जांचने के लिये अन्य कसोटियां भी व्यवहार में लाई जांय | उन वर्शुनों 


को सवेया अशुद्ध कह कर छोड़ देना ही ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव का प्रमाण 
सममाा जायगा | हम देखते हैं कि पाश्चात्य ऐतिहाप्तिक अपने अनुचित विश्वास्तों 
तथा अधूरे विदेशी प्रमाणों द्वारा इस देश के प्राचीन इतिहाप्त का निर्माण करते 
हैं ओर उस इतिहास को सत्य सिद्ध करने के लिये भारतीय साहित्य में उपलब्ध 
होने वाले तिथिक्रम या घटनाओं की परम्परा को तोड़ मरोड़ कर या भींचभांच 
कर उसी कल्पना में सम्बन्ध कर देने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिये 
पुराणों में नन्‍्द॒वंश के राजकाल की सम्पूर्ण झ्वधि १०० वर्ष प्राप्त होती है परन्तु 
पाश्चात्य ऐतिहासिक भ्पनी कल्पित ग्रीक समप्तामयिकता को सिद्ध करने के लिये 
इसे, बिना किप्ती आधार के, ५० वर्ष कर देते हैं । 


(५४६) भारतवर्ष का इतिहास । 


फिर, भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य को सर्वया इतिहास शून्य कहना भी 
तो सत्य नहीं है। यदि कुछ ग्रन्थों में अविश्वसनीय ओर अम्तम्भव तिथियां प्राप्त होती ' 
हैं तो केवल इसी आधार पर यह नहीं कहा जा सक्रता कि भारत का सम्पूरो 
प्राचीन साहित्य तत्कालीन इतिहास के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अप्तम्भव 
वर्णनों से भरा हुवा है। भारत का सम्पूश प्राचीन साहित्य किप्ती एक ही व्यक्ति 
का लिखा हुवा तो नहीं हैं, कि उप्त में से एक घटना को अप्तम्भव सिद्ध कर के 
सम्पूर्ण साहित्य को ही असम्बन्ध ओर असम्भव घटनाओं से पू्ठ मान लिया जाय । 
यदि उस में राम के ६० हमार वर्ष राज्य करने की हास्यास्पद बात प्राप्त होती 
हट तो दूसरी ओर “राजतरंगिणी' जेसे प्राचीन शुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रन्थ भी तो 
उपलब्ध होते हैं। स्वर पुराण ग्रन्थों में, विशेष कर विप्शु प्राण में, जो 
रामवंशावलियां पूरे तिथिक्रम सहित प्राप्त होती हैं उन्हें असत्य कहने का कोई 
कारण नहीं है। सोभाग्य से अब भारत के प्राचीन स्ताहित्य में ऐतिहासिक सामग्री 
की सत्ता स्वीकार करने वाले पाश्चात्य विद्वानों का सवेया अभाव नहीं रहा। प्रो० 
विल्पन ओर श्रीयुत पाजीटर जैसे महात्ुभाव स्पष्ट रूप में इस बात को स्वीकार 
करते हैं । 

काल माप तथा काल गणना पूर्ण रूप से शुद्ध करने का भारतीयों का 
प्राचीन काल से स्वभाव है। इसी कारण भारेत के प्राचीन साहित्य में अआतु 
विभाग, वर्ष विभाग, नक्षत्रों ओर सोर मण्डल की काल की दृष्टि से गति आदि 
का वरणणन खूब विस्तार से उपलब्ध होता है| ज्योतिष विद्या, काल की शुद्ध गणना 
जिसका मूल आधार है, भारतीयों ने ही प्र से पूर्व श्राविष्कृत की थी। इस 
बीसवी सदी में भी, जहां विज्ञान के अन्य अ्रगों में पाश्चात्य प्मभ्यता बहुत उन्नति 
कर गई है। भारतीय ज्योतिष पाश्चात्य ज्योतिष से, काल गणना के सम्बन्ध 
में अधिक पूण है, भारतीय आरयो का कालगणना पूर्ण रूप से ठीक करने 
का स्वभाव इतना स्थायी है कि आन कल भी हिन्दू घरों में ब्राह्मण जब कभी 
कोई संस्कार कराते हैं तब वे उस समय के सृष्टि सम्बत्‌, वर्ष, ऋतु, मास, 
तिथि, घड़ी, पल, राशी आदि सम्पूर्ण काल गणना सम्बन्धी श्रकों अथवा नामों 
का ठीक निर्देश करते हैं | कालगणना करना निम्त जाति का स्वाभाविक गुण 


प्रथम भांग । ( पं ) 
है उसे ऐतिहासिक बुद्धि से सर्ववा शूल्य कहना और उस्त के साहित्य में उपलब्ध 
होने वाले तिथिक्रम को स्वथा असम्बद्ध मान लेना बुद्धिमत्ता से शून्य होगा । 
चाहिये तो यह था कि प्राचीन भारतीय साहित्य में जो रानवंशावलियाँ 
उपलब्ध होती हैं, अथवा जो तिथियां प्रथा से चलती आकर आज तक भी स्रम्पूर्ण! 
भारत या उसके किसी भाग में व्यवहतत होती हैं, उन्हीं के आधार पर उनकी 
जांचकर, भररेतीय इतिहास का निर्माण किया माय | परन्तु ऐंसा न॑ करके पाश्चात्य 
त्यता को ऐतिहाप्रिक भारतीय इतिहास की गोर साक्षियों के अधूरे वनों के 
आधार पर हीमभारतीय साहित्य की तिथियों को भ्रमपूरष् ओर असंगत मान लेते हैं। 
प्रचलित ग्रीक समस्तामयिकता ( 078० ठए7०77०णंशा ) पर जों 
श्राक्षेप स्थापित किये जो सकते हैं उन्हें अत्यन्त संक्षेप से हम पिछले दो अंध्यायों 
में वर्णित कर चुके हैं | उत्तसमसामयिकता की सुंगति भी हम भारतीय इतिहाप्त में 
अन्यत्र॑ लगा चुके हैं । श्रीनारायण शास्री द्वारा आविष्कृत एक नवींन 
परश्शियन समप्तामयिंक्ता का वर्शुन भी किय्ा जा चुका है। इन सब प्रमाणों के 
श्राधार पर हम महाभारत युद्ध को ३१३६ वर्ष ईसवीं पूर्व स्वीकारे करते हैं । 
आर विष्णु पुराएं में उपलब्ध होने वाली राजवंशावली के आधार परं महाभारत के 
बाद हम निम्न तिथिक्रम को स्वीकार करते हैं-- 
: १. बाहँद्रथ वंश ““ ३१३६ ६० पू० से २१३३ ६० पूं० तक “““ २३ राजा 


२. प्रथोत वंश ““ २१३३६ ?” (६६४५ ! हल ६ 7 
३६ शिशुनाग वंश 20५१8 80 8 ४) १६३५ ,, “न १०७ 7 
कि ननन्‍द वंश ४४ १६३४ 7 १६३६६ 2 
8. मोय वेश - “४ ६४३५ है १३११६ 8 “० १३ 7! 
६. शुद्ध वंश ““ शश१६ 7 ध्श्६ह हल १७ 
७. करव वेश “४ ह॒१६ ल्श्छ लड़ 7 
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इस तृतीय खण्ड में (६६४ ई० पू० से (६३६ ई० एूं० तक के 
गिशुनाग वंश और नन्‍द वंश के- इतिहास का वर्णन किया जायगों | 


द्वितीय भाग 
धामिक सुधारणा 


“-+++*4 9७०५० -- 


अथरस ऋच्याय 


बुद्ठ का प्रादुर्भाज 
-- #आअ्ी८-३-- 


भारतव्रषे के इतिहास में समय समय पर जो क्रान्तिकारी सुधारक जन्म 

लेते रहे हैं, उन में महात्मा बुद्ध का स्थान बहुत ऊँचा है ।| जिन दिनों महात्मा 
बुद्ध का जन्‍म हुआ उन दिनों इस देश का सामाजिक ओर वैयक्तिक आचार बहुत 
अझवनत हो चुका था । लोग घम के वास्तविक स्वरूप को भूल कर रूढ़ी के उपाप्तक 
बन गए थे। इतिहाम में इस युग को कमकाणड का युग कहा जाता है । इस 
कर्मकाण्ड का अभिप्राय यज्ञों से है| इन दिनों यज्ञ करना मोज्ञ प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ 
साधन समझता जाता था| परन्तु यज्ञ' के वास्तविक अभिप्राय को भूल कर लोग 
रात दिन श्राग में मिन्न भिन्न प्रकार की आहुतियां डालते रहने को ही यज्ष- 
साधना समझते थे | वेद के मन्त्रों का अशुद्ध अब समककर पशुबलि को यज्ञ की 
श्रे्टम अ्ाहुति स्वीकार करते थे | सात्रिक ओर पोर्व-यज्ञों में सेंकडो, हजारों 
सूक् ओर निरपराधी पशुओं की आहुति दी जाया करती थी | इसी प्रकार घ्मी 
के अन्य सामाजिक ओर वेयक्तिक आचरणों में भी बहुत श्रधिक बिगाड़ आागया 
 था। महात्मा बुद्ध ने इसी रुढ्झी-पूजा के विरुद्ध आवाज़ उठाई | अपनी साधना 
, और तपस्या के बल से उन्होंने भारतवर्ष में युग-परिवर्तन कर दिया । अ्रस्तीम 
, हिंसा के भाव का नाश कर के उन्हों ने सम्पूर्ण मारतवर्ष को एक साथ अहिंसा 
' के न्नत में दीक्षित कर लिया | भारतवर्ष की वह धार्मिक ऋान्ति इस देश के 


( ६२ ) भारतचप का इतिहास | 
इतिहास में सदैव अमर रहेगी | महात्मा बुद्ध ने कोई नया प्रम्प्रदाय स्थापित नहीं 


क्रिया किन्तु उन्होंने केवल धर्म के सनातन ओर सच्चे स्वरूप का प्रतिपादन मात्र 
ही किया | 


परन्तु उन के झचुयाइयों ने घीरे धीरे अपने नेता के वास्तविक भार्तो 
को भुला दिया | महात्मा बुद्ध के नाम पर एक भिन्न सम्प्रदाय को स्थापना कर 
दी गई | उनकी शिक्षाश्रों को तोड़ मोड़ कर उसे एक पृथक मत का स्वरूप दे 
दिया गया | वास्तव में प्रत्येक सुधारक अपने समय की आवश्कताओं के अचुसार 
धर्म के कुछ पहलुओं पर ही विशेष बल दिया करता है। इसी तथ्य के श्रनुसार 
महात्मा बुद्ध ने उस पशुहिंसा के थुग में अहिंसा का पवित्र कणडा खड़ा किया 
था | परन्तु उन के उपदेशों का केवल यही एक पहलू नहीं है । उन्होंने मनृष्य 
भीवन के प्रायः प्रत्येक भ्राध्यात्मिक भरोर आधार सम्बन्धी-पहलू पर अपने विचार 
प्रगट किये हैं | ये विचार प्राचीन भारतीय विचारों के प्रतिरूप ही हैं। तथापि ' 
उन के अल्॒याइयों ने एकमात्र भ्रहिस्ता के प्िद्धान्त को लेकर एक प्रथक्॒भ्रवैदिक 
सम्प्रदाय की रचना कर दी। फल यह हुआ कि कालान्तर में भारतवर्ष से बोद्ध 
धर्म का पूर रूप से नाश हो गया । इस अध्याय में हम महात्मा बुद्ध के धामिक 
सिद्धान्तों ओर विचारों का उछेख करके अगले शध्याय में उनकी समीक्षा करेंगे । 


महात्मा बुद्ध के जीवन तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन हम बोद्धू त्रिपिट्क 
प्रन्यों के आधार पर करेंगे | ये त्रिपिटक ग्रन्थ महात्मा बुद्ध के देहावस्तान के बाद 
समय समय पर लिखे जाते रहे | इन में महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा उनके 
जीवन की घटनाश्ों का संग्रह है। इन ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर अपने पथ- 
प्रदशक की महत्ता शोर अलोकिकता सिद्ध करने के लिये अंत्युक्ति से भी काम 
लिया गया है | ये प्म्पूणं त्रिपिट्क पाली भाषा में-ही लिखे गये हैं । 


| 
विनय पिटक 


अथम भाग। 


५] 


इन ग्रन्थों के नाम ये हैं--- 


बत्रिपिट्क 
| 
| | 


सुत्त पिटक भ्रभिषम्म पिटक 


१. दीव निकाय. 

२. मज्किम निकाय. 
» संयुत्त निकाय, 
 श्गुत्तर निकाय. 

» खुद्धक निकाय, -- 


शपि ०्ट ल्‍्प्णे 
7, अल 


द़ 


रे 


१०. 
११. 
१२. 
१६, 
१५४. 
१५. 


खुद्धक पाष- 
धम्प पद. 
उदान. 

इति वृत्तक, 
सुत्त निपात. 


निमान वत्थु. 


पेत वत्थु. 
धर गाया. 
तिरि गाया. 
जातक, 
निद्देपत 

पति समिदा. 
अपदान, 

बुद्ध वेश, 
किया पिटक, 


(६४ ) भारतवर्ष का इतिहएस | 

महतत्मा बुद्ध भाची धर्म के प्रचारक थें--- महापरि निव्वान सुत्त 
( महा परिनिर्वाण सूत्र ) के चतुर्य अध्याय में महात्मा बुद्ध के कार्य के सम्बन्ध 
में कहा है--“सर्व श्रेष्ठ प्रमु ! तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द सर्व श्रेष्ठ हैं । 
जिस्त प्रकार कोई मनुष्य किसी गिरा दी गई चीज को पुनः ठीक कर देता ह्लै, 
ग्रथवा किसी छिपी चीज़ को प्रगट करे देता है, यां किसी भटके हुंए को ठीक 
राह दिखा देता है, या अन्धकार में बत्ती द्वारा प्रकाश कर देता है जिस से 
श्ांखों वाले लोग वघ्तुओं के वाह्म आकार को देख सर्के--ठीक उसी प्रकार इंद्ध 
भगवान की कृपा से सत्य घ॒र्म का पुनः प्रकाश कर दिया गया हैं । इसलिये में 
भी संत्र में सम्मिलित होना चाहता हुँ |” इस वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
महात्मा बुद्ध का उद्देश्य कोई ए्थक सम्प्रदाय खड़ा करना नहीं था | वह केवल 
प्राचीन सत्य मार्ग का प्रचार ही करना चाहते थ। 

'यृम्म-चक्कप्पकत्तन मुत्त ( धर्म-प्रवर्तन सूत्र ) में पुष्ट मार्गों का 
वर्णन इस प्रकार है--“काशी में एक समय महात्मा बुद्ध पांच भिन्नुओं के साथ 
(दिग दाय! नामक कुटीर में ठहरे हुए थे | एक दिन पांचों मिन्नुओं को उन्हेंनि. 
यह उपदेश दिया--“भिक्षुओ : मनुष्यों को चाहिये कि वे संप्तारा के इन दो 
सीमान्त मार्गों का अचुप्तण न करें | पहला मा है मोम के आकर्षणमय पदार्थों 
का अतिशय सम्भोग | सन्तोष प्राप्ति का यह सर्ववा निकम्मा ओर हानिकर मार्ग 
है। सांसारिक व्यक्ति ही प्रायः इस मार्ग का अनुप्तरण करते हैं। दूसरा सीमान्त 
मार्ग है--- अतिशय तपस्या | यह भी कृष्टप्रद, निकम्मा भोर हानिकर है। 


'हे भिन्नुओ, इन दोनों सीमाओं से भिन्न एक मध्य का मारी तथागत 
ने बताया है। यह मार्ग आंखें खोल देता है ; इस का अचुसरण करने वाला 
व्यक्ति संसार के यथा रूप को समझ लेता है। यह मार्ग छूय को शान्ति, 
उच्च बुद्धि, पूषत प्रसन्नता ओर निबोण की ओर ले नाता है। यह >ष्ठ मार्ग इन 

निम्न आठ भागों में विभकक्‍्त हैः:--'* 


१. घस्म चक्क पंवत्तन सत्त. १. २, ३ और ४. 


प्रथम भाग । (६५ ) 


१. सत्य दृष्टि 

. सत्य भाव 

. सत्य भाषगा्‌ 
. सत्य व्यवहार 
५. सत्य निर्वाह 


बॉ शत 


/० ७] >्ध्पे 


>दो 


, सत्य प्रयत्न 
७, सत्य विचार उ8॥॥ >त 7758 
८. सत्य ध्यान 3४४७)॥ (४७॥0९॥॥]७)॥४०॥-. 

'भिन्ुओ ! वास्तविक दुख निम्नलिखित हैं--मन्‍्म लेते हुए दुख होता 
है, बुढ़ापा दुख है, वीमारी दुख है, मृत्यु दुख है | अ्रप्रिय से मिलना दुख है, 
प्रिय से बिछुड़ना दुख है, काई बड़ी इच्छा पूर्ण न होना दुख है। संक्षेप में मोह 
से उत्पन्न होने वाले पांच महायोग दुख देने वाले हैं |” 

पिन्नओ ! दख की उत्पत्ति इस प्रकार होती है--“यह वह प्याप्त है 
जो भोग के श्रानन्द्र से नयी हो जाती है, इस के द्वारा मरुष्य सन्तोष प्राप्ति के 
लिये इधर से उधर मारा मारा भटकता है | दूसरे शब्दों में अपनी वासनाश्रों 
को तृप्त करने की इच्छा अयवा भविष्य जीवन में सुख प्राप्ति की इच्छा, या 
वर्तमान जीवन में सफलता की इच्छा ही दुख का कारण है ।”' 


पमिन्नओं ! दख निवारण के वही आठ मार्ग हैं जो पहले बताए गए हैं। 
इनके निवारण द्वारा कोई वासना शेष नहीं रहती । इसके द्वारा उपयुक्त प्याप्त 
से छुटकारा हो जाता है।” * 
महात्मा बुद्ध ने अपने देहान्त से पूरे भरन्तिम रुग्ण शैया पर से अपने शिष्यों 
को जो उपदेश दिया था वह आज सम्पूर्ण प्राप्त नहीं होता | “'महापरि निम्बान 
१. घम्म चक्कू एपथत्तन सत्त प्‌, 


० । ] 9 4 7 रद ७ 


4 * ॥ है | & + छः था 


(६६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


सृत्त' में उसके बहुत से खण्ड प्राप्त होते हैं । इनके द्वारा महात्मा बुद्ध के 
मन्तत्यों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है । इस उपदेश में वे द्ध धरम का सम्पूण 
स्वरूप वर्णित है | इसी के आधार पर हम यहां महात्मा बुद्ध के मन्तब्यों का 
अत्यन्त संक्तिप्त परन्तु सारभूत परिचय अपने पाठकों को देंगे। 
महात्मा बुद्ध के प्तम्पूर्ण उपदेशों का उद्देश्य आत्म-निर्माण ओर शात्म- 
संयम है | इसके उपाय हैं--- 
( के: चार ध्यान ( चत्तारों सत्तिपत्थान ) 
१. शरीर पर ध्यान 
२. अनुभव पर ध्यान 
३. भावों ओर विचारों पर ध्यान 
४. बुद्धि ओर आचार पर ध्यान 


(ख ) पाप के विरुद्ध चार महान प्रयत्ञ ( चत्तारो समप्पध्यान ) 
१. पाप भावना के उत्थान को रोकने का प्रयत्न 
२. पाप की जो अवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं उन्हें उखाड़ फैकने 
का प्रयत्न 
३. जो मलाई इस समय उपस्थित नहीं है, उसे उत्पन्न करने 
का प्रयत्न । 
४. यदि भल्नाई मोजूद हो तो उसे बढ़ाने का प्रयत्न 
( ग ) साधु बनने के चार मार्ग ( चत्तारो इधि पाद ) 
१, साधुपन को प्राप्त करने के लिये इच्छा पूर्वक्क सच्चा ध्यान 
ओर पाप के विरोध में अध्यवत्ताय ः 
२. पूर्ण ध्यान के साथ आवश्यक प्रयत्न तथा पाप के विरुद्ध 
श्रध्येबसाय--- कर 
३. पूर्ण ध्यान के साथ अपने हृदय की खीन तथा पाप के 
विरुद्ध अ्रध्यवत्ताय, 


ह्ितीय भाग । ( ६७ ) 
( थ ) पांच नेतिक शक्तियां ( परुच बलानि ) 
१. विश्वास 
“२, शक्ति 
३. विचार 
४. आत्म निरीक्षण ( (:००/९०॥ [१४४०४ ) 
५. बुद्धि 
(डः ) सात चुद्धियां ( मत्त बोधाड्ल ) 
१. शक्ति 
२. विचार 
है: 
४. निरीक्षण 
५. प्ाल्हाद 
६. शान्ति 
७, पवित्रता 
(च ) शाठ मार्ग € आरियो अल्थॉकिको मार्गों ) का वशुन हम पहले 
कर चुके हैं | 
इन सम्पूष् साधनाश्रों द्वारा निर्बाण की प्राप्ति होती है। प्रतीत होता है 
कि इस “निर्वाण! शब्द से महात्मा बुद्ध का अ्रभिप्राय मोक्ष का था | परन्तु उन 
के अनुयाइयों न निवाण का एक नया अभिप्राय मान कर उप्तकी प्रष्टि के लिये 
नवीन बोद्ध दरीनों का निर्माण क्रिया है | वे लोग इस निशुय॑ का शाब्दिक अर्थ 
लेते हैं--“बुक जाना! | जिप्त प्रकार दीया तेल या बत्ती के समाप्त हो जाने पर 
बुक जाता है उसी प्रकार इन साभनाओ्ं के द्वारा मतृष्य निर्वाण पद्‌ की प्राप्त 
होता है | उप्त का एनर्जन्म नहीं होता | इस प्रकार वह सांप्तारिक दुखों से सदा 
के लिये छुट्टी पानाता है । 


>-++**४कलहऔ३०२+-- 


द्वितीय अध्याय 
महात्मा बहु का जीवन-चरित्र 
“जम 4क) ७०४६६: 
ईंसवी सन्‌ के प्रारम्भ से लगभग १५०० बरस पूर्व भारतवर्ष अनेक भागों 
में व्भिक्त था| इन भागों पर मिन्न २ प्रकार की शास्न-ज्यव्थाएं प्रचलित थीं। 
इन भार्गों को हम जुदा जुदा राज्य कह सकते हैं | कुछ राज्यों में एकात्मक राज- 
पत्ता कायम थी और कुछ पर अनातन्त्र स्थापित था | इन प्रजातन्‍्त्र राज्यों में से 
एक में “शाक्य” जाति नित्राप्त किया करती थी । इसी शाक्य वेश के निवाचित 
राष्ट्रपति शुद्धादन के घर में ईसा से पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का 
जन्म का नाम गोतम था । द 
भारतवर्ष के वर्तमान मानचित्र में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान को पर्याप्त 
सुगमता ओर निश्चय के साथ प्राप्त किया नासकता है। हिमालय की नेपाल के निकट्स्थ 
. पहाड़ियों ओर राप्ती नदी के बीच में करीब ३० मील की चोडाई का एक मैदान 
है। यह मैदान खूब हरा भर और उपजाऊ है ॥ राप्ती नदी अवध के उत्तर पूर्वीय 
भाग में बहती है। बोद्ध साहित्य में इसका नाम अविरावती' उपलब्ध होता है | 
इस नदी के किनारे फैले हुए इस मैदान में ही शाक्यों का यह प्रजातन्त्र अ्रवस्थित 
था। उन के राष्ट का विस्तार अधिक नहीं था। इस राज्य की पूर्वीय सीमा 
रोहणी नाम की एक छोटी सी नदी थी जो इसे श्रन्य राज्यों से प्रथक् करती 
थी | दक्षिणु-पश्चिम में यह प्रजातन्त्र राप्ती नद्ती तक विघ्तृत था। शाक्‍्य बंश के 
शासन काल में यह प्रान्त खूब उपनाऊ था। हिमालय के निकट होने के कारण 
_ यहां पानी की कमी नहीं थी। परन्तु पीछे से यह प्रान्त उमड़ गया । मुगल 
सम्राट अकबर ने भी इस प्रान्त को फिर से अ्ावाद करने का प्रयत्न किया था । 
रन्‍्तु उप्र के बाद फिर से यहां जंगलों की बहुतायत हो गई। अग्रेनी सरकार 
आझामकल इसे पुनः आजाद करने का प्रयत्न कर रही है । 


द्वितीय भाँग । ( दै& ) 
 शाक्य वेश की सैनिक और राजनीतिक शक्ति अंपने पड़ोसी राष्ट्रों. की 
अपेक्षा वहुत कम थी, परन्तु ज्षत्रियोचित वीरता का इन में अमाव न था | इस 
चंग़ की आर्थिक दशा भी बहुत उन्नत थी | उनके राज्य में सोने की काने थी अतः 
उनके पास सोनों अधिक परिमाण में था । उन के वैभव का मुख्य साधन चावल 
की कृषि थी | गंगा के मेदानों तंथा पावेर्तीय प्रदेशों के मध्य में अवस्थित होने के 
कारण इस नाति के व्यापार व्यवसाय की दशा भी बहुत सन्तोषनजनक थी । 
महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदून और माता का नाम माया था । 
बुंद्ध के जन्‍म के एक सप्ताह बाद ही माया का देहान्त हो गया | तब माया की 
बहिन ओर शुद्धोदन की दूसरी पत्नी मह'प्रमापति मोहिनी ने बालक गौतम का 
पालन किया | गोतम के पिता सम्भवतः शाक्‍्य वंश के एक बडे जमींदार थे | 
यह प्रसिद्ध है कि गोतम एक बड़े राजा का पत्त था, परन्तु सम्पूर्ण बोद्ध साहित्य 
में यह बओत उपलब्ध नहीं होती | यह सम्भंत्र है कि शुद्धोंदन शाक्‍्य वंशीय प्रभा- 
तन्त्र में राब्टूपति के पद पर निर्वाचित हों । शाक्य प्रमात+्त्र की राजधानी कपिल- 
वेस्तु नगर था | बालक सिद्धार्थ का बचपन ओर नत्रयोवन इसी नगर में व्यतीत हुआ | 
कपिल वल्तु नगर एक स पत्र ओर बड़ा शहर था । इस की गलियां हाथी, रथ, 
घोड़े और पैदल मनुत्यों से प्रति समय भरी रहती थीं। सिद्धार्थ की दूसरी माता से 
उस का एक भाई ओर एक बहिन ओर भी पेढा हुईं थी। 
उप्र प्रान्त के कुंलीनों की शिक्षा में भोतिक उन्नति की ओरे बहुत अधिक 
ध्यान दिया जाता था| गोतम की शिक्षा में भी वेदों की शिक्षा की अपेक्षा अन्य 
विद्याओं के अम्यास्त पर अधिक बल दिया गया | उसे तीरन्दाजी, घोड़े पर चढ़ना, 
मलविद्या आदि में खूब प्रवीण त्रना दिया गया। फिर भी गौतम सिद्धाथ के 
प्राचीन संस्कार उसे ओय मार्ग का पथिक बनाने का प्रयत्न करते थे । कई बार 
अपने घर से दूर एक जम्बू वृत्त के नीचे बालक गौतम सिद्धाथ ध्यानमग्न दशा 
में समाधि लगाए पाया गया | अपने अन्य कुलीन समान वयस्कों के साथ 
प्रिद्धांथ का नवयौवन बडे ऐश्वर्य में व्यतीत होने लगा | सरदी, गरमी और वर्षा. 
इन तीनों ऋतुओं में निवास करने के लिये तीन भिन्न भिन्न महल बने हुए थे। 


(७० ) भारतवर्ष का इतिहास 4. 


प्रत्येक महल में अपनी २ ऋत॒ के अच॒स्तार सत्र ऐश्वर्य के सामान एकन्न किये 
गये थे | उप्त के अ्मण ओर विनोद के लिये स्रन उद्यान लगाये हुये थे । इन में _ 
फूर्लों से लदे हुए सुन्दर कुज्ञ कमलों से भरे हुए छोटे २ तालाव ओर मर मर ध्वनि 
करते हुए मनोहारी करने ओर पीपल, शाल, मोलपतरी, आम आदि के प्मान 
अकार वाले वृक्षों की क्रमबद्ध पक्तियां थीं 


नवयुवक सिद्धायथ ने अपने गुरुननों की आज्ञा से यशोधरा नाम की एक 
अन्य सुन्दरी राजकुमारी का स्वयंवरण किया । यह राजकुमारी सब दृष्टियों 
से नवयुवक सिद्धार्थ के योग्य थी। इस विवाह के अनन्तर दोनों का गृहस्थ- 
जीवन बड़े आनन्द से व्यतीत होने लगा | सिद्धार्थ के वैराग्य पूर्ण प्रब संस्कार _ 
भी गृहए्य के इस पारस्परिक प्रेममय समपेण के प्रवाह में कुछ समय के- लिए दूर 
से गए | कुछ समय के उपरान्त सिद्धाथे का राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुवा] 


सिद्धार्थ को इस्त प्रकार पूर्ण रूप से सांप्तारिक होता हुवा देख कर उस के 
पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि बचपन से ही अपने पृत्न की प्रवृत्तियां वैराग्य- 
पूणर देख कर उसे भय होगया था कि कहीं गोतम युवावस्था में ही सनन्‍्याप्त न 
ग्रहण कर ले | शुद्रोदन ने एक दिन कपिल्वस्तु का परिदशन करने का निम्चय 
किया | उत्त दिन नगर को खूब सजाया गया था, ताकि संसार के दुखमय दृश्य. 
देखकर कहीं सिद्धाथ की प्रवृत्ति फिर से वैराग्योन्मुखी न होजाय | कपिल्वस्तु 
के नागरिक राजकुमार पिद्धारथ की वीरता सुन्दरता तथा सरल ख्भाव के कारण 
इस से प्रेम करते थे | अतः जिप्त दिन पिद्धार्थ रथ पर सत्रार होकर नगर को देखने 
के लिए निकला उस दिन नागरिकों ने उस का हार्दिक स्वागत किया | राजकुमार 
सिद्धाथ नगर की शोभा को देखता हुआ चला जा रहा था कि उस का ध्यान 
सइक के एक ओर लेट कर श्रन्तिम श्वांप्त भरते हुए एक बीमार की ओर पड़ा 
सारथी से उस व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि यह एक 
बीमार है जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है और थोड़ी ही देर में 
इसका देहान्त हो मायगा | कोमल-हृदय सिद्धाथ पर इस दृश्य का गहरा प्रभाव 


द्वितीय भाग | (७१ ) 


हुवा । इस के बाद उसे क्रमशः एक लाठी टेक कर जाता हुवा वृढा, स्मशान 
की ओर जाती हुईं एक भ्र्थी और एक शाल्त मुख सन्‍्यासी द्विखाई दिया [: 
पहले तीन दृश्यों को देख कर गौतम का दबा हुवा वैराग्य एक दम प्रबल हुवा । इसे 
यह भोग-विल.समय जीवन अत्यन्त तुच्छ भर क्षणिक जान पड़ने लगा। संन्याप्ती, 
को देख कर उस्त के हृदय में उमंग भाई कि मैं भी.इसी प्रकार पेप्तार से विरित: 
होनाऊं। 
इस घटना: के बाद प्रिद्धाथ को फिर से बैरागीं सा होता हुवा देख करू 
उसके पिता को बड़ी. चिन्ता हुईं। उस ने संप्तार के तीत्र. विलासों, द्वारा: 
प्रिद्धार्थ का वैराग्य दबा देने का प्रयत्न किया | एक रात को सिद्धार्थ अत्यन्त 
सन्दरी वेश्याओं के बीच में अकेला छोड़ दिया गया | ये नवयुवती वेश्याएं नानाः 
प्रकार के हावमाव कर के उसे रिक्काने का प्रयत्न करती रहीं । सिद्धार्थ उदासीन- 
भाव से स्थिरहष्टि होकर वहां बैठा रहा । थोडी देर में उसे नींद आगे | 
रंग न जमने के कारण वेश्याओं को भी नींद सताने लगी । वे सब वहीं सो गई ॥ 
जब आधी रात के समय पिद्धाव की नींद अचानक टूटी तब उस ने देखा कि. 
थोडी देर पूर्व जो नवयुवतियां सचमुच सुन्दरता का अवतार प्रतीत होरद्दी थीं, उनकीः 
ओोर अब आंख उठाकर देखने से भी भय लगता है। कोई जोर २ से खुरांटे ले रहीः 
है, किप्ती के बाल भ्रस्तव्यस्त हैं, कोई भयंकर स्वष्न देखने के कारण सुख कोः 
विक्रत कर रही है, किप्ती के शरीर से वस्व उतर गया है । सिद्धाय थोड़ी देर तक. 
इस. विचित्र दृश्य को देखता रहा | इस के बाद वह वहां से उठ कर अपने शयनागार 
में चला गया। इस दृश्य ने उस के कोमल हृदय को भोर भी अधिक वैरागीः 
बना दिया । उसने शीघ्र ही संन्यास लेलेने का दृढ़ संकल्प कर लिया । 
रात को नवयुवक राजकुमार सिद्धाथ ने गृहत्याग कर दिया | शयनागार 
से.बाहर आकर जब वह सुदा के लिये अपने परिवार से बिंदा होने लगा तब 
उप्ते अपने प्रिय अबोध बालक राहुल ओर सुन्दरी यशोधरा की मधुर स्थति 
सताने लगी । वह पुनः अपने शयनागार में प्रविष्ट हुवा | यशोधरा सुख की नींद 
में सो रही थी । राहुल माता की छाती से सट कर सो. रहा था.। कुछ देर तक, 


(७२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


सिद्धार्थ इस अनुपम दृश्य को देखता रहा । उसके हृदय पर दुर्बलता प्रभाव करेने 
लगी [ परन्तु अगले ही क्षण अपने हृदय के कोमल भावों को एक साथ परे बकेल 
कर राजकुमार पिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कन्यक पर॒ सवार होकर कपिलद्स्तु से 
बाहर चला गया | राजकुमार सिद्धार्थ अब संन्यासी सिद्धाय बन गया | इस 
गृहत्याग के समय पिद्धार्थ की भायु लगभग २६ बरस की थी । 
प्रातःकाल हो जाने पर सिद्धाय ने अपना घोड़ा भी खुला छोड़ दिया ॥| 
थोड़ा खये अपने घर वापिप्त लौट गया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े एक साधारण 
किसान से बदल किये।| प्रातःकाल शुद्धोदन ने पिद्धाथ की खोज में अपने: 
अलुचरों को भेजा परन्तु बाल काट कर किसान के वस्र धारण किए हुए सिद्धार्थ को: 
पहिचान लेना आसान न था| सिद्धाथ निश्चिन्त होकर अपने माग पर अग्रसर 
होने लगा । द 
इस के बाद लगातार ७ बरस तक सिद्धाथ ज्ञान ओर सत्य की खोज में: 
इधर उधर भटकता रहा | शुरु शुरु में उस ने क्रमशः दो तपस्वियों को अपना गुरु 
धारण किया | इन दोनों ने उसे “निर्दाण! का उपदेश दिया । निर्वाण शाप्ति के 
लिये इन्होंने बुद्ध से खूब तपल्‍्या करवाई | निष्क्रिय हो जाने को उन्होंने निर्वाण- 
प्राप्ति का अछ उपाय बताया । सिद्धार्थ शरीर को पूर्शरूप से क्रिया शून्य, हृदय को 
भाव शून्य ओर मस्तिष्क को विचार शून्य करने-का प्रयत्न करने लगा | 
परन्तु इन साधनों द्वारा उसे झ्ात्मिक शान्ति जरा भी अछुमभव न हुई। थरतः उसने 
यह ॒ मार्ग छोड़ दिया | 
निष्क्रिय हो जाने के मार्ग को छोड़ कर सिद्धार्थ सम्पूर्ण मगध को पार 
करता हुश्आा उछवेल पहुंचा। उरुवेल् के मनोहर दृश्यों ने उस के हृदय पर 
बड़ा उत्तम प्रभाव डाला | इस प्रान्त के निस्तब्ध ओर सुन्दर जंगलों तथा मधुर 
शब्द करने वाले खच्छ जल के रनों ने उस्त की तपस्या में खूब सहायता दी | 
महात्मा बुद्ध ने स्‍्वये अपने शिप्यों से उस्वेल के इन सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों 
का वरशुन किया है। उनका कथन है कि आत्मिक शान्ति तया मोद्ष के अभि- 
लापी नर्नों को सिद्धि प्राप्त करवाने में प्राकृतिक सुन्दर दृश्यं भी बड़े सहायक 
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होते हैं | इन उस्तरेल के जंगलों में गौतम ने भारी तपस्या प्रारम्भ की | वह लगा- 
तार पञ्मासन लगा कर बेठा रहता । भोज्य पदार्थ तथा पानी का उस ने बहुत, 
ही न्यून सेवन शुरू कर दिया । यहां तक कि उसकी जीम तल्लु से चिपक गई। 
इतनी तपस्था करने पर भी उसे अमी£-प्राप्ति नहीं हुईं). यह देख कर उप्र ने 
तपस्या की मात्रा ओर भी अधिक बढ़ा दी | अब उस ने भोजन ओर पानी का 
सत्रथा त्याग कर दिया । यहां तक कि बह प्राणायाम द्वारा अपने श्वाश प्रश्वासों 
का भी संयम करने लगा । 

उस्वेल के इन जंगलों में ५ श्रोर तपस्वी भी रहते थे | उन तपस्वियों ने 
जब गोतम की इस कशोर तपस्या को देखा, तो वे बे प्रभावित्र हुए | इन्होंने गोतम 
को अपना गुरु मान लिया | ये लोग अपनी उम्पूण क्रियाएं छोड़ -कर गोतम 
की तपस्या को देखने लगे | इनक्रो विश्वास था कि गोतम शीघ्र ही. मृक्त हो 
'नायगा ओर तब हम भी उमस्री के मार्ग का अवुत्तरण करके शीध्र अपना ध्येय 
प्राप्त कर लगे | इस कठोर तपस्या से गोतम का शरीर लाश के सप्रान होगया ॥ 
परन्तु फिर भी उसे अपना ध्येय प्राप्त न हुआ, उसप्तन अपनी: आत्मा को उद्सी 
स्थान पर पाया जहां पर वह पहले थी । उसे इस बात का पूर्ण विश्वास होगया क्रि 
अपने शरीर को भयेकर कष्ट देने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती | गोतम ने यह भयंकर 
तपस्या छोड दी, ओर आहार लेना प्रारम्भ ६२ दिया। उप्तका शरीर थोड़े ही दिनों 
में फिर से पहले के समान पुष्ट हो गया। यह देख कर पांचों तपस्वियों ने निराश 
. होकर गौतम का साथ छोड दिया | गोतम फिर से बिल्कुल अकेला रह गया । 

इसके बाद सातवें वर्ष की प्माप्ति पर गौतम ने वतमान बुद्धगया के 
एक बढ़ के पेड़ की छाया में सात दिन की निरन्तर समाधि लगाई । इस पेड़ 
के नीचे वह लगातार प्तात दिन और सात रात तक ध्यानमग्न दशा में बैठा रहा | 
प्तातवें दिन की समाप्ति पर वह गोतम से “बुद्ध” बन गया अर्थात्‌ उसे वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त हो गया । रानकुमार गोतम की तपस्या सफल हुईं । वह अज्ञान 
से ज्ञानावस्था को प्राप्त हो गया । 'अज्ञान! की दशा से वह “निश्चय! की दशा में 
पहुंचा ओर निश्चय से 'ज्ञान' की दशा में । महात्मा बुद्ध के अपने शब्दों में मिस 


(७४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


तरह इच्छा से प्रवृत्ति होती है, प्रवत्ति से सत्ता, सत्ता से उत्पत्ति ओर उत्पत्ति 
से बुढ़ापा, दुख, शोक, कष्ट, निराशा ओर मृत्यु होती है उसी तरह राजकुमार 
गौतम क्रमिक विकार्सों द्वारा ज्ञानी बुद्ध बन गया। इस दशा में उसने अचुभव 
किया कि उप्त की श्ात्मा बुरी इच्छाओं, सांसारिक अभिलाषाओं, भूलों त्था 
अत्ञान से मुक्त हो गई है। इस मुक्तावस्था में मुक्ति का ज्ञान पैदा हुआ जिम्से 
वह पुनभन्म के बन्धन से भी छूट गया । इस अच्ष्या में उसे निश्चय हो गया कि 
मैंने यह पवित्र मार्ग समाप्त कर लिया मेरा कर्तव्य पूरा होगया; भव में पुनजन्‍्म के: 
बन्धन में नहीं पड़ेगा । 

बोद्ध-नातक-अन्थों में महात्मा बुद्ध की इस ज्ञान-प्राप्ति की श्रवस्थी 
का बड़ा विस्तृत और अतिरंजित वर्णन किया गया है । जातक-प्रन्थों में लिंख; 
है कि इस दिन ज्ञान प्राप्ति के समय महात्मा बुद्ध पर मार ( कामदेव ) भादि ' 
राज्षसों ने अपनी सेना सहित चढ़ाई की । उनके सामने नाना प्रकार के प्रल्ोभन 
तथ केपा देने वाले भय उपस्थित किये परन्तु बुद्ध ने इन सब पर विजये पाई । 
सम्भव है कि प्रारम्भ में ये वन महात्मा बुद्ध के छय के. अच्छे-बुरे भावों की 
घन्तिम लड़ाई को उपलक्ष में रख कर लिखे गए हों, ओर पीछे से इन्हें और 
भी अधिक अतिरंजित कर दिया गया हो | महात्मा बुद्ध ने सात दिन की तीत्र: 
तपस्या के भ्रनन्तर अपनी समाधि भंग की | भाग्य से इसी समय दो धनी व्यापारी 
उसी वृक्ष के निकट से गुजरे | महात्मा चुद्ध के उज्वल्न चेहरे को देख कर वे: 
इतने प्रभावित हुए कि वे वहीं कुछ देर के लिये रुक गए । उन्होंने अपने पाछ्त 
से अच्छे से श्रच्छा भोजन महात्मा बुद्ध को समर्पित किया | लम्बे उपवास के 
बाद पहले पहल महात्मा बुद्ध ने इन्हीं व्यापारियों का भोजन स्वीकार किया |" 
यद्यपि ये दोनों व्यापारी महात्मा बुद्ध को देख कर श्रत्याधिक प्रभावित हुए 
तथापि महात्मा बुद्ध ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया । उन के छक्य में अभी 
तक यह प्रश्न समस्या का रूप धारण किये हुए था कि वह अपने ज्ञान का लोगों 
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में प्रचार करें या नहीं ! पीछे से महात्मा बुद्ध ने बहुत सोच विचार कर अपने 
अनुभवों द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण करने का निश्चय कर लिया | 
| यह निश्चय कर महात्मा बुद्ध बनारस की ओर चले | वतमान सारयान 
के स्थान पर उन्हें अपने पू्-परिचित पांचों तपस्‍्वी मिले | उन्हें दूरे ही से देख कर 
महात्मा चुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि सब से पहले में इन्हीं पा्चों को इस 
मांगे में दीक्षित करूंगा ] जब इन पांचों तपस्ियों ने गोतम को दूर से आते हुए 
चेखा तब वे आपस्त में बातें करने लगे “देखो, यह वही गोतम अपने परिश्रम में 
पप्तफल होकर निराश अवस्पा में यहां चला आरहा है, जिप्ते अपनी तपस्या 
बीच में ही भंग कर दी थी | हम लोग इस का खड़े होकर सम्मान नहीं करेंगे । 
यदि वह चाहे तो खये हमारे पास आकर बेशक बैठ जाय | 


परन्तु मब महात्मा बुद्ध ओर निकट आगए तब उन के चेहरे पर एक 
विशेष प्रकार की ज्योति देखकर पांचों तपस्वी अआश्चर्य में आगए, ओर उन्होंने खड़े 
होकर महात्मा बुद्ध का खागत किया, उन के पेर घुलाए शोर उन्हें बेठने के 
लिए आसन दिया | इसके अनन्तर उन्होंने महात्मा बुद्ध से ज्ञान-मार्ग का उपदेश 
मांगा ओर बुद्ध ने उन्हें निर्वाण का उपदेश किया | बोद्ध साहित्य में महात्मा 
चुद्ध के इस सारनाथ के उपदेश का बहुत अधिक महत्व है | यह उन का पहला 
ओर सन्न से अधिक्र महत्त-पूर्ण उपदेश है। इस उपदेश के प्रमाव से वे पांचों 
तपस्वी उन के शिष्य बन गए । इसी उपदेश के कारण वतमान बोद्ध-सेसार बुद्ध- 
गया के बाद प्तारनाथ को ही सब से अधिक पवित्र स्थान मानता है| कुछ सद्यों 
बाद महाराज अशोक ने इस स्थान पर एक बड़ा भारी स्तूप बनवाया । 


तदनन्तर महात्मा बुद्ध काशी नगर में पहुंच | उनके वहां पहुते, ही 'वस' नाम 
का एक धनी कुलीन सपरिवार उन का अनुयाई हो गया। कुछ ही दिनों में 
महात्मा बुद्ध के ३० अनुयाई होगए | उन्हों ने इन शिष्यों को भिन्नुक के रूप में 
परिवर्तित कर दिया, फिर इन्हें नाना प्रकार के उपदेश देकर विभिन्न प्रान्तों में 
एक साथ अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये भेन दिया । सब से पूव-उन्हों 
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ने ढोले को उछ्वेल जाने का आदेश दिया। उरुवेल उस समय याज्षिक ब्राह्मणों 
का गढ़ था | वहां एक हजार के लगभग ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे जो हर 
समय भ्रग्नि कुर्ड को प्रदी्त रख कर उस्र में वेद मंत्रों द्वारा आहुतियां दिया 
करेते थे | कश्यप गोत्र के तीन ब्राह्मण बोद्ध धम में दीक्षित होगए | इन सब ने 
भी बोद्ध भिन्नुओं का वेश धारण कर लिया | कश्यप इस दल का नेता था। वह 
महात्मा बुद्ध के बड़े शिष्यों में गिना जाने लगा । 

इस घटना से महात्मा बुद्ध की रूपाति दूर दूर तक फैल गई । काशी से 
वह अपने शिन्यों सहित रानगृह ( राजगह ) पहुंचे | उन्हों ने नगर के बाहर 
एक जंगल में डेरा लगाया, परन्तु उन की प्रशेता छुन कर मगध राज्य को 
नवयुवक राजा बिम्बिसार अयनी बहुत सी प्रजा को साथ ले उन के पास पहुँचा । 
बिम्स्सार ने जब महात्मा बुद्ध ओर कश्यप को एक साथ छेठे देखा तब वह यह न 
पहिचान सका कि इन दोनों में से वास्तविक बुद्ध कोन है ? वह प्रणाम करने के 
लिये इस समस्या में पृ करे हिचकिचा ही रहा था कि कश्यप ने बडी नम्रता 
से खड़े होकर उसे महात्मा बुद्ध का परिचय दिया। इस के अन्तर महात्मा बुद्ध 
ने ब्रिम्बियार को उपदेश किया। जिप्त के प्रभाव से राजा बिम्बिसार अपनी प्रना 
सहित उन का अनुयाई बन गया । 

राजगृह से महात्मा बुद्ध ने दो ऐसे शिष्य भी प्राप्त किए जो कालान्तर 
में बोद्ध धम के बड़े महलवपूर्‌ स्तम्भ सिद्ध हुए । इन दोनों का नाम सारिएत्त 
ओर मोग्गलन है | ये दोनों प्रतिभाशाली ब्राह्षण-कुमार बचपन से एक 
दूसरें के अभिन्न मित्र थे ओर संदेव एक प्ताथ रहा करते थे । मत्र राजा 
बिम्बिस्तार अपनी बहुत सी प्रजा के प्ताथ महात्मा बुद्ध के दरशनों को 
गया था, तत्र ये दोनों वहां नहीं गए थे | इन दोनों को सम्मवतः महात्मा बुद्ध के 
पम्बन्ध में कुछ ज्ञात ही नहीं था | एक दिन जब ये दोनों नगर की एक गल्ली के 
निकट बेठे हुए किप्ती विषय पर बातचीत कर रहे थे, महात्मा बुद्ध का अस्सनी 
नाम का एक शिष्य भिक्षापात्र हाथ में लेकर उसी गली में से गुजरा । इन दोनों 
ब्राह्मण-कुमारों ने उसे देखा। उस्त की चाल, बख्न, मुखमुद्रा और शान्त तथा 


हितीय भाग]... - (७७ ) 
' चैराग्य पूर्ण दृष्टि से ही ये दोनों इतने श्रचिक प्रभावित हुए कि उस के सम्बन्ध में 
जःनकारी प्राप्त करने को व्याकुत्त हो उठ | जब तक अल्‍्सजी भिक्षा मांगता रहा, 
तत्र तक इन्होंने उम्तके कर्य में कोई बाधा देना उचित नहीं समा | जब 
अरुपनी भिक्षा का कार्य प्तमाप्त करके वापिप्त जाने लगा तब ये दोनों उस के 
पास पहुंच, ओर उसका परिचय प्राप्त किया | अस्पनी से महात्मा बुद्ध का 
पता मालूम करके थ दोनों उनके पास पहुंचे । इन दोनों को देखते ही महात्मा 
बुद्ध सम गये कि ये दोनों तेनस्वी ब्राह्मण भेरे प्रधान शिष्य बनने के योग्य 
हैं | महात्मा बुद्ध से थोड़ी देर बात करते ही ये दोनों भी उनके संघ में दीक्षित 
हो गए | 
जत्र मगध के बहुत से कुज्ञीन महात्मा बुद्ध के सेत्र में दीक्षित होगए 
तब इस बना से मगध की जनता में अमत्तोश फेलने लगा । लोगों ने कहना 
शुरु क्रिया--“यह साधु प्रजा की संख्या घटाने, ख््रियों को विधवाओं के समान 
बनाने ओर कुलों का नाश कराने के लिये आया है। इस से बचो ।” महात्मा बुद्ध 
के शिष्या ने उन्हे आकर यह सुचना दी कि मगध की जनता आजकल इस भाव 
के गीत बना कर गा रही है---““ सैर करता हुआ एक साधु मगध की रानथानी 
में आया है, ओर पह.ड॒ की चोटी पर डेरा डाले बठा है, उसने संभय के सब 
शिष्यों को अपना चेला बना लिया है, आम न मालूम वह किसे अपने पीछे 
लगाएगा १ ”! 
महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया-- “मेरे प्रिय शिष्यों ! इस बात से घत्रात्रो 
नहीं | लोगों का यह असन्‍्तोष क्षणिक है | वे शीघ्र ही सन्‍्तुप्ट हो जांयगे | जब 
वे पूछते हैं किन मालूम धान बुद्ध कित्त को अपने पीछे लगाएग', तब तुम 
उत्तर दिया करो ---“वीर शोर विवेकशाली पुरुष उसके अनुयायी बनेंगे | बुद्ध 
पर कौन इल्माम लगा सकता है? वह तो सत्य के बल पर ही लोगों को अपना 
- ग्रतुयायी बनाता है |” 
बुद्ध का दैनिक जीवन--अब महत्ता बुद्ध ने अपने जीवन का उद्देश्य 
अपने पिद्धान्तों का प्रचार करना बना लिया था। भारतवर्ष में वह युभ करमकाएड 


(#- ) भारत यर्ण का इतिहास । 
का युग कहा जाता है | लोग यरज्ञों के क्रियाकाणर्डा में दिनों, प्रति समय 
व्यस्त रहते थे | यरज्ञों में पशुहिसा प्रारम्भ करदी गई थी | उनके वास्तर्विक 
श्रभिप्रायों को लोग मूल चुके थ | समाज में वश-व्यवस्था बड़े विक्रृत रूप में 
कार्य कर रही थी | जन्‍म के आधार पर वर्ण समझा जाता था, अतः जिन लागों 
को श॒द्व घरों में मन्‍्म लेने का दुर्भाग्य प्राप्त होता था, वे समान की इस व्यवस्था 
से बहुत अनन्तुट् थे | इन सब परिस्थितियों ने महात्मा बुद्ध के कार्य में. बहुत 
सहायता पहंचाई | वह जहां गए प्रायः लोगों ने उन का उद्धारक के रूप में. 
स्वागत किया | लोग मानों पहले ही उनके अनुयाह बनने के लिये उतावले हा 
चुके थे । 

महात्मा बुद्ध ने अपने क्यों को पर्म-प्रचार के लिये दूर दूर के प्राम्तों 
में भेजना शुरू किया | उनके शिब्य छोटी छोटी टोलियां बना कर सुदूर प्रार्न्तों 
में अपने गुरु का सन्देश सुनाने लगे | महात्मा बुद्ध छयथे॑ भी अपने शिम्यों का 
एक बड़ा सा टोला लेकर इस कार्य के लिये जगह जगह घूमने लगे | उनके टाल 
में शिष्यों को सल्या प्रायः ३०० से ५०० तक रहती थी। यह टोला किमी 
नगर के निकट जाकर नगर से बाहर डेरा डाल देता या | लोग वहां उनके दशनों 
के लिये आते थे ओर उन्हें धर्मापदेश किया जाता था | क्‍ 

प्रतिवर्ष बरसात की सोसम में महात्मा बुद्ध के अधिकांश शिष्य उनके 
समीष झआजाते थे। इन दिनों बरपतात के कारण यात्रा करना कठिन होनाता था 
थ्रतः महात्मा बुद्ध भी दोरा बन्द कर के कहीं विश्वाम किया करते थे। पूरे तीम 
सास तक यह बरसात की छुट्टिटयां मनाई जाती थीं | इन दिनों महात्मा बद्ध के 
शिश्य झपने गुरु से नए नए भाव ओर नई २ उसे ग्रहण किया करते थे | 
स्वाध्याय के लिये भी उन्हें इस ऋतु में पर्याप्त समय मिल जाता था। इन 
दिनों भी जिज्ञासु लोग महात्मा दुद्ध के ढेरे में आगा बन्द नहीं करते थे | दूर 
दूर से लोग आकर उनके संघ्र में दीक्षित होते थे | वरप्तात के ये दिन प्राय: 


है 


| बड़े बड़े उपवर्नों में ही काटे जाते थे । इन उपवर्नों के नाथ वेलुबन भोर 


»»+ # 


जेतबन हैं| ये दोनों बाग बुद्ध के शिव्यों ने उन्हें इसी उद्देश्य से समर्पित किये 


हुए थ। 


छितीश साग ] ु ( ऊ६ ). 
: वर्षा ऋतु के अतिरिक्त, अन्य ऋतुओों में उम्ती प्रकार घूम फिर ऋ 

धर्म-प्रचार क्रिया नाता था | जब क्िस्ती नगर में महात्मा बुद्ध का शेज्षा जाता 
तो वहां के लोग उत्सुकता पूर्वक उन के दर्शनों के लिये आते थे। नगर के श्रद्धालु 
ओर धनी लोग उन्हें भोजन के लिये निमन्त्रण देते | कभी कभी यह निमन्‍्त्रण 
भिन्षुओं को कोई एक व्यक्ति ही देता था, ओर कभी बहुत से यूहस्थी , 
मिन्नुआ को अलग अलग हिस्सा में बांट कर निमन्त्रणु दंत थ। भिन्षु लोग मांस 
बिल्कुल नहीं खाते थे | भोजन के अनन्तर हाथ सह घोकर महात्मा बुद्ध अपने 
शुदी' को उपदेश किया करते थ ] इस समय नगर के अन्य निवासी भी उन के 
सवीवष आजाया करते थ्‌ | उमप्रचार का यही सर्वेध्रष्ठ छमय समका जाता था | 
महात्मा बुद्ध के अन्य शिप्यों का थी लोग प्रामः इसी प्रकार हार्दिक स्वागत करते 
थ | उद्महरण के लिये अदन्ती ( मालव ) के लान बहुत समय तक महात्मा दुद्ध # 
प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु महात्मा बद्ध को वहां जान का समय ने मिल सका | 


पूरे तीन बंषे के बाद उनके शिष्य दस भिन्षुओं को एक टोली वहां गई | लोगों ने 
इस टोली का हार्दिक स्वागत किया | सेकड़ों आदमी उनके अतुयाई बन गए | 

.... महात्मा बुद्ध जहां ठहरते थे, वहां उनके पास दशन करने तथा उपदेश 
लेन के उद्देश्य से प्रति समय सेकड़ों ्ञोग आते रहते थ | इन में राना, रईस 
कुलीन, व्यापारी, भूमिपति--सभी लोग होते थे । महात्मा बुद्ध यथाशक्ति स्वयं. 
इन लोगों को धमम की दीछा देते थे | एक समय महात्मा बुद्ध ने मगध देश 
के राजबैद्य जीवक के बाग में, शहर से बाहर, डेरा डाला | महात्मा बुद्ध को . 
देख कर जीवक पर इतनः प्रभाव पड़ा कि उसका ध्यान सांसारिक बातों से उठ कर 
पारमार्थिक विवर्यों की तरफ लग गया। मगव पर इन दिनों राजा अजातशत्रु राज्य 
करं रहा था । अपने दरबार में अज्ञातशत्रु ने नीवक से कोई बातचीत शुरु की, 
परन्तु नीवक बहुत गम्भीर बना हुवा था| राजा के पूछने पर उसने वाह्तविक 
कारंण बतल्ला दिया | तब झजातशत्रु अपने बहुत से कुलीन दरबारियों के साथ हाथी 
पर सवार होकर महात्मा बुद्ध के दर्शनों के लिये गया | बुद्ध से बातर्च-त कर के: 
वह इतना श्रंघिक प्रभावित हुवा कि वह भी उनका अछुयाई बन गया--सद्ृषि वह 
भिचु. नहीं बना । महात्मा बुद्ध ने उसे मिचु बनने की संलाई भी नहीं डी । / 


( ४० ) भारतवर्ष का इतिहांस। 

महात्मा बुद्ध के उपदेश देने का ढंग बहुत अधिक रोचक था. | चह 
गम्भीर से गम्भीर उपदेश भी बातचीत के ढंग में दिया करते थे | अपने जीवन में 
एकप्ताथ लम्बे व्याख्यान उन्होंने बहुत कम दिय्ने होंगे । इसी कारण पीछे से 
बोद्ध साहित्य में भी उनके उपदेशों और विचारों का सेग्रह भी बातचीत के ढंग पर 
ही किया गया है । 

महात्मा बुद्ध के शिष्य--किसी धर्माचा्य का जीवन-दृत्तान्त लिखते 
हुए उप्त के शिष्यों का वर्णन करना आवश्यक होता है | कोई भी महत्वपूर्ण 
ऋन्‍्तिकारी काय कोई सुधारक कुछ विशेष सहारकों के बिना नहीं कर सकता 
महात्मा बुद्ध को उन के धर्म प्रचार में अनेक अनुयाइयों द्वारा बड़ी सहायता 
मिली | महात्मा बुद्ध के ये शिष्य उन की. सब से बड़ी प्म्पत्ति थे | इन पर उन्हें. 
अभिमान था। बुद्ध जन्ममूलक जातिबन्धन के शत्रु थे | स्वयं कुलीन होते हुए 
भी वह कुलीन-प्रधानता के पक्तपाती नहीं थे | अतः उनके प्रिय ओर मुख्य 
शिष्यों में हमें सब श्रेणियों के लोग प्राप्त होते हैं | जन्‍म के ब्राह्मण, क्षत्रिय, - 
वैश्य भोर शूद्ध सभी वर्णों के लोग उन के अंनुयायी बने । अपनी प्रतिमा के 
धतुसार उपयुक्त सभी वर्णा के कतिपय व्यक्ति उनके प्रधान शिष्य गिने जाने 
लगे | महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों का परिचय इस प्रकार है:--- 

सारपुत्त और मौगालिन--ये दोनों ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे | 
दोनों बचपन से ही अधिक मित्र थे ओर एक साथ ही महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित 
किये गये थे | इन दोनों की शिक्षा बहुत उच्च थी। महात्मा बुद्ध इन दोनों कोः 
अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य समझते थे | ये दोनों भी अप्ने आचाये के पूण भक्त थे | 
बुद्ध की यह इच्छा थी कि अपने बाद दह इन्हीं दोनों को भिक्षु-संघ का प्रधान 
नियुक्त करें | परन्तु अभाग्य वश इन दोनों का देहान्त महात्मा बुद्ध के जीवन काल 
में ही होगया | इन दोनों ने अपने जीवन में बोद्ध धर्म का अनथक प्रचार 
किया था | 

आनन्द--शाक्यवंश में ही इस आनन्द का जन्म हुआ था। यह रिश्ते 
में महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था । पारित ओर मौगालिन के बाद महात्मा , 


प्रथम भागा. (८१ ) 
बुद्ध को अनन्द दी सब से अधिक प्रिय था | इसे उन्होंने एक प्रकार से अपना 
वैयक्तिक एहायके वन रखा था । उप्युक्त दोनों भिक्षु प्रायः महात्मा बुद्ध से 
अलग रह कर 'र्म-प्रचार किया करते थे, परन्तु आनन्द प्रायः बुद्ध के साथ: 
ही रहा था |] यही कारण है कि . उन्होंने जो उपदेश दिये हैं, उन में से बहुर्तों 
में आनन्द को ही संबोधन किया है । 
उपाली - आनन्द के वाद उपाली का स्थान है- | जन्‍म से यह शाक्य 
वेश के राजघराने की हंजामत करने वाले किसी नाई का लड़का था | भिक्षुओं 
के सम्बन्ध में नियम बनाने में इस से महात्मा बुद्ध को बड़ी सहायता मिली | 


अलुर्द और राहुल--अलरुद्ध एक प्रसिद्ध व्यापारी का लड़का था । 
महात्मा बुद्ध थे उपदेशों के प्रभाव से वह अपनी पम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति छोड कर 
भिक्तु-संघ का रेस बन गया था| अपनी तीज्र प्रतिभा के प्रभाव से उसने शीघ्र ही 
भिन्नुओं में एक विशेष म्था। बना लिया । राहुल महात्या बुद्ध की अपनी एकमात्र 
सन्तान थी | यह भी अपनी इच्छा से अपने पिता द्वारा दीक्षित होकर भिक्नु बन गया | 
परन्तु भिक्तुओं में इसका अपना कोई विशेष महत्वपूण स्थान नहीं है| 
देवदप-आनन्‍्द का बड़ा माई देवदत्त था | महात्मा दुद्ध से जन्‍म से 
ही तीव्र द्वेश-भातर होते हुए भी यह भिक्षु-संतर में दीक्षित होगया | भिक्तु बन कर 
भी इसने अनेक शडयन्त्रों में भाग लेकर महात्मा दुद्ध की हत्या करने क कई 
प्रयत्न किये | "रन्‍्तु किसी में भी उसे सफलता प्राप्त न हुई | अन्त में निराश होकर 
उसने महात्मा ऊझे पर यह दोषारोप किया कि वह वास्तविक मिक्तु नहीं है। 
भिज्ुओं के लिये इस ने तगरों में न जाने तथा कपड़े पढ़िनने आदि के अनेक 
नियम बनाए | "रन्‍्तु इस बात में ही किसी अन्य भिक्नु ने उसका सहयोग न 
दिया । उसे पूर्ण रूप से पराजय हुई | देवदत्त का अन्त, “कुछ वाभ” के अइसार : 
नहुत ही कष्ट में हवा । । 
.. झुनीति-+महात्मा बुद्ध का यह शिष्य जन्म से किप्ती बहुत ही नीच 
जाति का था | ईसका पिता भेगी का कार्य करता था | 


जी, भारतवंप बा इतिहाख । 


यह मस्वये भी अपनों जवानी तक्क यहों काय करता रहा। तत्रे लॉग इससे. 
घृणा करते थे--इसे छूत नहीं थे | मगव के एक ग्रप्तिद्ध नगर में एक बार इसने 


॥ 


मदात्पा बुद्ध को अपन शिप्यों सहित दूर से जात ढ््ए देखा | यह अपना काम 
दाड़ कर भागा हुवा उन के पास पहुंचा | वहां जाते ही वह उन के पेरों पर गिर 
हु। | महत्मा बुद्ध उसे देख कर वहीं रुक गए । उसे उठा कर उन्होंने वहीं पर. 

उददश दिया | उत्त बोदूध-मिक्ु-सेब्र म॑ दीक्षित कर लिया गया ! इस प्रकार 
महात्मा बुद्ध का यह प्रिय शिष्य जन्‍म से एक अछूत समम्ती जाने वाली: 
जातिका था | 

इन के आतिरिक्त महात्मा बुद्ध के अछुयाई इस प्रकार के मी थ नो 
मि्चु-संघ में तो दीक्षित नहीं हुए थे परन्तु सच्चे अर्था में महात्मा बुद्ध के 
अजुयाई थे । इन लोगों द्वारा भी उन्‍हें अपने प्रचार-काय में बड़ी सहायता मिली । . 
वास्तव में महात्मा बुद्ध का उद्देश्य साथश संसार मात्र को भिक्तु बनाना था ही. 

हीं | मिन्नु लोग तो उनके प्रचारक मात्र थे। सांसारिक कार्यों में न्‍्यस्त रहने 

वाले लोगों में से भी हजारों लोग महात्मा इंद्ध के अचुयाई थ्‌ | इन में से. 
चार का स्थान मुख्य है | | 

विम्विसार और पासम्दी-ये दोनों क्रशः सगध ओर .कोशल के , 
राजा थे। अपन समय में ये दोनों बडे शक्तिशाली राजा प्मरे जाते थ | 
दोनों द्वारा महात्मा बुद्ध को अपने काय में बड़ी सहायता प्राप्त हुई। 

जोवक--पह विम्विपार का राजवैद्य था । विम्बिसार को महात्मा : 
बुद्ध के पाप्त जाने की इसी ने प्रेणा की थी । | 

अनाथ पिणिडक्क--यह एक बहुत बडा जमीदार था | महात्मा बुद्ध 
को जेतवन का मुप्रप्तिद्ध उप+न इसी ने समर्पित किया था । भिक्षुओं के भोजन. 
का प्रबन्ध प्रायः इसी के जिम्भ होता था | । 


महत्मा बुद्ध ने ख्ी जाति के साथ निःसन्‍्देह उचित कार्य नहीं किया | 
परन्तु इस में उन का अपना कोई दोप नहीं था । यह-उप्त काल का ही प्रभाव... 


छद्वेतौय भाग | ( झते 


्ज्ज्न्ी 


था। उप छुग में छ्लियां की जो स्थिति थी उप की तुलना में महात्म' बुद्ध ने 
ख्री जाति का बड़ा उाकार किया | महात्मा बुद्ध ने स्थियों को भी अपने मिन्लुसेघ 
में सम्मिलित करने की ञ्ाज्ञा दे दी थी । परन्तु ये भिन्लुशियां भिज्ञुओं से पएथक 
रक्‍खी जाती थीं | इनडी स्थिति भिन्षु आओ की अपेक्षा बहुत नीची समम्भी जाती 
थी। महात्मा बुद्ध ने अनेकों वार स्लियों के निमन्त्रण स्वीकार किये हैं, उन्हें 
उपदेश और आशीवोद मी दि 
स्ी ने महात्मा बुद्ध, ता उनके शिम्यां को उम्त नगर में सब से पूईर आमन्त्रित 
किया । मगहत्या बुद्ध उपस् के यहां गर | उन्हंनि उस के आतिथ्य-पसत्कार की 


'> 3 (५ - अर 
बड़ी तारीफ की, उसे उपदेश आर आशीर्वाद भी दिया । उस युग से ख्तियों बी 
स्थिति के सनन्‍्तन्ध में हम एक अदग अध्याय में विचार करेंगे अतः यहां रस 


ऐशल नगर की विशाखा नामक एक कुलीन 


प्ग्बन्ध में अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं । तायपि इस विशास्वा 
के आतिथ्य का वर्णन करना यहां अनुचित न हगा । विशाखा कौशल नगर की 
कुली नतम नामरिका थी | जिन दिनों उसने महात्मा दद्ध और उन के शिभ्यों 
को अपने यहां निमत्रित किया, उन दिनों वह बृद्धा थी | उस्त के पत्र नगः के 
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महत्वपूण न.गरिक थे | महात्मा बंद्ध उन दिनों तक इतने प्रारि.द्ध हां चुके थे कि 
कुल्षीन ओर घनी लोग उन्हें निमंत्रित करने क लिये लालायित -हन थ। महात्मा 
बुद्ध तब लोगों का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते थे | भिन्‍्हें दह योग्य भोर श्रेष्ठ 
सममते थे, उन्हीं का आतिथ्य ग्रहणु किया जाता था । इसका अभिप्राय यही 
है कि कोशल नगर में विशाखा ही उन्हें सब से अधिक श््रेष्ठा जान पड़ी । 


“विशाखा के यहां वह अपने सेकडां शिग्यों के साथ मोजन करने गए | 


कप 


भोजन के उपरान्त विशाखा ने महात्मा बुद्ध से कहा--“भगवन्‌ ! में 
आप से आठ प्राथनाएं करती है| आप उन्हें अच्श्य ल्वीकार करें |? 

महात्मा बद्ध के पूछने पर उसने कहा--““भगवन्‌ ! में सेघ के भिक्षुनओं 
को वर्षा ऋतु में कपडे देना चाहती हूं | बाहर से इस नगर में यहां आये हुए, 
' शथवा कहीं ओर जाते हुए यहां ठहर गए या बीमार मिन्तु्ओों को भोजन देना 


चाहती हूं । बीमार भिन्षुओं के इलाज का प्रबन्ध करना चाहती हूं। चावलों का 


(४४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
एक मदाब्त खोलना चंहती हूं और भिक्ुओं को नहाने को पोशाके देना 
चाहती हूं |” | ह 

इन सब दानों को महत्मा बुद्ध द्वारा कारण पूछे माने पर विशाखा ने 
अपनी पहली प्तात इच्छाओ्ों का कारण तो भिज्ुओं को आराम देना ही बताया 
ओर भ।न्तम इच्छा का यह ऋारण बताया कि भिक्षु णिये अचिरावती नदी के जिस 
घाट पर एक साथ नग्न होकर नहाती हैं, उसी धाट पर नगर की वेश्याएं नव- 
युवती भिक्षुयों पर ताने क्सती हैं । इस पर प्रायः दहां तकरार हो जाता हैं। साथ 
ही श्रीमन्‌ ! मेरी राय में जियो का इस तरह स्नान करना स्वेथा अनु चत, भद्दा 
शोर ग्ात्तेप योग्य है, अतः उन्हें में नह ने की पोशार्क देना च हती हूँ ।” 

इस पर महत्पा बुद्ध ने विशाखा के सम्पूर् भावों की बड़ी प्रशंप्ता की। 
उसे उपयुक्त सभी बातों की आज्ञा प्रदान की भर आशीर्वाद दिया। अपने जीवन में 
महात्मा बुद्ध ने इतना छुन्दर आशीर्वाद बहुत कम लोगों को दिया होगा | 


महात्मा बुद्ध ने अपने अन्तिम दिनों लगभग ४० वे की शा में 
लोगों में धर्म-प्रचार का कार प्रारम्भ क्रिया था | इस से पूर्व वह साधना में ही 
लगे रहे | लगातार ४४ वर्षो तक निरन्तर रूप से वह अपने मन्तब्यों का देश में 
प्रचार करते रहे । चोराप्ती वर्ष उन्होंने एक बहुत लम्बी यात्रा की थी। वह 
राजगृह से कुशीनारा गए थे | उन की इस यात्रा का विध्तृत वरणन सूत्र-प्रन्थों 
में उपलब्ध होता है । इस यात्रा में जो उपदेश उन्होंने दिये थे वे तो लगभग 
पूण ही रूप में प्राप्त होते हैं । 

उन दिनों मगध प्रान्त का केन्द्र रामगृह नगर था । राजयृह से उत्तर 
दिशा में चल कर बुद्ध ने गेगा नदी पार की ओर वह पाटलीपृत्र नगर में पहुंचे | 
पाटलीपृत्र उन दिनों नया नया बसाया जा रहा था। यह नगर पीछे से चल 
कर अनेक शताब्दियों तक भारतवर्ष का केन्द्र रहा | भारत के इतिहास में पाट्ली- 
पत्र को वह स्थान प्राप्त है जो इटली के इतिहास्त में रोम को कहते हैं कि बुद्ध ने 
इस नगर के भकिप्य की उज्बलता का पूर्वकथन किया था | पाटलीपुन्न से वह 


प्रथम भांग । ह (४५ ) 


वैशाली गए | वैशाली में अपने संपूर्ण शिष्यों को छोड़ कर एकान्त-वास के लिए. 
नजदीक के बेलुवन में-चले गए । इन दिलों वर्षा ऋतु थी | तीन मास्त तक बुद्ध ने 
एकान्तवाप्त किया । बेलुवन में उन्हें भयंकर बुखार होगया । बीमारी की. अवस्था 
में उन्होंने अपने अनेक शिष्यों को पुनः अपने पास बुला लिया ।- बुखार बहुत: 
अधिक बढ़ कर श्रच्छा हो गया परन्तु महात्मा बुद्ध समक गए कि अब मेरा यह 
जीवन समाप्ति परे है--मैं निर्माण के बहुत निक्रट पहुंच गया हूं। 


महात्मा बुद्ध के खत्थ हो जाने पर उन के प्रधान शिष्य आनन्द ने उन 
से कहा---““भगवन्‌ ! हम लोग आप की बीमारी के कारण बहुत ही चिन्तित 
हो गए थे। अब आप स्वर्थ होगए हैं,--इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । 
में तो घबरा गया था कि अब सं्र का क्‍या होगा | अब आप पुनः संघ की उचित 
व्यवस्था कीजिये । 


बुद्ध ने कहा--“आनन्द | मेंने जो करना था, वह कर चुका । श्र 
संब की मुझे कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है | में अत्र बूढ़ा हो गया 
हूँ, मैंने अपनी जीवन-यात्रा लगभग पूर्ण कर ली है | हे आनन्द ! अब तुम 
स्वये अपने मार्ग-द्रीक बनो । स्वयं अपने पर अश्रित हो । क़िप्ती दूसरे का 
आश्रय ढूढने का प्रयत्न मत करो । सत्य ही तुम्हारा पथ-प्रदशीक होना चाहिये । 
मेरे बाद जो स्वये अपना आश्रय लेगे-- सत्य के मांग का अनुप्तरेण करेंगे, 
किसी दूसरे के आश्रय को ढूंढने का यत्न नहीं करेंगे ओर श्रोष्ट मार्ग पर चलेंगे 
वही मेरे सव्च शिव्य होंगे [” 


इस के बाद महात्मा बुद्ध वैशाली नगर में लोट आये, ओर मिक्षाबृत्ति 

करते हुए वहां रहने लगे। बोद्ध ग्रन्थों में वर्णन थाता है कि यहां, प्रनः मार ने 
आकर बुद्ध को शीघ्र निर्वाण में चलने का प्रतोभन दिया--परन्तु वह उसके वश ' 
में न आये। | 
। एक द्विन महात्मा बुद्धने सम्पूर्ण भिक्तुओं को जो वैशाली नगर में या उप्र : 
के. आस पास थे,- झपने पास बुलाया | सायकाल के समय उस संध्र को अपना - 


(४६) भारतवर्ष को इतिशस। 
भ्व्तिम उपदेश दिया | अगंले दिन प्रातःकाल अपने शिर्ष्या के सोंथ उन्होनें 
ज्तिम वार बैंशाली में भिक्षा मांगी | इस मिक्षाः में नंगर वासियों: ने! उन्हें बड़े 
स्वांदु २ पदार्थ उपहार में दिये | सारी भिक्ता इंकट्टी करें ली गईं थी । भोनमे क्‍ 
के- पमय कुछ शरारती भिन्षओं ने उन्हें खूब स्वांदु बना हुआ खुम्ब! खांने 
को दिया | प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध ने याली में कोई कूठी चीज ने छोड़ने 
का ब्रत लिया हुआ था | भारतवर्ष के मन्याप्तियों में यह प्रथां बड़ी पुरानी हैं। इस 
का उद्देश्य जनता द्वारा ढिये गये- अन्न का सम्मान करना- है.] महात्मा बुद्ध पहले 
ही से कम्मोर थे । इस गरिष्ट खुम्बः के पाक ने उन के. स्वास्थ पर बड़ा हानिकर 
प्रभाव डाला। अनेक लोगों का तो यह ख्याल है: क्ि-यही. . खुम्ब ही उनकी 
मृत्यु का कारण सिद्ध हुवा ।" दोपहर के समय वह अपनेः कुछ साथियों के साथः 
कुशीनारा की ओर चल दिये | 





१. अनेक ऐतिहासिको-का भन्तव्य हैः कि मंहात्मा-चुद्ध' को इस भोजन में 
सुअर का-सांस परोला गया और वह उसें--मिक्ष को जो कुछ परोसा जाथ- उसे- 
वही खा लेना चाहिए -इस सिद्धात्त से खा गए। परन्तु यह. मन्तव्य, स्वेथा 
निराधार है। सूल पाली में खुम्ब के लिए “सूकर मादव” शब्द आया है । 
अनेक. विद्वानों ने इस शब्द का अर्थ खुम्ब ही किया है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
रोकहिल भी हमारे इसो मत का समर्थन करते हैं). अपने ] /७ ० 304१४ 
नामक अ्रन्थ के १३३ पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि सुल पाली गअन्धों में खुझर: 
फे मांस का कहाँ वर्णन नहीं मिलता। राकूस डेविड्ख ने भी इसी मतका, सम- 
थेन किया है। 


महापरिनिष्चान सूत्त में. जहां यह वर्णन आया है कि महात्मा चुद्धने 
सूकर मार्दव, खाया, धहां इस 'खकर मादंत्र' को खुष्क लिखा हे। इस का 
अभिप्राय यही है कि. वह सूखा खुम्ब-ही था। क्योंकि. सूकर-के सूखे . मांस: को. 
कोई मतलब हो ही नहों सकता । वाघ्तव में “सूकर मादव” का अथे है-+“सूअर: 
के मांस के समान झदु” , खुम्ब मांस की तरह ही लचकीला होता है। यह 
वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है और लोग अन्य दिनो में भी इसं का शाक खाने 
के लिये इसे खुखा कर संच्चित कर लेते है। महात्मा चुद का:देहोन्‍त बसन्‍्त 


ु प्रधम-सक ( 9 +) 
बुद्ध उन. दिनों अहुत- कमजोर भोर थके- हुए-थेः। कभी कंभी-बुखार भी 
उन पर आक्रमण कर देता था;।:ईँसी दशा में वहः कुशीनारा पहुंचे [ःनगरः के बाहर 
हिरएयत्रती, नदी के. किनारे एक बड़े भारी शात्-वृत्ष के नीचे. उन्होंन डेरा डाला। 
इस ..हिरणयवती नदी का वर्तमान नाम छोटा ,गणडक़ है । यहां. पहुंच कर उन्होंने 
श्रानन्द से कहा मेरे लिए. बिस्तरा बिदयाओ | मैं लेटूंग़ा | मेरा सिर उत्तर की तरफ 
रहे [! आनत्द ने उन के लिये उसी प्रक्रार बिस्तरा लगा दिया .। महात्मा बुद्ध 
उस पर लेट गए ।.बिएतेरे पर लेटते ही उन की तबीयत बहुत खराब होगई | यह 
देख कर उप्ते बड़ा क्लेश हुआ | उप्त से यह दृश्य देखा न .गया। वह -पाप्त ही एक 
कमरे में जाकर ज्ञारज्ञार रोने लगा । महात्मा बुद्ध को लोगों से जब यह बात 
मालूम हुई, तन्र उन्होंने उसे बुलवा भेजा | आन्द आया | बुद्ध ने उसे चैय का. 
उपदेश किया | महात्मा बुद्ध की इस मयकर बीमारी की खबर कुशीनारा नगर 
में वायुवेग से फेल गई | नगर के कुलीन मल जाति के लोग बड़े बड़े व्छुण्डों में 
हिरण्यवती के तठ पर महात्मा के भ्रन्तिम दशन करने के उद्देश्य से भ्राने लगे | 


आनन्द उस समय बहुत ही उदाप्त होकर खडा हुआ था। बुद्ध ने उसे 
निकट बुला कर भाशीर्वाद देते हुए कहा--“आनन्द ! तुम सोच रहे होंगे कि 
तुम्हारा श्राचार्य तुम से जुदा हो रहा है। परन्तु प्यारे आनन्द ! ऐसा मत सोचो | 





कतु में हुआ--उन दिनो. खुस्य का खुखाया हुआ शाक मिलना ही असम्भव था.। 
इस से यह रपष्ट प्रतीत हांता दे कि महात्मा युछ् पर सूखे हुए खुम्पी के शाक 
से विष का प्रभाव हुआ | बौद्ध साहित्य से यह स्पष्ट भ्तीत. होता हे कि महात्मा 
बुद्ध की झत्यु के समय उन पर विष के प्रभाव दिखाई दिये थे। विष के वे चिन्ह 
उन चिन्हों से सर्वेथा मिलते हैं, जो सखी खुम्बी के चिष फे प्रभाव से बताये जाते 
हैं। इस के लिए डा० लोसंणड ( )7. ॥,ण"तणवे ) की निछ्सों॥ के ,0728- 
ज60ए धंक्तणप्टी। रिहं छत स्‍0)० मामक पुस्तक के २४१-४६ पृष्ठ देखने: 
धाहिये। 

866 एभ्रथातओोीं दिशाहांगा एड अत०्ट्टां।शुंह वेश8णंएो० सह 
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(८८ ) भारतचंषे का इतिहास । 


जो पिद्धान्त ओर नियम मैंने तुम्हें बताये हैं, जिनका मैंने .प्रचार किया है, वहीं 
तुम्हरे आचार्य होंगे---ओर वे सदृव जीवित रहेंगे 0! 

फिर उन्होंने उपस्थित भिन्षुओं से कहा-- “पुत्रों, छुनो ! मैं तुम्हें 
कहता हूं कि जो आता है, वह अवश्य ही जाता भी है। बिना रुके प्रयत्न करो।” 

महात्मा बुद्ध के यही श्रन्तिम शब्द थे। इस के बाद उन का देह प्राणु-. 
शुन्य हो गया । 

अगले दिन की प्रातःकाल कुशीनारा निवासियों ने बड़े समारोह से उनकी 
देह का अन्तिम संस्कार किया।| 





तृतीय अध्याय 


कं न 
बढ़ को धामिक शिक्षाञ्रों का अनुशीलन 








न 


महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य का वैयक्तिक तथा 
सामजिक आचार उन्नत करना था | उनके अपने शब्दों में इस्त आचार की अष्ठता 
का परिणाम दुख-निवृत्ति भर सन्‍्तोष है | यह उद्देश्य भारतवर्ष की प्राचीन 
वैदिक शिक्षात्रों का विरोधी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने मिस ढंग से अपनी शिक्षाओं 
का प्रप्तार किया अर्थात्‌ उन्हों ने जिप्त प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों में धरम के 
जिन श्रगों पर विशेष बल दिया ओर अन्य अ्रगों के सम्बन्ध में लगभर्ग उदासीन 
वृत्ति प्रगट की, उसे देख कर उन की महान शिक्षाओं को अधिक से अधिक 
एकांगी ही कहा जा सकता है, वेदिक धर्म के विरुद्ध नहीं। महात्मा बुद्ध ने निर्माही 
त्यागियों (भिक्तुओं ) का एक संच्र निर्माण किया था | इस संघ्र का कुछ भाग (संघ्र) 
प्रायः उनके साथ ही रहा करता था श्रतः उन के बहुत से उपदेश इन्हीं मभिन्नुओं 
को लक्ष्य करके हुवा करते थे | इन्हें वह संप्तार-त्याग, निर्मोह भ्रादि की शिक्षाएं 
दिया करते थे | परन्तु इस का यह अ्रभिप्राय नहीं कि वह सम्पूण जन-समाजन से 
संप्तार त्याग की अमिलाषा करते थे । 

कालान्तर में उप्त महात्मा के अनुयाई यह समझने लगे कि हमारा पय- 
प्रदशक एक नये सम्प्रदाय का निर्माण कर गया है| ओर यह सम्प्रदाय परमात्मा 
श्रोरश्रात्मा की पत्ता से इन्कार शोर वेद की प्रामाणिक्ता का खण्डन करता है | 
इस सम्प्रदाय का आदर संस्तार त्याग कर यह प्रतिज्ञा लेते हुए कि बुद्ध की शरण 
में जाता हू ; धम की शरण में जाता हू , संघ की शरण में जाता हूं! मिन्तु बन 





१, धम्मं शरण गच्छामि युद्ध शरण गव्छाति | धम्मपद - 


(&० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


जाना है | परन्तु महात्मा बुद्ध के सिद्धान्तों की विवेचना करने से हमें यह स्पष्ट 
रूप से ज्ञात होता है कि उनका उद्देश्य किप्ती नवीन प्म्प्रदाय को स्थापना करना 
नहीं था । 

बुद्ध आये--धम्मपाद में महात्मा बुद्ध के लिये तथा उन से प्राचीन 
काल में हुए आचायों के लिये आये! शब्द झाता है-- जो व्यक्ति .नियमाउुकूल 
भक्षण करता है, पवित्र मन से प्रसन्नता पूरक भायु व्यतीत करता है और आया 
द्वारा निर्दिष्ट मार्य पर. चलता है-वह परिडत है ।”'* इससे यह स्पष्ट, प्रतीत होता 
है. कि महात्मा बुद्ध-अपने को प्राचीन धर्माचार्यों से धथक्‌ नहीं करना चाहते-थे.। 
यदि वह स्वये पेगम्बर बन कर कोई नवीन सम्प्रदाय खड़ा -करना-चाहते-तो “अवश्य 
ही उन के लिये यहां कोई -दूसरा शब्द प्रयुक्त-किया जाता. , धम्मपाद.के सम्पूर्ण 
टीकाक़ारों ने. इस- आर्य! शब्द का अर्थ महात्मा बुद्ध तया उन-से पूर्व काल-के 
धर्माचाय! .लिया है। | 

आत्मा की -सत्ता-- कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध आझात्मा-की सत्ता 
स्वीकार नहीं करते थे । परन्तु उन के उपदेशों में स्पष्ट रूप से -भात्मा-का. वर्णन 
उपलब्ध होता है | धम्मपाद में कहा है---. 


“यदि कोई मनुष्य स्दय भी वैसा ही आचरण करता है: जैसा-:कि वह 
दूसरों को उपदेश देता है तो खये अपने पर विनय प्राप्त-होने के. कारण वह दूसरों 
पर भी विनय. प्राप्त कर सकता है, क्‍योंकि खये अपनी आत्मा- का |विनमयसब 
से कठिन काये है ॥”! 

“आत्मा स्वये.ही अपना स्वामी है, ओर :कीन -उप्तका स्वामी-हो सकता 
है? स्वयं अपने-को -वश-में करके मनुष्य -एक ऐसा स्त्रामी: प्राप्त कर लेता है. जो 
कम लोग पा-सकते: हैं ।? . 

“श्ात्मासे ही कोई पाप- करता है, भ्ात्मा-के कारण ही कोई कष्ट भोगता 
है, झात्मा से ही कोई पाप से शुद्ध रहता है ओर भात्मा द्वारा. ही . कोई.. प्रविन्न 








5. अल्‍्७ कर >+० 


द्वितीय सांग । (६१) . 
हो जाता है । आत्मा सये ही अपने को पविन्न या अपविन्न- करती है कोई किप्ती 
दूसरे को पविन्न नहीं कर सकेता |” 

# घम्मपाद के उपयुक्त उच्चरणों में आत्ता' शब्द प्रयुक्त किया गया है 
यह आत्मा का ही अपम्नन्श है । 
रचना साम्य -महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का आधोर प्राचीन 
भातीय वेदिक साहित्य को ही रक्‍्खा है । इस का एक प्रमाण यह है कि उनकी 
शिक्षाओं के अनेक वाक्य पुराने सप्षति या सूत्र ग्रन्थों के अचुवाद मात्र प्रतीत 
होते हैं। कहीं कहीं तो वाक्य रचना भी पूरी तरह से मेल खाती है | उदाहरण 
के लिये मन्स्मृति में कहा है-- 
अभिदादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपलेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धेन्ते आयुर्विद्यायशशोवलम ॥४* 
धम्मपाद में इस श्लोक का पाली संस्करण इस प्रकार किया गया है--- 
अभिवादन सीलस्स निश्वध बुडदा पचमिनम्‌। 
खतारी धम्मावडृति आजनुपवर्णपीसुलम्‌ ॥" 
मनुस्खति के इसी अध्याय का एक ओर श्लोक है-- 


नःतेन चुद्धो भवति; येनास्य पलितं शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विद्ुुः ॥* 





& श्रत्तानञ्ल तथा सहिया यथञ्ञ मनुलारति । 
खुदन्तो बल दायेथ अज्ञाहि किर कुद्मो ॥ धम्मापद १६। ३. 
अत्ताहि अत्तनो माथो को हि नाथो परोसियर | 
अत्तनाव खुदनन्‍्तेन नाथं लभंति दुल्लमभ ॥ ध्रम्मपाद १२ ॥४. 
अप्तंना च च कंत॑ पाय॑ अत्तना संकिलिंस्सति । 

: अत्तना,अकतं पापं अत्तना व विखुज्कति-। 

सुद्धी असुद्धि. पच्यतं- नाओी अञ्ञ विसोधये ॥ धम्मपाद. १५। &. 
४. मनुस्म॒ति- अध्याय:२ स्फोक. १२१- 
५. घम्मपाद* ”> “८. चाक्य: १०६. 
६ मजुस्दृति/ ” . २, स्कोक १५६. 





( &२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


धम्मपाद में -- 
न तेन चेरो सीहोती चेत्तरुस पालितं सिरो ॥ 
परिपक्को चचो तसय॑ पस्मिजितीति बुध्वति ॥ 

समाधि--यहा परिनिः्बान सूत्त में समाधि का वर्शन शाप्त होता,है। 
“महात्मा बुद्ध जब राजगृह के गृद्ध श्रज्ञ पर्वत पर तपतल्‍्या करते थे तन लोगों 
से उनकी शुद्ध व्यवहार, समाधि, बुद्धि श्रादि के सम्बन्ध में बात चीत हुई । 
उन्होंने कहा-- मब समाधि शुद्ध घारणा के साथ की जःती है तब उसका बहुत . 
बड़ा फल ओर लाभ प्राप्त होता है । बुद्धि से परिभावित हृदय वासना, स्वाथ, 
भ्रम शोर भ्विद्या भ्रादि से परिभूत नहीं होता |" 

पुनजेन्म--इस से पूत्र हम आत्मा थी सत्ता के पत्त में महात्मा बुद्ध का 
प्रमाण उद्धृत कर चुके हैं | आत्मा की रत्ता के स्ताथ वह पुनमन्म का सिलसिला 
भी स्वीकार करते थे | इस प्रकार उन के इस पछिद्धान्त तथा इसी सम्बन्ध के वेदिक 
सिद्धान्तों में कोई भेद नहीं है। उन्होंने भिन्नुओं. को उपदेश देते हुए कहा--- 
“इन चार महान सत्यों ( अज्ञान के चार कारण ) को न समझने ओर मनन न 
करने के कारण ही हमें इतने अधिक जन्‍म लेने पड़े हैं। इसी कारण, तुम ओर 
में इस पुनजेन्‍्म के कष्टमय मागे में बहुत लम्बे काल में चले आरहे हैं ॥”* 

महात्मा बुद्ध के इस वाक्य से यह भी स्पष्ट रूप से विढित होजाता है 
कि वह अपने को अन्य मनुष्यों की तरह से प्राकृतिक निषर्मों के आधीन एक 
साधारण मनुष्य ही समझते थे, अपने को पेगम्बर या अप्ताधारण श्ात्मा नहीं 
मानते थे | 

. एक ओर स्थान पर उन्होंने पुनजन्म का जो वर्णन किया है, उससे प्रतीत 

होता है कि उन के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य अपने कर्मा के प्रभाव से श्रगले 
जन्म को कोई पशु या रोग का क्रमि आदि भी वन सकता है । उनका कथन 





७. धस्मपांद ? & वाक्य १२०. 
२. महा परिनिव्यान सृत्त अध्याय १ बाक्य १२. 


ह 
है ३9 9) 9) १$ हे» छे. 


द्वितीय भाग. (६8) 
हैः“ आनन्द ! यही मार्ग है, यही सत्य का दर्पण है । यदि कोई मनुष्य इस 
माग को अजुप्तरण करता है तो वह निश्चित रूप से अपने लिये भविष्यवाणी कर 
संक्ंता है कि मेरे लिये अब नरक नष्ट हो गया | भ्रत्र मेरी आंत्मो भूत बनकर 
'किप्ती कष्टमय स्थान में ने जावेगी | में अब कभी किसी कष्टजनक दशा में पेढ। 
नहीं हो सकता । मुझे अब निश्चय ही मुक्ति प्राप्त होगी |? 


एक ओर स्थान पर कहा है--“ हे मृहस्थो, ओ्रेष्ठाचारी पुरुष अपने संत्य 
ध्यवंहार से पांच प्रकार के छाम प्राप्त करता है-- अपने अध्यवसायी स्वभाव से 
वह खूब धन प्राप्त करता है, / उप्तका यश बढ़ता है, /| जिस॑ समाज में वह प्रवेश 
करता है-- चाहे वह समाज, कुलीन, ब्राह्मण, गृहपति या राजवंश वार्लों का ही 
क्यों न हो--वह विधवाप्त ओर स्वाभिमान के साथ प्रवेश पाता है, (९ मृत्यु शान्ति 
से होती है, ९ मृत्यु के भ्रनत्तर वह किप्ती उच्च योनी में जन्‍म लेता हैं [?२ ' 


इस उद्ध॑ण में स्पष्ट रूप से ओ्रोष्ठाचारी पुरुष के लिये ही उपयुक्त पांचों 
ल्ञार्भों का वर्णन किग्रा गया दवै | पुनजन्म के ये लाभ उसी आत्मा को होते हें, 
उप्र के कर्मा को नहीं। 


भोक्ष का स्वरूप-- न्याय॑ं दशन में दुःखं के श्रेत्यन्त श्रेभाव को ही 
- मोक्ष माना गया है ।* उस के अनुप्तार सुख भी दुख के अभाव का नाम ही है । 
महापरिनि्ष्रान मुत्त में जन्म बन्‍्धन से संदेव के लिए मुक्ति पाने के उद्देश्य से जो 
चार साधन लिखे हैं, उनमें दुःख भ्ोर उस के कारणों को जाने कर उनके अ्रत्यन्त 
विमोक्ष का प्रयत्न ही मुख्य हे |” 


इस जन्‍म बन्धन से सदा के लिये छूट करें मुक्त हो जाने का वणन बोद्ध 
साहित्य में स्थान २ पर मिलता है, अतः इस के प्रमाण यहां देने की आवश्यकता 





६ हे 

१. महा परिनिब्बान सुत्त, अ्रध्याथे २ वॉक्य १०. 
|. $$ 4९ ३ £६। १्‌ 5 श्छ, 
३. तवृत्यन्त विमोक्षो5पचर्गः | न्याय १. १. १५ 
8. महापरिनिष्यान सुत्त अध्याय २ घाक्य २ 


(&8) आंरंतर्वर्ष का इतिहास) 

नहीं हैं | इतना ही नहीं, अपितु मोक्ष की स्वरूप भी पूरी तरह सें बैंदिक ही हैं। 
चैदिक-साहिंत्य में मोक्ष-केल की अंवर्धि बहुत ही अंधिंक लम्बी हीने के कर 
उसका संमय बतल्लाने के लिए अंन॑न्त कोल को उछेख कियीं गंयों है [! इसी प्रकार 
महापरि निच्वान सुँतें में लिखो हैं --“आनन्द; बहिन॑ नन्‍्दां उंने पांचों बंन्धनों को 
जिनके द्वारा संपतार के ये निवासी बंधें हुए हैं; पूंण रूप सें तोड़ देंने के कारंण अछततम 
स्वग में चली गई है । वहां वह सद्रा के लिये गई है, अब वह कभी नहीं लोटेगी ।”* 


“जिस मनुष्य को कोई अमिलाषां नहीं हे, नो अपने ज्ञान से सम्देह 
रहित है भोर जिंस ने मोक्ष द्वारां श्रमरता को उच्चतम सीमा प्राप्त कर ली है उसे 
मैं ब्राह्मण कहंता हूं 


सेल उुत्त में अपना वेणन करते हुए बुद्ध ने कहा है--- मार ( बासना ) 
की सेना का मैं घ्वन्स कर चुका हूं, में अल्व भूत हैं, अतुलनीय हुँ, संब शत्रु ( काम 
क्रोध भ्ादि ) मेरे अधीन हैं, में श्रोनन्‍्दरमय हो गया है ।”४ इसे से प्रतीत होता 
है कि ऋह्म॑ंभूत होना थो निराश को तात्पय समाप्त हो जाना, या बुझे नानी बंद्ध 
को श्रभीष्ट नहीं 


संसार की उत्पंधिं -जगत्‌ श्रोरे मंसेष्य को उंत्पत्ति के सम्बन्ध में 
वैदिक ऐिंद्धान्त हैं--प्रकृति की सूहंम अवस्था से आकाश उत्पंत्न हुंओं, शीकीश 
से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से नल, मल से एथिंवी, पथिंवी से ओषधी 
ओपसधि से श्र शोर श्रंज्न से वीये उत्पन्न हुआ |?! मंहात्मो बुद्ध नें एक सथाने पंर 





१. ते ब्रह्मलोकेषु -पंरान्तकाले पंरासताः परिम्ुच्यन्ति सर्च | मुएडक ३ २. ६। 

२. महापरि निव्वान ऊुत्त अध्याय २ वाक्य ७. . 

३. खुत्तनिपात, महावारंग वांसेदु सुंत्त, वाक्य ६र५ 

४ ब्रह्मंमता अंतितुलों मॉस्सेनॉप्पमंदनों | 
सवा भित्तेव सींकत्वा मोदामि अ्रकुतो भयो.। महावग्ग सेल सक्त ५६१ 

५. पतस्माद्दा पंतस्मादात्मंतः आकाशः सम्भूतः, आकाशादायु5, वायोरग्नि:, 
अग्तेरापः, अर्नेयः पृथियीं;पूंथिव्यां ओपंधंय; ओंपधिभ्यों अ्र्नम , अन्ा- 
द्रेतः रेतसः पुरुष: । (तत्तिरीयों पनियत , अ्रह्मानन्शबज्ली: प्रथमो५नवाकः ) 


. प्रथम भएा।. ( &प ) 


भतह वर जगत को उत्पत्ति का कारण अपने .शिष्यों-से कहा-है |- वह कारण 
भी यद्यपि स्त्रय॑ इतना स्पष्ट नहीं, तथापि उपयुक्त छिद्धान्त पर ही श्ाश्रित .प्रतीत, 
होता है। महात्मा बुद्ध ने बहा---“हे आनन्द ! भूकम्प के आठ परोक्ष कारण: 
हैं। ये घाठ निम्न लिखित हैं | यह महान प्रूथिवी पानी पर ग्राश्रित है, पानी वायु - 
पर आश्रित है शोर वायु श्राकाश पर धाश्मित है| ! 


'-ततीस देवता[-- वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर तेतीस देवताओं का 
वर्णन है | छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में ये तेंतीम देवता १९ सूर्य, ११.रुद्र ८-बछु, इन्द्र, 
प्रजापति गिनाए. गए-हैं ।* पीछे से इन तेंतीस देवताश्नों को भोतिक देवता समझ 
कर इन, की उपासना की माने लगी | महात्मा बुद्ध के समय भी प्रतीत होता.है 
कि इनका रूप -परिवर्तित. हो चुका था। महात्मा बुद्ध ने एक. स्थान पर इन तेंतीस 
देबताशों की उपासना,दी है-- “भाइयो,. जिन लोगों ने तेंतीस ( तावतिम्स ) देवताशों 
को नहीं देखा वे-लिउछवियों को देखा | लिच्छविरयों का यह समूह ठीक तेंतीस 
देवताशोके समान प्रतीत होरहा है |"रे 


चरण व्यवस्था- महात्मा बुद्ध के समय भारतवर्ष में वर्श्यवस्था विद्यमान 
थी | ओड्ध: साहित्य में इस के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । “जब, वैशाली: 
के लिच्छूवी लोगों को यह ज्ञात हुवा कि महात्मा बुद्ध वैशाली भाए-हें, भोर 
अम्ब्रपालली के उद्यान में ठहरे हैं, तब वे सुन्दर यानों पर सवार होकर पंक्ति -में, उनः 
के पाप्त गए | कुष्ठ उनमें काले थ, उनका रंग काला था और कपड़े भर आभूषण 
भी काले थे | कुछ उन में सुन्दर थे, उन का रंग सुन्दर था, कपड़े भोर श्राभुषण 
भी सुन्दर थे | कुछ, उन में लाल थे, इन के कपडे भोर भूषण भी लाल थे, चेहरे- 
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(&६) भारतवष का इतिहास | 
प्र लालिमा थी | कुछ उन में सफेद थे, जिनका रंग पीला था और आभूषण तथा 
यत्न सफेद थे [”* ज् 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन में से काले रंग के कपड़े पहने हुए. 
लोग शुद्ध, सुन्दर रंग के वैश्य, लाल रंग के क्षत्रिय भोर सफेद रंग के कपड़े पहनने 
वाले ब्राह्मण थे। महात्मा बुद्ध ने अपने समय की बढ़ी हुईं अप्राकृतिक विषमता 
का तथा जन्म की जातपात का प्रबल विरोध किया, परन्तु वह बदिक वर्ण व्यवस्था 
के बिरोधी नहीं थे | उन्होंने कहीं पर इसका विरोध नहीं किया | समाज के सब ' 
अगों को पूरी महत्ता देने का उन्होंने प्रचार किया था, यह बात वणू-ब्यवस्था के :: 
विरुद्ध नहीं | 


इतना ही नहीं । महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में गुण ओर कम से 
बण मानने का आदेश दिया है | उनका कथन है---“जन्म के सम्बन्ध में मत पूछो 
परन्तु आचरण के सम्बन्ध में पूछो | यह एक तथ्य है कि लकड़ी से भाग उत्पन्न 
होजाती है, ( इसी प्रकार ) एक नीच कुल में उत्पन्न हुवा हृढ़ निश्चय मुनि भी 
पाप छोड़ कर कुलीन बन सकता है [”?* 


“कोई केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं हो सकता, भोर न कोई ब्राह्मण कुल 
में जन्‍म न लेने से अन्राह्मण होता है | अपने कर्मा से ही कोई ब्राह्मण या 
शद्राह्षण बनता है रे 

“कोई मनुष्य अपने सफेद बालों या कुल अथवा जन्‍म से ही ब्राह्मण 


नहीं बन सकता | जो मनुष्य सच्चा है ओर धर्म पूरक आचरण करता है वही 
प्राह्मण है [7४ 





१. महा परिनिव्वान सुत्त अध्याय २. वाक्य १८ 

२. सुत्तनिपात, सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त वाक्य &. 

रे... ?! सथासेट्ट खुत्त वाक्य ५७. 

४ न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणों । ह े 
यस्दद सच्व॑ च धस्मो च सो सूची सो च ब्राह्मणों ॥ धम्मपंव्‌ रए| शईूँ 


द्वितीय भाग । (&७ ) 


“जन्म से कोई नीच नहीं होता न नन्म से ब्राह्मण होता है| कर्म से ही 

कोई नीच होता है भोर कर्म से ही ध्ाह्मण होता है |” । 
इस से तुलना के लिये बेदिक साहित्य के निम्न वचन विचारणीय हैं २ 

सच्चा ब्राह्मण कौन है-- उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है. 

कि महात्मा बुद्ध जन्‍म से नहीं अपितु गुण कम से ही ब्राह्मण आदि वर्णो की सत्ता . 

स्वीकार करते थे। इसके साथ ही उन्हों ने अपने विभिन्न स्थानों पर ढिये उपदेशों . 

में आह्मण के गुर्णों झोर कार्या पर विस्तृत विचार किया है| इस में उन्होंने 

स्पष्ट रूप से यज्ञ करना, वेद पढ़ना आदि भी उनके कार्य बताये हैं | अतः उन के 
उपदेर्शो में से इस सम्बन्ध के बहुत से उद्धरण देना यहां अप्रासंगिक न होगा । 

जिप्त समय एक ब्राह्मण श्रपने चित्त का संयम और ज्ञान उपा्न इन दोनों 

तो में सफलता प्राप्त कर लेता हे तो ज्ञानोपलब्धि के अनन्तर उसके सब बन्धन नष्ट 

होजाते हैं | निप्त व्यक्ति के लिये यह लोक भ्ोर परलोक अथवा दोनों लोक कुछ 

सत्ता नहीं रखते, नो मय रहित ओर स्थिर है वही ब्राह्मण है । जो विचार शील 

है, दोषरहित, स्थित प्रज्ञ, कर्मनिष्ठ ओर वासना रहित है तथा जिस ने उच्चतम 

लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है वही वाह्तव में ब्राह्मण है | दिन सूर्य से शोभा पाता 

है, रात चन्द्रमा से शोभित होती है, क्षत्रिय अपने कवच भ॑ समता है, ब्राह्मण - 

अपने ध्यान से प्रकाशित होता है श्र बुद्ध भगवान दिन रात दीप्त रहते हैं 





१ खुस्‍्त निपात डरग वण्ग वसल खुत्त २१. 
२. ब्राह्मणोस्य मखमभासीद याहू राजन्यः कृतः 
ऊरू वदस्य यद्वश्यः पदभ्या शद्रोषउजञायत ॥ यज्भजु० ३१.११.१ 
श॒द्रो ब्राह्मणतामेति ब्रा ऋणश्वति शूद्रताम्‌ । 
पत्ियाज़ातमेवन्त विद्याद्ेश्यात्तथेव च ॥ मन्ु० १० ६५ 
स्ाध्यायेन जपेर्हा मे: श्रेचिद्यनेज्यया खुतेः 
महायज्लैश्व यशैश्व ब्राह्मीयं क्रियते संनुः ॥ मनु० २. र८. 
धर्मचर्यया जघन्यों वर्णो पूर्व पूर्व चर्गमापथते जातिपरिदृत्तो । 
झधर्मचर्यया पर्वो वर्ण जबन्यं जंघन्यं वरणमापच्ते जातिपंरिवृत्ती ॥ 


( &प भारतवर्ष का इतिहास । 


क्रिप्ती व्यक्ति को आहमण पर भाकमण नहीं करना चाहिये, परन्तु .यद्वि किसी: 
ब्राह्मण पर प्रहार किया जाय.तो ब्राह्मण को चाहिये कि प्रहारकर्ता पर वृह हाथ 
स्‌ उठाए | ब्राह्मण को मारने वाला घिककारे के योग्य है, परन्तु उप्त से भी 
अषिक धिकार उप्त पर प्रहार करने वाले ब्राह्मण को है | जो. किसी पर भी अपने 
शरीर, वाणी, या विचार द्वारा: प्रहार नहीं करता ओर जिस-ने इन. तीनों को: वशः 
में किया हुआ है वह आहमण है । जिस प्रकार ब्राह्मण यज्ञ . मे भरिन- की. पूजा. 
करता-है उसी प्रकार मनुष्य को झपने उपदेष्टा गुरु ( बुद्ध ) -की पूजा करनी 
चाहिये। कोई झपने सफेद बाल, जगा या कुल से. ब्राह्मण नहीं होता ; नो-मह्ृष्यः 
सत्याचरण और धर्माचरण करता-है वही-आह्मण है |-हे मूर्ख !-केवलः जटाः ओर 
मृगचम को धारण करने से क्या, होगा.? तेरे अन्दर -ही जब तृष्णा भरी पड़ी-हैः 
शोर तू बाह्य. शरीर को पविन्न कर के ही पविन्न इन जाना.चाहता; है / .अपने,कुल या 
माता के कारण कोई बह्न्यण नहीं बन सकता, कुल के कारण घन ही /मिल. सकता* 
है; परन्तु में तो उसे ब्राक्षण कहता हूं जो चाहे कितना ही गरीब,हों 
परस्तु रागद्वेप से रहित है | कुल से ,भपने को ब्राह्मण मानने वाला तो :केवल 
'भोः भो:' करने वाला आह्यण ही है । ब्राह्मण वह है जो .किप्ती प्राणी को: 
नहीं मारता, न मरवाता है चाहे वह प्राणी सबल हो या दुर्बल । .में उसे. ब्राह्मण 
कहता .हूं. जो असहिष्णुश्रों पर पहिप्णु है, हिंसकों.पर दयालु. है और व्यस्तनियों में, 
नित्येतनी चन कर रहता है। वास्तविक ब्राह्मण वह है जो- किसी. की छोटी. बडी, ' 
सूक्ष्म या स्थल वस्तु को उसके दिये बिना स्त्रये नहीं लेता | जिसे इसः लोक या 
प्रलोक में आप्तक्ति नहीं वही ब्राह्मण है ।”” 





१. यदा हयेखु धम्मेसु पार्य दहोति त्राह्मणो । 
शथस्स सब्यंसंयोगा अत्थं गच्छुन्ति आसवा ॥ २॥ 
यस्स पारं अपाएं वा. पारापारं न विज्ञति । 
घीदतरं विसज्ञतं तमहं ब्रमि ब्राह्मगम ॥ ३.॥ 
भायी विर्जसासिनं कत॒किच्य अनासवं। 
उत्तमत्थं अ्रनुप्पत्त तमहं त्र॒मि त्राह्मणम ॥:७.॥ 


के 4 


दिवा तपति-आदिशो, रक्षिमाभाति चन्दिमा । 


द्विंतीय भोग) ु (६६ ) 

. सझुन्देरिक भारद ज॑ सेच--सुत्तनिपात में भारद्वान सूत्त नामक एक वंगे 

है। इस सूत्त में महात्मा बुद्ध से सुन्दरिक भारद्वान नामेक एक यासिक जाह्षेणं की 
जॉतचीत संगृंदीत है। इसे बंतचीर्त में बेंद, गोयंत्री, यँज्ञे, व्यवस्था आदि बंहुँत 


अंत: इस सूत्त का संक्तेप यहां दे देनां उचित होगो-- 


... “एक प्प्तय बुंद्ध भगवान फोशंलं देश में सुन्दरिक नदी के किंनारे रहते 
थे। इन्हीं दिनों एक दिन सुन्दरिक भारद्वाज नाम के एक ब्राह्मण नदी के किनारें 
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संश्नद्धो खक्तियो तपतिं कारयी तपति चांह्ममोे । 

अथ संब्बंमहोंसचत्त चुंछो तपंति तेजसा ॥ ५ ४ 

न आ्राह्मण॒स्स पहरेय्य नहसुस मुञ्चेथ ब्राह्मणो 

धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धि यस्ख मुश्नति ॥ ७ ॥ 

यंस्स कांयेने वाचाय भरना नत्थि दुक्कँतं 

संचुंत्तं तीहि ठानेहि तमहं ब्र॒ मि ब्राइ णम ॥ & ॥ 

यह्या धम्मं विजानेंस्‍्य संम्मासम्वुद्धदेसित । 

स्‍ंककंच् तं नमस्सेय्य अग्गिहुतं व ब्राहमणो ॥ १० ॥ 

ने जटांहि नं गोचेहिं न ज्यों होति माह्मणी। 

यरिह सच्य च धम्मोच सी सूची सो च ब्राह्मणो ॥ ११॥ 

कि ते जटाहि-दुमेध कि ते अजिनसादिया । 

श्रव्भन्तरं ते गहने वाहिरं परिमज्जसि ॥ १२॥ 

ने चाह अआह्मणुं प्र मि योनिज मत्तिसस्थचम । 

भोंवादी नाम सी हों।त से थे होति सकिश्षनो । 

अकिचन अनादानं तमहं त्रुमि प्रोह्मणम॥ १४ ॥ 

निधाय दण्ड भतेखु तसेसु थाचरेसखु च। 
'योन हन्ति न घातेति तमहे ब्रमि ब्राह्मण ॥ २३ ॥ 
. अविरुद्ध विदंड्ेसु अत्तदंण्डेसु निंधुत । 

सादानेस्‌ अंनादानं तमहं श्रःमि ब्रह्म ॥ २७ ॥ 

आशा यस्य न विज्जति अरस्मि लोके परस्मि च । 
''निरासंयं विसंयत्त तमहं त्र मिं घाह्मण ॥ र८ ॥ 

घस्मपद्‌ चर्गे २६. 


(१०० ) भारतबप का इतिहास | 

यज्ञ कर रहे थ। यज्ञ की पमाप्ति के अनन्तर उन्होंने खड़े होकर चार्रो दिशाओं 
में देख कर कहा--कोई यज्ञशेष ग्रहण करने का .अभिलाषी है १” इसी समय 
भारंद्राज ने महात्मा बुद्ध को कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे प्र ढांक कर बैठे 
हुए देखा । उन्हें देख कर भरद्वान यंज्ञशेंष को बांये हाथ में ओर जलँपात्ने की दार्य 
हाथ में लेका उपी ओर चलें। भारद्वान के पेरों की आवाज सुन॑ कंरें महात्मा 
बुद्ध ने अपने सिर से कपड़ा उतार दिया। तब॑ भारद्वाज ने यह सोचा कि इस 
मनुष्य ने सिर के बालों का मुण्डन करवाया हुवा है श्र्तः यह जैव है। यह सोच 
कर वह लौट ही रहा था कि उसे ध्योन भ्ोया कि कुछ ब्राह्मण भी सिर का सुश्डेन 
करवाया करते हैं अतः इस व्यक्ति से पूछना चाहिये कि यह किप्त वेश का है | 
सुन्दरिक भारद्वान ने लोटकर उन से पूछा--“तुम क्रिप्त परिवार के हो 9! 


महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया--“मैं न आहमण हूं, म॑ किसी राजी का 
पुत्र, और न वैश्य ही हूं। में संसर में कुछ भी न रखते हुए. इधर उधर धूमता 
फिरता हूं ।! | 
बिना घर के में इधर उधर घूमता फिरेता हूं, शान्त रहता हूं, संपार के ' 
लोगों में रमता नहीं हूँ शोर तुम हे ब्राह्मण, मेक से मेरे कुल के सम्बन्ध में 
प्रश्न करते हो 9! ह 


सन्दरिक भ रद्वान ने कहा--्या तुम ब्राह्मण हो १7” 

भगव-न ने उत्तर दिया--यदि तुम' अपने को ब्राह्मण ओर म॒मे 
श्त्राह्मण कहते हो तो में तुम से उस साविन्नी के सम्बन्ध में पूछता हूं, जिस में 
तीन पाद ओर चोबीस अक्षर हैं ॥' ह 


सुन्दरिक भारद्वाज ने कहा-- मैं तुम से पूछता हूँ कि इस संस्तार में 
मनुष्य, ब्राह्मण भोर क्षत्रिय देवताओं की पूजा क्यों करते हैं 9”... 
बुद्ध उत्तर दिया--““नो व्यक्ति पूजा के समय पृर श्लोर सर साधन- 


सम्पन्न होकर किसी देवता की. श्रवण शक्ति प्राप्त कर लेता है वह सफल हो 
जाता हैं ॥7? 


प्रथम भांग ०१) 


सन्दरिक भारद्दान ने कहा-- सचमुच उत्ती की पूजा सफल होती है। 
क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे पूर्ण ओर वेदज्ञ के दशन हो गए हैं। भाप मैसे व्यक्ति 
के न मिलने से यकज्ञशेष किप्ती ओर को देना पडता। 


बुद्ध न कहा--हे आाह्मयण ! तुम यहां कुछ पूछने भाए हो, श्रतः झुक से 
पूद्रो | पम्मतः तुम्ह यहां शान्त, अक्रोगी, कष्ट रहेत, कामना शून्य, सुद्द्ध की 
प्राप्ति हो जाय | 


सुन्दरिक भारद्वाज ने पूछा--हे गोतम ! मुझे पूजा में प्रसन्नता ती है | हो 
. मैं एक भेंट देना चाहता हूं परन्तु मुझे भेंट प्रमक नहीं आती । मुझे शिक्षा दो, 
मुझे बताश्ो कि किप्त दशा में भेंट सफल होती है। 


बुद्ध ने उत्तर दिया-- हे ब्राह्मण, मेरी बात ध्यान से छुनो। में तुम्हें 
धर्म की शिक्षा दूंगा | वंश के प्म्बन्ध में न पूड़ो, व्यवहार के सम्बन्ध में पूछो । 
मिप्त प्रक्नार लकड़ी से ञ्राग उत्पन्न हो सकती 8, उस्ती प्रकार एक नीच कुल का 
व्यक्ति भी अपने दृढ़ निश्चय से पाप भावनाएं छोड कर कुलीन वन सकता है। 


जो सत्य से नम्र है, वांसना रहित है, पूर्ण है, घामिक जीवन व्यतीत 
करदा है, ऐसे व्यक्ति को, उचित समय के अनन्तर लोग यज्ञ-शेष देते हैं । जो 
अच्छे काय करना चाहता हो, उप उत्ती को यज्ञ-शेष देना चाहिए ।! 


जिन्होंने वासना-मन्‍्य श्राननद का त्याग कर दिया है, जो गृह रहित 
होकर घूमते फिरते हैं, जो संयमी हैं, उन को एक श्रवधि के बाद लोग यज्षशेष 
देते हैं | नो ब्राह्मण के अच्छे कार्य करना चाहता हो, उसे उस्ती को यज्ञ-शेष 
देना चाहिये | 


“जिस में धोखे के भाव नहीं, बंदला लेने की इच्छा नहीं, जो ईर्ष्या से 
रहित है, स्वार्थ से शून्य है, जिम ने क्रोध का नाश कर दिया है, जो शान्त है, 
जिप्त ने अपने पर से दुःख की छाया हटा दी है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है । बुद्ध 
ऐसे ब्राह्मण होने से दक्षशेत्र के योग्य है 


4२१०२) भारतयप्प का इतिहास 


पजिस ने श्रपने हृदय की दुरबल्ञताओं को नष्ट कर दिया. है, .जिप्त के लिये 
कुछ भी वन्चन नहीं है, जो इध जगत में क्रिप्ती वस्तु की कामना नहीं करता ऐसा. 
तथागत यज्षशेष के योग्य है 

"जो शान्त है, जिस ने सेसार-नदी को पार कर लिया है, जो घमे के 
उच्चतम स्वरूप का ज्ञाता है, जिप्त के विकार नष्ट हो गंए हैं--ऐसा तथागत यज्ञ- 
शेष के योग्य है । द 


जो इच्छाओं के श्राधीन नहीं, जिस्त ने निवोण देख लिया है, साधारण 
लोगों के लिये जो ज्ञातव्य है उसे जो जान चुका है, जिपके लिये बुद्धि का कोई 
विपय शेष नहीं रहा-ऐसा तथागत यज्ञशेष के योग्य है। 

जो अपना माप स्वये अपने से नहीं करता, जो शान्त है, श्रेष्ट है, द॒ढं हैं. 


कामना. रहित है, कठोरता से दूर है, सन्देह रहित है-- ऐसप्ता तथागत -यज्ञशेष के 
योग्य है ।! 


यह सत्र सुनकर सुन्दरिक भारद्वाज ने कहा--मेरी भेठट एक सच्ची भेठ हो, 
क्योंकि में एक ऐसे पूरी व्यक्ति से मिला हू । बुद्ध ब्राह्मण मेरे साक्षी हैं | क्‍या - 
भगवान्‌ इसे स्वीकार करेंगे | क्‍या भगवान्‌ मेरे यक्ष-शेष को स्वीकार करेंगे १” 

इस्त के बाद महात्मा बुद्ध भोर सुन्दरिक भारद्वाज में कुछ ओर वार्ताज्ञाप 
होने के अनन्तर भारद्वान परिक्रानक बने गया [" 


इस सम्पूर प्रकरण पर टीका टिप्पणी करना व्यथ है!। यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि महात्मा बुद्ध वेद ओर वर्ण-ब्यवस्या आदि प्राचीन मूल वैदिक सिद्धान्तों 
के विरोधी नहीं-थे | 


एक वार तीनों वेद ज्ञाता भारद्वाज ओर वप्चिष्ठ में विवाद हुआ। भारद्वाज 
की सम्मति थी कि.जो .सात पीढ़ी -तक त्राह्मण माता पिता से उत्पन्न: हुआ हो वही 
ब्राह्मण होता है, पर वसिष्ठ गुणी पवित्न-कर्म वाले को ही ब्राह्मण मानता था । वे तीनों 
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१. सुत्त निपात सुन्द्रिक भारदहाज बुत. | 


नह 


प्रथम भांग। ( १०३ ) 


बुद्ध से इस पश्न का ज्ञान लेने भराये। बुद्ध ने कहा पशु पत्ति झादि विभिन्न जातियों 
के सप्ान मनुष्य मनुष्य के थगों में भेद नहीं है | मोह, द्वेष, भोर अ्ज्ञान रहित, 
अपमान से न दुःखी होने वाला पीड़ा न देने वाला, विरोधियों को भस्म करने वाला, 
घत्यवादी, निद्व॑न्द पुरुष कर्मा से ही व्र.ह्मण होता है। 

इसी प्रकार दसल सुत्त में महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते हुए एक ब्र.ह्मण के 
यहां पहुंचे । उपने उन्हें वृपलक कहकर दूर रहने को कहा | तब बुद्ध ने समझाया, 
कि वृषल, नीच वर्ण के वे हैं जो क्राधी ,हिंसल, ऋण न चुकाने वाले घन से 
भूठी प्ताक्षी देने वाला, ख्रियों पर बलात्कार करने वाला, माता पिता की सेवा न 
करने वाला, ब्र्षण को दम्भ कर ठगने वाला, पाप में चेशम हो | एक चाण्डाल 
वेश में उत्पन्न मातंग था जो वासना रहित हो ऊंचे काम करता हुआ ब्राह्मण बना | 
बहुत से बस्छमण क्षत्रिय श्रादि उप्त की सेवा करते थे । अतः कम से ही भादमी 
ब्राह्मण या पतित बनता है [* 

निष्काम कमे--प्राचीन वेदिक प्ताहित्य के निष्काम-कर्म के प्लिद्धान्त का 
महात्मा बुद्ध ने स्थान स्थान पर प्रतिपादन क्रिया है [* उपयुक्त 'मुन्दरिक भारद्वान' 
सुत्त' में भी उन्‍होंने अपने सम्बन्ध का जो वरणन किया है उप्त में अपन निष्काम 
हो जाने पर भी बहुत तल दिया गया है। इस के अतिरिक्त अन्य बोद्ध साहित्य में 
भी बीप़ियों स्थानों पर भारतीय सम्यता के इस महान्‌ पछिद्धान्त का उछेख प्राप्त 
होता है | उदाहरण के लिये कुछ प्रकरण यहां दिये जाते हैं--- 

... माता पिता, दो क्षत्रिय राजा अ्थत्रा अनुचरों सहित राष्ट्र को भी नष्टकर 

' वास्तविक ब्र्मण निर्लेप रहता है ।* 





१. खुत्तनिपात, महावग्ग-चासेट्ट छुत्त तथा-उरग वग्ग-वसल सुत्त 
२, कुर्वन्नेचेह फर्माणि जिजीविपेच्छुतं समा: । 
एंचं' त्वयि नान्यथेतोंस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यज्भु ० ४०२। 
करमंण्येचाधिकाररंते मा' फलेएु कंदाचन । 
मा फर्मंभल हेतु माँ ते सं गो5स्त्वकम णि। गीता २४७ 
३. मातरं पिंतरं हन्त्या राजानो ढे च खत्तिये हन्त्वा अनिघो याति त्राह्मणो ॥ 
ं रे घम्मपद्‌ २१५ । ५४ ॥ 


(१०४ ) ' भारतवर्ष का इतिहास ) 

द ० मैक््स मूलर ने इस छोक का अभिप्राय ग्रह बताया है कि ब्राह्मण 
के सर्वया निष्काम हो जाने से उसे किसी वस्तु से आसक्ति नहीं रहती । दह निलेप 
हो जाता है । गीता में निष्काम मनुष्य के लिये कहा है--“नाये हन्तिनच 
हन्यते” | श्र्थात्‌ युद्ध में निप्काम भाव से कर्तव्य समक कर लडता हुआ मनुष्य 
अपने प्रतिपक्षियों का दध करता है, सम्भव है कि वह स्वयं. भी मर जाय; परन्तु 
निः्काम होने के प्रभाव से दह वास्तव में न किप्ती को मारता है ओर न स्वयं ही 
मरता है | धम्मपद के उपर्युक्त श्लोक का भी यही अभिप्राय है। मैवस मूलर के. 
इस कथन से बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान मि० चिल्डस भी सहमत हैं ।' 


धम्प्रपद में कहा है-- “में उसे वास्तविक ब्राह्मण कहता हूं. जो किसी . 
वस्तु को भी चाहे वह सामने, पीछे, या बीच में हो अपना नहीं कहता; नो निर्धन है; 
जो संप्तार के राग से रहित है ए!? क्‍ 

“में उसे ब्राह्मण कहता हूं जिसका हृदय पानी में कमल के फूल की तरह 
ओऔर सूई की नोक पर राई के दाने की तरह पाप से आम्क्त नहीं होता |” 


“मैं उप्ते ब्रह्मण कहता हूं जिप्त ने पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर 
दिया है भ्रोर विषयानुरागी तप्णा का भी नाश कर दिया है ।९ 
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२. धम्प्पद्‌ अध्याय २६ खछोक ३& 
३. वारि पोक्खरपत्ते व आरम्गेरिय सासपो | 

यो न लिम्पति कामेखु तमहं त्र्‌मि ब्राह्मणम्‌॥ १६ ॥ 


घम्मपद । अध्याय रु) 7 


४. योध पुञ्न| च पापं च उभो संकं॑ उपच्चगा 
असोक॑ विरजं छुद्धं तमहं प्रूमि ब्राह्मणम्‌ ॥-३०॥ 
धंस्मपद अध्याय २६। 


4+०९ .... 6 
8०५ 


द्वितीय भाग ।.._ (१०७५ ) 


इसी प्रकार एक ओर स्थान पर लिखा है--““जिप्त प्रकार कमल का पत्ता 
पानी में रहने पर भी जल के प्रभाव से सववया मुक्त होता है अथवा जिम्त प्रकार सुई 
की नोक पर सरततों रक्खा जाता है उप्री प्रकार ब्राह्मण संसार में रहते हुए भी 
सांसारिक विषयों में आसक्त नहीं होता |”* 

सभीय सुत्त में महात्मा बुद्ध समीय को उपदेश देते हैं--- “जिम्त प्रकार 
सुन्दर कमल पानी में रहते हुए भी उम्र से संसक्त नहीं होता उसी प्रकार, हे. 
सभीय, तुम भी बुराई या अच्छाई दोनों से निलिप्त रहो [”* 

- ब्रह्मचयं--वैदिक सम्यता में बह्मचय का स्थान बहुत ऊंचा है | महात्मा 
बुद्ध की शिक्षाओं में भी ब्रह्मचय की महत्ता उसी प्रकार वन की गई है-- 
“अपावधानी से किये हुए काम, खणिडित प्रतिज्ञा ओर बह्मचय का नाश इन सब्र 
का परिणाम बुरा होता है [7३ 

चूलवग्ग में लिखा है--““धमम से रक्षित ब्र.हमण दुर्म्य तेन युक्त होते 
थे। जब वे क्ि्ती के दरवाों के सामने जाकर खड़े होते थे तो यह किसी की 
शक्ति नहीं थी कि उन का विरोध कर सके | इस का कारण यही था कि वे 9८ 
वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मच्य का पालन करते थे, इत्त अवधि में वे विद्या और श्रोष्ठाचार 
का अभ्यास किया करते थे | 

ध्राह्मण अन्य वर्णा की कन्या से वित्राह नहीं करते थे, उनके विवाह में 
कन्या खरीदी नहीं जाती थी, विवाह के बाद वे परस्पर प्रेम से रहते थे। सन्तान 
की इच्छा से ही वे ऋतुगामी होते थे, उन का जीवन पवित्र, वासना रहित और . 
ब्रह्मचमय होता था |! 





१. वारि पोक्खरपत्ते व आरगोरिव सासपो 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं क्र मि ब्राह्मणम्‌ । धम्मपद्‌ २६। १६। 
२ सुत्तनिषात महावग्ग समीय खुत्त ३८। 
: के. यूं किचि सिथिलं कम्मं॑ खसंकिलिदूठं चर य॑ वतं। 
सड्डस्सर ब्रह्मचरियं न त॑ दोति महप्फल ॥ धस्मपद्‌ २२ | ७. 


(१०६ ) भाग्तवं्ष का इनिंहास । 

'्रेष्ठ ऋह्मण की कभी स्वप्न में भी संभोग की इच्छा न होती थी ।!!९ 

महात्मा चुद्ध और बेद- सुन्दरिक भारद्गान सूत्त में यह दिखाया जा 
चुका है कि महात्मा बुद्ध स्तरये अपने को ब्र.्षण मानते थे । उन्होंने भारद्वाज से 
गायत्री मन्त्र के सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था | भारद्वान एक वैदिक ब्राह्मण था| 
उसे यह पूरंश विश्वास हो गया कि महात्मा बुद्ध अपने गुण, कमे, स्वभाव से 
एक उच्च कोटि के ब्राहण हैं | अतः उसने उन्हें अपना यकज्ञशेप, जिसे वह किसी 
ग्रो्तम ब्राह्मण को ही देना चाहता था, देने का अधिकारी समता | इस प्रकरण 
के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के अन्य उपदेशों में भी वेद ओर -वेढ्ज्ों के सम्बन्ध में 
कुछ वक्‍तग््य प्राप्त होते हैं। समीय सूत्त में समीय उनसे यह प्रश्न करता है “किसी 
मनुष्य को वेदज्ञ बनने के लिये क्या करना चाहिये १7२ 

महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया---“हे सभीय, जो मनुष्य अ्रवण-ओर ब्राह्मणों 
को जान कर सम्पू वासनाओं का विजय कर लेता है, जो मूल्न ज्ञान द्वारा सब्र 
कामनाश्रों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है वह वेद्ज्ञ है । 


पभीय ने फिर पूछा--“किसी मनुष्य को श्रोत्रिय बनने के लिये क्‍या 
करना चाहिए ९!” 

महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया-- “है समीय, जो व्यक्ति. घंम का एक एक 
शब्द समझ कर मिथ्या ओर तथ्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह सन्देह रहित 
वनन्‍्धन रहित और कष्ट रहित श्रोतृय कहलाता है। वह ईश्वरीय ज्ञान का: पणिडत 
होता है ।% 

साविन्नी छन्द और यज्ञ-- महात्मा बुद्ध ने सम्पूर्ण वैदिक छन्‍्दों में 
सावित्री-छन्द को सर्वश्रछ कहा है। स्वयं वेदिक साहित्य में भी सावित्री छन्द्‌ 





१. -सुत्तनिपात च्यूल.बरग, ब्राह्मण धम्मिक खुत्त । १--१२। 
२. सुत्तनिषपात, महावग्ग, सभीय .खुत्त. वाक्य --५२८, ४५२६ 


# मूल पाली में वेदश और अ्रोत्य के लिए विंदज्ु! और 'सोत्तिय 
शब्द आए है । 


द्वितीय भाग । ... (१०७) 


को सर्वश्रेष्ठ हन्द माना गंया है । इस के साथ ही उन्होंने सब्न प्रकार की यज्ञ की 
ख्रोष्ठता भी मानी है। महावग्ग में कहा है-- “यज्ञों में प्रधान अग्निहोन्न है, 
छन्‍्दों में प्रधान छन्द साविन्नी छनन्‍्द है [२ | 


त्नयी विद्या ब्राह्मण को त्रयी विद्या में पारक्ञत होना चाहिये-- “हे 
चासत्य | चही बुद्धिमान ब्र.्मण ओर असक्के (शाक्य ) है जो च्नयी विद्या में 
बनिषुणु है, शान्‍्त है ओर पुनजन्म के बन्धन को नष्ट करने की योग्यता प्राप्त कर 
चुका है |”४ 


पृ० १८८ उदान वगे ( धम्मपद का तिब्बती भाषा में अनुवाद ) उस के 
अग्रजी अनुवाद में ३३ वें अध्याय में मो पाली धम्मपाद्‌ के २६ वें अध्याय का 
स्थानीय है, जिप्त में ब्राह्मण का लक्ष॑ण दिया गया है, के १४ वे श्लोक का यह 
अनुवाद है--“ब्र,ह्मण वह है जिम ने पसम्पूं पप॒ को दूर कर दिया है, जो फल 
रहित: है, पवित्र भायु व्यतीत करता है, भोर जो वेदों में पूष्ठता को पहुंच गया है, 
उसका जीवन अद्मचयमय होता-है ओर वह पवित्र भाषण करता है ।”* 


योगाभ्यास-- महात्मा बुद्ध खये योगाभ्यास किया करते थे। बोधि 
बुत्ष के नीचे भी उन्होंने योग-समाधि ही लगाई थी। इस के द्वारा उन्हें तत्वज्ञान 
- की प्रांप्ति में बहुत सहायता मिली । सेल सुत्त में महात्मा बुद्ध की योग-समाधि का 
३. सुत्तनिपात, महावग्ग, सेल सुत्त वाक्य ४७६ 
( सावित्री छन्दरसों मुक्खम्‌ ') 
४: सुत्तनिपात, मंहावाग्ग, वासत्य सुत्त वाक्य ६४४ 


५. रोकहिल का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार हैः--- 


पए।७ उन्तोधाव्षण जञ]0 88 ठा8 0ी को) हाप्रपरोतढ8छ88,  छा0 
38 ए0)076 ]9/9900७छ8०ए, ह0त0 छ0 छाते8 8 छप्रा'-8 9, )88 #ाए69े 
' 6 एपाए॥007- ( 820 070॥ 0 ) ४6 ए८त॥8;. #8. 9 8.७ .ीछ७ 


॥०7688 ( 07870 69998 .), ध्याप॑ ज]60॥ ॥७ 00७४ 8080॥0, [8 89०७० 
88 4009 ॒ 


( १०४ ) भारतवर्ष का इंतिहास। 
वर्णन है ।ब्रह्मण सेल को अपने योगाभ्याप्त का परिचय देने के लिये उन्होंने नो 
खेचरी मुद्रा धारण की, उठी का वर्णन इस सुत्त में है ।* 

योग दररीन में पांच क्लेश बताए हैं. ।? योग मार्ग में प्रवृत्ति रखने वाले 
व्यक्ति को इन पांच क्लेशों का परिहार करना चाहिये। घानीय सुत्त में महात्मा 
बुद्ध ने अपन भिन्नु शिष्यों से कहा है-- “जो मभिक्षु पांच कलेशों का परिहार 
कर चुका है, दुःख रहित है, जिसे सन्देह नहीं रहे, ऐसा भिन्नु इस संसार के दोनों 
किनारों को इस प्रकार छोड देता है जिम प्रकार की सांप केंचुली को ।” 


पातक्ञलि ऋषि ने योगी को यम नियम का अभ्यास करने का आदेश 
दिया है | ये यम हैं--अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचये ओर अपरिग्रह ।” धम्मिक 
सत्त के शत्त में इन्ही यमों का दरशन है| 

 ध्म्मे के अभिलाषी पुरुष को हत्या नहीं करनी चाहिये, न 
किसी की हत्या में कारण बनना चाहिए, न क्रिप्ती दूसरे से की हुई हत्या का पोषण 


करना चाहिये | क्रिप्ती भी कमज़ोर या बल्लव्रान प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी 
चाहिये | 

॥ उस्ते ऐसी कोई चीज स्वयं नहीं लेनी चाहिये जो उसे दी नहीं गई हो। 
न उसे किसी दूसरे को चोरी करने में मदद देनी चाहिये !! न चोरी का पोषण ही 
करना चाहिये 

॥ उस को पूर्णु-रूप से ब्रह्मचारी रहना चाहिये | यदि उस से संयम न- 
किया जा सके तो अपनी पत्नी को छोड़ कर किप्ती दूसरी स्त्री से भोग न करना 
चाहिये | | 





१, सुत्त. निपात, महावग्ग, सैल सुत्त वाक्य ५४८ 

२ आअविद्यास्मिता राग द्व पाभिनिवेशाः पप्चक्लेशा: ॥ योग दशेन 
३, खुत्त तिपात उरगवग्ग ध्यान सुत्त वाक्ष्य १७ 

४. योग दशेन, 


प्रथम भाग।. . ( १०ह ) 


४*एक दूसरे से कभी भ्ूठ नहीं बोलना चाहिये, चाहे वह न्याय सभा 
हो अथव्रा व्यवस्थापिका सभा | न उसे मूठ बोलने में मदद देनी चाहिये ओर न 
भसत्य को पोषित ही करना चाहिये। 


४ जो ग्रहस्थ इस घंम्म को स्वीकार करते हैं उन्हें शराब या इसी प्रकार 
के मादक द्रव्य नहीं पीने चाहिये, न दूसरों को इन के लिये प्रेरित ही करना 
शाहिये शोर न नशा पीने को पुष्ट करना चाहिये।” 


निर्वाण--त्रोद्ध धर्म श्आधुनिक समय में जिप्त रूप में पाया जाता है, 
उप्के असुप्तार निर्वाण का अभिप्राय मनुष्य-जीवन की समाप्ति .है । वैदिक धर्म 
में मोक्ष का जो स्थान है, बौद्ध धर्म में वही स्थान निर्वाण को प्राप्त है | वैदिक 
सिद्धान्तों में, मोक्ष का अभिप्राय है--दु:खों से श्रत्यन्त विमोक्ष श्र्थात्‌ पूर्ण छुट- 
कारा हो जाना । भर बोद्ध लोग निर्वाण का यह स्वरूप मानते हैं कि जिस प्रकार 
दीया तेल या बत्ती की प्माप्ति से बुक जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रभाव से 
भंनुष्य का जीवन भी बुंक जाता है । साधारण श्रवस्थाओं में जीवधारी प्राणियों के 
जीवन में जबतक एक निरन्तरता रहती है, तबं तक उन्हें इस संसार के सुखदुख सेहने 
पड़ते हैं| जिप्त तरह एक तरंग से दूसरी तरंगपैदा होती है, उप्ती तरह एक जीवन के 
सेहकारों से अगला जन्म होता है । परन्तु निर्वाण की अवस्था में यह तन्तु-प्तन्तान 
बन्द हो नाता है। भौर उस के बाद प्राणी का प्रुननन्‍्म नहीं होता | उसकी 
कोई सत्ता ही नहीं रहती । | 


' परन्तु वास्तव में महात्मा बुद्ध निर्वाण! का यह स्वरूप नहीं मानते थे। 
उन के मन्तब्यानुप्तार निवराण का-वही स्वरूप है जो वेदिक-मोच्ष का है। निर्वाण दो 
शब्दों से बना है; एक निः और दूसरा वाण | निः का अ्थ है ध्भाव पोर वाण 
का भ्र्थ है इच्छा | इस तरह निर्वाण का शब्दाथ, इच्छाओं का भ्रभाव हुवा। यदि 
/निर्वाण का वही खरूप स्वीकार किया जाय जो भाजकल के बौद्ध लोग करते हैं 
तबं वहँ निवाण मृत्यु के बाद ही हो सकेगा | उस अवस्या में मृत्यु से पूर्व कीईं 
व्यक्ति यह मेंहीं कह सकता कि मैंने निर्वाण प्राप्त कर किया है। परन्तु स्वयं 


(११० ) आारतथंष का इसिदास 


महात्मा बुद्ध ने अपनी कठोर तपल्‍्या के बाद काशी में भाषण देते हुए कहां 
धा--“मैंने निर्वाण प्रद प्राप्त कर लिया है ॥ भब मेरा पुनमन्‍्म नहीं होगा | यही 
' भरा श्रन्तिम जन्म है ॥?” इस से यंह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता दे कि महात्मा 
बुद्ध निर्वाण का वह ल्वरूप नहीं मानते थे जो उनके वर्तमान अलुयायी स्वीकार 
करते हैं । 
महात्मा बुद्ध ने जिस निर्वाण का वन भपने उपदेशों में किया है, 
घह नि्रीेण वर्तमान बौद्धों का निर्वाण तो हो ही नहीं प्कतां | क्‍योंकि वतमाने 
बोद्ध तो आत्मा की पत्ता को भी स्वीकार नहीं करते। इस अवस्था में शात्मां 
का अमाव रहते हुए, प्राणी का, विशेष परिस्थितियों में निर्बाण पद प्राप्त कर लेने 
का अ्भिप्राय ही क्या है | इस सम्बन्ध में डा० कुमार स्वामी का कथन है--- 


“उपनिषदों के अंचुसार मोक्ष का श्रमिप्राय किस्ती चीन का झवसान 
नहीं है | दहां मोक्ष का वास्तविक अभिप्राय पूरी आात्म-बोध से है। इस अवस्था 
में पूण ज्ञान द्वारा श्रषिया का अन्धकार दूर हो जाता है । तब ऐसी आत्माश्रों 
को स्थाई भनन्त भोर पूण निर्वाण प्राप्त हो जाता है |” परन्तु बोद्ध लोग निर्वाणु 
का अमभिप्राय इस शब्द के प्रचलित अर्थ से निकालते हैं जिस का श्रभिप्राय है--- 
नष्ट हो जाना | परन्तु यदि निरवाण शब्द का यह झा ही लिया जाय तब भी इस 
निर्वाण में भात्मा या व्यक्ति की सत्ता का विनाश तो माना ही नहीं जा सकता 
क्योंकि बोद्ध लोग तो भ्रात्मा की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते। श्रतः निर्वाणा- 
वस्था में केवल वृत्तियों का ही नाश होता है। इन्हीं वृत्तियों के नाश का नाम 
ही निर्वाण है। तब बचा क्‍या रहता है ? इस सम्बन्ध में प्राचीन बोद्ध चुप हैं।” 


परन्तु हमारी सम्मति में--- 'तब्रः बचा क्‍या रहता है ?! इस प्रश्न का 
उत्तर भी महात्मा बुद्ध ने दे दिया है। प्राचीन बौद्ध. धम इस सम्बन्ध में चुप 
नहीं है । महात्मा बुद्ध भात्मा की सत्ता स्वीकार करते थे--- यह बात हम इसी 





१. छान्‍्दोग्य उपयिषद्‌ ॥ ८। १५। १ 


द्वितीय भाव ्‌. (१११) 
अध्याय में अनेक युक्तियों ओर प्रमाों के आधार पर पिद्ध कर चुके हैं, श्तः 
वृत्तियों का निर्वाण हो जाने पर आत्मा का विशुद्धं स्वरूप बचा रहता है और 
चही वास्तविक निर्वाण है | महात्मा बुद्ध श्रात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं 
करते थे-- इस स्थापना के प्रबत्त संस्थापक श्रीयुत राइस डेविड्स €वर्य इस सम्बन्ध्‌ 
में लिखते हैं... । 

“शरीर, अचुभूति, विचार, संट्कार भर चेतनता ( झहभाव ) ये पांच. 
खण्ड हैं । देह के शारीरिक तथा मानसिक भाग भोर शक्ति इन्हीं पांच खण्डों 
: से बनी रहती है [* आत्मा की यदि सत्ता है तब वह अवश्य ही स्थायी और 
अविनाशी होना चाहिये | वह आत्मा इन पांचों खड़ों में स्पष्ट रूप से अविद्यमान 
है। ये पात्रों खण्ड तो उत्पत्तिमान ओर विनाशव/क हैं | महात्मा बुद्ध के इस 
उपदेश को, जिप्त में उन्होंने पांच खण्डों का वशुन किया है “अ्रनत्ताल स्कन्द्‌ 
सूत्तः कहा नाता है निप्त का अभिप्राय यह है कि जिप्त सूत्त में झरात्मा की सत्ता 
का चिन्ह न हो [ परन्तु इस सूत्त में तो केवल पांचों विनाशी खण्डों ही का 
वन है, अविनाशी आत्मा का वणन नहीं | झात्मा है या नहीं, इस सम्बन्ध में, 
इस सूत्त से कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकता [7२ 

इस से परोक्ष रूप में यह मी सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध: भात्मा: 
. की सत्ता स्वीकार करते ये, क्योंकि इस पृत्त में अनात्मा कया है, यह बताया 

. गया है। द 
बोद्ध निर्वाण का वास्तविक स्वरूप तो सत्तावान श्रोर आनन्‍्दमय है ॥दह 
पू्त अभाव नहीं | डा० कुमार स्त्रामी के निम्नलिखित उद्धरणों सें- हमारी: यह 
स्थापनः पुष्ट होती दै--- 

१. मिलिन्द पत्र में निर्वाणु की तुलना एुक ऐँसें उत्तम नगर से: की: है : 
जो नगर कालिम। रहित, अवाध्य, पवित्र, स्वच्छ, कालातीत, भ्जेय, सुरक्षित, 

. उच्चणे॥॥फरां89, 2. ॥20९908. फ्रेकछू७ 0. 
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(११२ ) भारतवर्ष का इतिंहास । 


शान्त और प्रसन्नता पूण हो। तथापि इस नगर का चिंत्र छवगे की ' कल्पना से 
स्वया भिन्न है । 

२. महात्मा बुद्ध का कथन है--हे समन्‌ ! पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 
नीचे, ऊपर या दूर कहीं ऐसा कोई बशेप स्थान नहीं जहां निर्वाण स्थित हो । 
तथापि निर्वाण है | ओर जो व्यक्ति स्वच्छ, सत्यमय तथा तार्किक धारणा के 
साथ अपना जीवन व्यतीत करता हैं, उसे निर्वाण प्राप्त होता है । चाहे वह व्यक्ति 
प्रीसं में रहता हो, चाहे चीन में, चाहे फारस में ओर चाहे कोशल में । 


प्ताहित्य में निर्वाए शब्द का अथ धाग का कुफना है ! यह बात भी 
एके विशेष भाव की द्योतक. है | महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में. जगह - जगह 
झग्नि ज्वालाओं की तुलना का वर्णन किया है। गोतम का कथन है कि यह 
सारा संप्तार ज्वालामय है | फिर वह पूछते हें--- “यह किन ज्वालाञओं से जल 
रहा है १” उत्तर मित्रता है--“यह्‌-राग, द्वेश ओर मोह की ज्वालाञं से जल 
रहा है | यह जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, पीड़ा, पश्चाताप, शोक, दुख ओर निराशा की 
ज्वालाशञों से जल रहा है [” पुनर्न्म की कृपा द्वारा एक सत्ता इस ज्वाला में 
नैरन्तर्य बनाती हुई ज्वलनीय पदार्थों के एक ढेर से दूसरे ढेर में चली जाती है। 
भहत भर सन्त के मोज्ञ द्वारा नि्वाण प्राप्त कर लेने का यही श्रभिप्राय है कि 
उसमें से राग द्वेश शोर मोह की ज्वालाएं पूर्तया शान्त हो जाती हैं-- बुक 
जाती हैं [ निर्वाण केवल मात्र यही है। न इस से कम ओर न इस से भषिक 


- ३, निर्वाण के लिग्रे बौद्ध. साहित्य में जो श्न्य पर्यायवाची शब्द 
मिलते हैं, उन के श्र्यों से भी यही घोतित होता है कि निर्वाण का अर्थ सत्ता 
का पूर्ण विनाश नहीं है | निर्वाण के विशेषण और पर्यायवाची शब्द ये हैं-- 
“दुख का विनाश”? पाप की चिक्रित्प्ता', अविनाशी', प्थिरः शपने प्रकेले में 
ही पूणता, भोर “स्थिर सुरक्षा द द 


४. महात्मा बुद्ध के मन्तत्यों के अनुसार जिसे निर्वाण प्राप्त हो गया है 
उस का कोई रूप नहीं रहता। इसीलिये लोगों की दृष्टि में उप्तकी प्तत्ता नहीं 


| : द्वितीय भाग । (११३ ) 
रहती | उस प्रवस्था में सत्र बाधाएं ओर सब परिंधियां नष्ट होजाती हैं। ये 
बाधाएं श्रोर सीमाएं उप्ती तरह नष्ट होनाती हैं, जैसे चूल्हे में से चिनगारी उड़ 
कर नष्ट हो जाती है | 


इस प्रकार पूण मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेने का नाम ही निर्वाण है| 
वैदिक' मोक्ष का भी. तो ठीक यही स्वरूप है । 


जो लोग इच्छाओं की बाढ़ को पार कर गए हैं ओर जिन्होंने शान्त 
प्रसन्नता: में प्रवेश पालिया है उन का यहां कोई चिन्ह अवशिष्ट नहीं रहता | 

महात्मा बुद्ध ने मालुक्य पृत्त को उपदेश देते हुए कहा है-- “मैंने इस 
सम्बन्ध में कुछ नहीं बहा कि अहंत मृत्यु के बाद नहीं रहता | मैंने यह भी नहीं 
कहा कि :वह मृत्यु से पहले भी नहीं था ओर झूत्यु के बाद भी नहीं रहा |” 

इन सब उद्धरणों से यह भज्ी प्रकार सिद्ध होनाता है कि वेदिक मोक्ष 
शोर बोद्ध निर्वाण में कोई भेद नहीं है । 

बोद्ध निर्वाण ओर वैदिक मोज्ञ का स्ररूप एक ही है, यह बात सिद्ध 
करने 'के.लिये मूल बौद्ध ्ाहित्य में से अनेक प्रमाण हम यहां देते हैं | निव 
का स्वरूप महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार बनाया है--- 


“ध्यान शील, प्तात्विक शोर दृढ़ पराक्रमी विद्वान लोगों को ही मोह 
तृष्णादि से शून्य, अमय स्थान परमोत्तम निर्वाण प्राप्त होता है [!!” 


“जागरण शील, व्यप्तन में भय देखने वाले;योगी धम भूष्ट नहीं हो सकते। 
उन को निर्वाण के समीप पहुंचा हुवा समझना चाहिये! 





१ ते झायिनो-साततिका निच्च॑ दल्हप्रक्कमा । 
'फुसन्ति- धीरा निव्याणं योगाक्खेम॑ अनुत्तरम ॥ २॥ 
। धम्मपद्‌ अध्याय २ 
२ अ्रष्पमांदरतो भिक्‍खु पमाद सयदस्सी वा 
' अभव्यो परिहानाय निः्वानस्ले च'सन्तिके ॥ १२॥ 
आर भस्मपद अध्याय २ 


(११७ ) भारतवर्ष का इतिहास । 

“शक मार्ग सांप्तारिक घन की शोर ले जाता है, दूसरा मार्ग निर्वाण की 
तरफ | यदि भगवान बुद्ध के शिष्यों ने यह बात सममः ली. है तो वे. सांसारिक, 
यश के पीछे न जाकर विवेक ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे ।!१ 


“कुछ लोगों का पुनर्मन्म होता है--बुरा काम. करने वाले: नरक में 
जाते हैं | जिन लोगों ने संसार की. सम्पूर्ण वासनाञों को. छोड़ दिया है वे निर्वाण 
प्राप्त. करते हैं |! 


इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पहले पद में तो पुनर्मेन्‍्म के पिडद्धान्त 
का प्रतिपादून किया गया है भोर दूसरे तथा तीसरे पद्‌ में. पहले पद के पुनमेन्‍्म: 
का श्रेणीकरण क्रिया मया है. ।.अथात्‌ बुरा कामः करने से नरक मिलता है 
शोर अच्छा काम करने से स्वर्ग | हमारी. राय में इस, का अभिप्राय यही. नहीं है _ 
किये दोनों स्त्रग ओर नरक इस दुनियां से एथक्‌ हैं| जो व्यक्ति पूर्णतया: 
वासना रहित होनाता है उसे नि्॑ण प्राप्ति होती है.। यह निर्वाण की दशा मोक्ष 
की तरह भोतिक़ सेपतार से स्वशा प्रथकः है । इसके बादु--- 


तितिज्ञा परम धर्म है।. निर्वाण सर्वोत्कृष्ट स्थिति हैं। जो दूसरों की 
हत्या करता है वह न परिथ्ञानक कहला सकता है भोर न. भिक्तु [३ 





१ अज्जा दि लाभूपनिसा अञूज्ञा निव्वान शमिनी 
एचमेत॑ अभिज्ञाय भिक्‍खु वुद्धस्स साबको.। 
सक्कारं नामिनन्देय विवेकमलुत्र हये ॥ १३ ॥. 
घम्मपद्‌ अध्याय ५ 


२ गज्भमेक्रे उपज्जन्ति निरियं पाप कमिएनो । 
छुग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिव्वान्ति अनासवा ॥ १२ ॥ 
। घम्मपद अध्याय & 


हे, खन्‍्ती परम तपो तितिक्खा निव्यानं परम चदन्ति चुद्धा । 
न हि पब्बजितो. परूपघाती न समणो द्वोति परं विद्देदयन्तो ॥६॥ 
धम्मपद अध्याय १४ 


प्रथम भाग). ( हुश५ ) 

*शजुघा सत्र से बुसी बीमारी है, संस्कार सब से बड़े दुख हैं | यह 
थथाय ज्ञान होजाने पर मिर्वोण ही सब से बड़ा सुख है ॥?0.. 

५शुस्र का नीरोग होना परम लाभ है, सन्‍्तोष परम धंच है, विश्यस 
'पंरम सम्बेन्ध है और निर्वाण पंरम सुख है ।?२ 

*पजिस् में निवोश की प्रबल अ्रभिलाषा उत्पन्न होगई है, जिस का मन 
संस्तुष्ट है, प्रेम जि्त के हृदय को विचलित नहीं कर सकता वह उध्परेता कहलाता 
हे !! १२ 

“जो धंमोत्मा लोग किप्ती की विप्ता नहीं करते, नित्य ही शरीर का 
सेयेम कर के पापों से बचे रहते हैं, वे महात्मा अच्युत स्थान निर्वाण को प्राप्त 
होते हैं; महों शोक ओर संताप का नाम भी नहीं (”४ 

सदा जागरूक रहने वाले, दिन राते स्वॉष्याय शील, तथा निरवाण के 
लिय छसतत प्रयत्न करने वाले मनुष्यों वी वासेनाय अवश्य समाप्त हो नार्देगी 7? 





१ जिघच्छा परेंमा रीगा संखारा परमा दुख | 


पव॑ अत्वा यथाश्षुतं निव्चानं परम सुखम्‌ ॥ ७॥ 
पु निया चघम्मपंद अध्याय १५ 
२, आरोग्या परमा लाभा सन्तुशडी परम घनम्‌। 


विस्सासा परमों जाति लिव्यात परम सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
धंस्मपर्द अध्याय १५ 
३, छन्दजातो अनवक्खाते सनसाच फुटा सिया। 
कामेसु च अप्पटिवद्ध चित्तो उड़ सोत्तोति चुच्चति ॥ १० ॥ 
घस्प्रपर अध्याय १६॥ 
४, अहिसका ये झुनयो निश्च कार्येन संव॒ुत्ता। 
ते यंत्ति अच्युतं ठान यत्थ गंत्वा न सोचरे ॥ ५ ॥ 
धस्मपद्‌ अध्याय १७ 
५ सदा जागरमानानं श्रहो रत्ताउुसिक्खिन । 
- निव्वान् अधिमुतानं अत्थं गच्छुन्ति आसवा ॥ ६॥ 
 । धस्मपद्‌ अ््याय १७ ॥ 


८ 
कि] 
क्र 
रद 

*सयकक 


भारतघप् का इतिहास । 


“ग्रात्म-स्नेह को शरद ऋतु के .कमल-फूल के समान तोड़ डालो | 
शान्ति के मार्ग का थवल्म्बन करो । सुगेत ( बुद्ध ) ने निर्वाण के मागे का उपदेश 
किया है |” 


“जिप की मृत्यु निकट आजाती है, उस्त के लिये उसके पुन्न, पिता 
श्र सम्बन्धी सब वेकाम हो जाते हैं। इस तरह एक दूसरे की नितान्त अस- 
मर्थता को देखकर बुद्धिमान लोगों को चाहिये कि वे निर्वाण की प्राप्ति के लिये. 
ही प्रयत्न करें [7२ । 


८ इन पालतू पशुओं पर सवार होकर निर्वाण में नहीं जाया जा सकता।. 
वहां जाने के लिये तो अपने आत्मा को सुसंस्कृत कर के उस की सवारी करनी 
होती है [?९ 


“जो भिन्नु प्राशिमात्र को अपने ही समाने देखता हैं और बुद्ध द्वारा 


निर्दिष्ट माग का अनुसेरेण करता है वह शुभाशुभ संस्कारों से एंथेक होंकेर निर्वाणु 
पद प्राप्त करता है ।!!४ 





१ उछिन्द सिनेह मप्तनो कुमु्द सारदिक थ पाणिता। 
सन्ति मग्गमेव त्र्‌ हय निव्वाणं सुगतेन देखितम्‌ ॥ १३ ॥ 
धम्मपद्‌ अध्याय २० ॥ 
२, न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि चान्धवा । 
अन्तकेनाधिपन्नस्त नत्यि आतिखु ताणता॥ १६॥ 
एयमत्थवर्सं जत्वा परिडतो सील संबुतो । 
“निव्वाणगमनं मग्गं खिप्पमेच विसोधये॥ १७ ॥ 
धघम्मपद अ्रध्याय २० ॥ 
३ न हि एतेहि यानेहि गच्छेय अग्रगतं सिसं। 
यथाततना खुदनन्‍्तेन दनन्‍्तो दत्तेन गच्छुति ॥ ४॥ 
चम्मपद श्रध्धाय २३ ॥ 
४, मेत्ताविहारी यो भिफख पसन्नो युद्ध सासने | 
अधिगच्छे पद सन्‍्तं संखा रूप सम॑ खुखम ॥ & ॥ 
.. अंस्मपद्द २५॥ 


क्विंतीय भोग... (११७) . 
-.. जान के बिना ध्यानावंस्था संम्भंव नहीं और ध्यानाव॑स्था के बिना ज्ञान. 
अ्रप्तम्भव है । जो इन दोनों को प्राप्त कर लेता है वह निर्वाण के निकट है। जब . 
कोई ब्यक्ति देह के रूप, वेदना, संज्ञा, संस्क्रार और विज्ञान इन पांच स्कन्धों 
की उत्पत्ति शोर विनाश पर विचार कर लेता है, वह निर्वाण द्वारा प्राप्त होने वाली 
थ्रस्तीम प्रसन्नता को पा जाता है |”! 
इती तरह सुत्तनिपात में:--- 


... “द्ोगं सीलता मेरा बोका ढोने वाला पशु है जो मुझे निर्वाण की 
तरफ ले माता है भौर माग में लोट कर फिर ऐसे स्थान पर नहीं जाता, नहां से 
वह मुझे लाया था |! 


इस पद में गीता के “यदगत्वा न निवतन्ते तद्घाम परम मम?” की ध्वनि है | 


“मैंने निर्वाएं को पहुचने के लिये सहृढ नाव बनाई थी अ्रत्र में 
वासनाओं के समृद्र को पार करके इस दूसरे किनारे पहुंच गया हूं, इस लिये यदि 
हे श्राकाश ! तुम बरंसनी चाहते हो तो अ्रच्छी तरह वरस लो |”रे 


“भागवत ने कहा--- जिसने सन्देहावस्था को पार कर लिया है, जो 
दुःख रहित है, वह निर्वाण में प्रसन्नता प्राप्त करता है, वह लोभ से रहित हैं, वह 
मनुष्यों भ्रोर देवताओं का नेता है वह मग्गभिन ( मागैजित ) कहलाता है ।”० 


१, नत्थिकान श्रपरूनस्स, पर्ूना नत्थि अक्लायतो । 
रु 
यहि। भानअञ्व पञ्ञा च सवे निब्बानसन्तिके॥ १३॥ 
आर घम्मप्द्‌ अध्याय २५ ॥ 
यतो यतो सम्मसति, ख़न्धानं उदयव्बयं | , , 
लभति पीतिपामोज्ञ' अमतं त॑ विज्ञानतय ॥ १४॥ 


४ घम्मपद्‌ अध्याय २५ ॥ 
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( ११४) भारतवर्ष का इतिहास | 

.... इस पे स्पष्ट झूप से निर्वाण आनन्द की एक विशेष अवस्था ही प्रतीत 

होती है । ' 
“बहु व्यक्ति मो श्रेष्ट मार्ग का भ्न्वेषी है ओर जिसने निवोण को प्राप्त 

कर लिया है, उपते चाहिये कि कह साधु, भात्मा की भावाज़ छुनने वाला, मंधुर 

भाषी, प्तम्य ओर अभिमान रहित हो १? 


“ऐसा मिन्नु निपने इच्छा और लगाव से अपने को प्रंथकू कर लिया है, 
जिप्तमें इप्त संप्तार में पूरी समंक शोर सूक है, उंसे अभी से अमर शान्ति भोर 
श्रय रिवर्तनीय निरीण की दशा प्राप्त होगई है |? | 

इन दोनों प्रमाणों से निर्वाए के उ्त अभाव स्वरूप का पूण खेणंडन हो 
जाता है भित्ते वर्तमान बोद्ध लोग मानते हैं | यह निर्त॑श तो जीवित दशा में भी 
प्राप्त किया जा प्कता है । भागे कहा है--- क्‍ 

“बहु व्यक्ति यदि शेरीर, मन या वंचन से कोई पोष काय करता है तो 
घह उसे छिपा नहीं सकता क्‍योंकि जो नि्राण की दशा में हैँ, वे कुछ भी छिपा 
नहीं सकते | रे 

“है भागते ! तूने उस ब्रह्म॑ण को नोम॑ “निग्रोध कप्प' रखा था| 
वह भुक्त होने के लिये तुम्हारी पूजा के उद्देश्य से तुम्हें, जिपने कि निर्वाण 
प्राप्त कर लिया है, ढंढता था ३१९ 


पहात्मा बुद्ध शरीरावस्था में ही निराणू प्राप्त किये हुए थे क्योंकि उन 
का बीतन पूणातया पविन्न झोर पाप रहित था | - 
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 ट्वितीय सांग ९ (६१६ ) 
निर्वाण का स्वरूप इन॑ प्रमाणों से और मीं श्रघिक स्पष्ट हो जावेगा | 
योगत्षेम ही. निरराण हैं---“मैं नेरंजरा नदी के तट पर योगज्षेम (निर्वाण) 
को प्राप्ति के लिये तप कर रहा हू [”! 
एंकान्तवास निर्वाण का साधन-है-- “वह मो अपने को इच्छाओं: के: 
अधीन न करके निवांण प्राप्ति के लिये एकान्तवासः करता है, दूसरों के. लिये जो: 
बात सीखने की हैं, उत्तका जिप्तने विजय कर लिया हैं, मिस के ढिये किसी 
प्रकार के विचार का छोई विषय नहीं रहा , वह तथागत पूजा के; योग्य है [१२ 
“भजिस-के लिये सम्पूर्ण धर्मा ओर कर्तव्यों -का नाश होगया है ; क्योंकि 
वह. सत्र में से पार: होगया.है, जो शान्त है, जिसने, लगाव का नाश करके अपने 
को भाजाद कर लिया है--ऐप्ता तथागत पूजा के, योग्य. है [!रे 
द गीता में इसी. प्रकार, कृष्ण ने, कहा है--मेरे लिये कुछ भी कतंन्य शेष 
नहीं रहा है ।?४ 
निर्वाए परम पविन्न-है--यह राजकुमार पूर्ण बुद्धात्मा को प्राप्त कर 
लेगा | यह घम चक्र को चलायेगा यह परम पविन्न निर्वाणु को देख रहा है, यह. 
करोड़ों मदुष्यों के भले की चिन्ता रखता है | इस का घम बहुत्‌ व्यापक होगा (?* 
“निर्वाण अनश्वर है |! 
निर्वाणावस्था में व्यक्ति शान्त कहलाता है---“वह मुनि जो: सत्य से 
जरा भी विचल्षित न-होकर नित्रीण के स्थिर आधार पर खडा है वह ब्राह्मण है, 
उस ने सभी. कुछ छोड़- दिया है वह वास्तव में शान्त कहलाये जाने के योग्य है ।”?* 
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(१२० ) भारतंवर्ष -फा इतिहास । 


क्‍ -“भेत्तगु ने. कहा---“'ैं. महान इसि के. इन. शब्दों- में...बड़ी प्रसन्नता 
झत॒भव करता हूं । हे गोतम ! उपाधि से. छुटकारा निर्वाण,है |”. 
तृष्णा का विनाश निर्वाण है--“भागवत नें-कहा--हे. उपशिव ! शुन्य 
को दृष्टि में रख कर विचार पूर्ण. होकर, किप्तीः का प्रतिबिम्ष. झपने पर डाले 
बिना तू इस नदी को पार करेंगा। वासना जन्य सुखों..को- छोड़, कर, सन्देह रहित 
दशा नें दिन रात तृष्णा रहित. होकर तू निर्वाण प्राप्त करेगा |! र 
“यह तुलना रहित द्वीप, जहां कुछ भी: नहीं है, जिसे कुछ भी स्वहे- 
णीय नहीं है, निर्वाण कहलाता है, यहां हाप्त ओर खत्यु.विनष्द होनाती है ॥!रे 
“बुद्ध ने कहा संप्तार खुशियों से बंधा हुवा है, दलील करना इसका 
धभ्यास है | इच्छाओं के त्याग से निर्वाण की प्राप्ति होती है ॥?१. 


“में अवश्य निर्वाण को प्राप्त करुंगा, जो भविभाज़नीय है, जिप्त की 
तुलना दूसरी नहीं, जहां जाकर सन्देहों का नाश होनाता है ।”* 
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चतुर्थ अध्याय 


| न पे न्ध्ध 4० 
बुद्ठु के वेद और डुंश्खर सम्बन्धी विचार 


नलके अधनीभम3> ०० 





महात्मा बुद्ध के वेद्‌ सम्बन्धी कुछ विचार हम पिछले अध्याय में उद्धृत 
-कर चुके हैं। परन्तु उन विचारों की सत्ता होते हुए भी महत्मा बुद्ध को उस के 
- अनुयायी , वेद-विरोधी ओर ईश्वर की पत्ता से इन्कार करने वाला समझने लगे | 
-इस का एक कारण है | महात्मा बुद्ध के जीवन काल के प्रारम्भिक दिलों में यज्ञों में 
पशुहिप्ता की प्रथा पूरे जोरों से. प्रचलित थी । ये हिंप्ताय वेद के मन्त्रों के साथ की 
जाती थीं | वेद मन्त्रों के अथ इस प्रकार से तोड मोड करे लगाए नाते थे कि 
उन से इस पशु-बलि का: अनुमोदन प्रतीत होता था | दूसरी ओर लोगों का यह 
दृढ़ विधास था कि बेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान हैं | अतः यज्ञों में की जाने वाली यह 
हिंसा भी ईश्वर के नाम पर ही की जाती थी । महात्मा बुद्ध ने इस मूखता पूर्ण 
हिंप्ता का तीव्र विरोध किया इस के लिये उन्होंने उन ब्राह्मणों का भी घोर विरोध 
किया जो पुरोहित बन कर यज्ञों में पशुवध .किया करते थे | यह सब करते हुए 
भी उन्होंने वेद्‌ की प्रामाणिकृता ओर ईश्वर की सत्ता से इन्कार नहीं किया। उन्होंने 
यह सिद्ध कर दिया कि ये आजकल के ब्राह्मण वेदों के वास्तविक आदेशों से बहुत 
दूर पिछड़ गए हैं । ये यज्ञों में पशुंबलि करने वाले ईश्वर की वास्तविक सत्ता और 
ख्रूप से सर्वथा अपरिचित रह कर भी उस के नाम का ढोंग करते हैं | सच्चा 
ब्राक्षण कोन होता है, इप्त प्रश्न पर उन्होंने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। 
परन्तु पीछे-से उन के- इस बआ्राह्मणु-विरोध का उनके अलुयायियों ने यह अभिप्राय 
ले लिया कि वह वेद्‌ की प्रामाणिकिता ओर ईश्वर की सत्ता का भी विरोध 
करते थे। 

एस धध्याय में हम महात्मा बुद्ध के उन विचारों का विस्तार से उछेख 
करेंगे भिन में उन्होंने तत्कालीन ब्राक्षणों भोर उन के वेद ज्ञान का, विरोध. किया 


(६२५४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
& | पिछले भ्रध्याय में यह दिखाया जा चुक्रा है कि महात्मा बुद्ध सय घपने को 
ब्राष्षण कहते थे श्र ब्रक्षण की परिभाषा उन्होंने खयय यह की हैं कि दह वेदल्ञ' 
होना चाहिये | पाठक देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने मिस्र प्रकरण में तत्कालीन: 
पेहमणों की खबर ली है उत्त में भी उन्होंने वेद: की प्रमाणिकता और ईश्वर कीः 
पत्ता से इन्कार नहीं किया | अपितु उन्होंने इधर के वास्तेंविक स्वरूप कत दर 
करते हुए यह बताथा है कि वे रुढी पमक ब्राह्मण उंस से अहुँत दूर हैं । 

इस सम्बन्ध में हम यहां महात्मा बुद्ध के भिप्त 'सूत्त ग्रन्थ के उद्धरण 
देंगे उप्त का नाम हैं. 'तकिग-बाच्छगोत्त सूत्त' | तविग्ग महात्मा बुद्ध का ही नाम 
है। इस का भय है--“वेदत [? * इस का अ्रभिप्राय यह हुआ कि महात्मा बुद्ध 
को वेदज्ञ भी कहा जाता था । हस्त ग्रन्थ में बासल्थ, नामक: एक ब्राह्मण से महात्मा 
घुद्ध का वार्तालाप वर्णित है | 

“बाप्त्य ने कहा-- है गोतिम, विभिन्न त्राद्मणों के विभिन्न माग हैं। ये 
पह्मण अश्ययु, तैत्तितीय, छन्दश; छान्‍दोग, ब्ह्मचारी शरादि भागों में विभक्त हैं| 
परन्‍्तु इन सब के उपाय भिन्न-भिन्न होंते;हुए भी अन्त में इन सत्र के द्वारा फल 
एक ही होता है। वह यह कि मनुष्प ब्रह्म से मिल जाता हैं। जिप प्रकार किसी 
गांव के निकट अनेक माग होते हैं परन्तु गांव मैं जाकर वें सब एक हो जाते हैं 
उप्ती प्रकार श्रष्यययु, तेत्तोय, छत्दश, छान्दोग, ब्रद्मदारी आदि ब्रह्मणु भी अलग 
धलग मांगे बताते हुए एक ही ब्रह्म की भोर लें बातें हैं|” 

गौतम-ने पूझा+-- क्या.तुम्दरा विचार है कि ये सब-मार्ग सत्यमार्ग हैं ?! . 

वापत्य ने कह--'मेरा यही विचार: हैं।! 

परन्तु वासत्य | क्‍या कोई त्रग्मी विद्या में निपुण: ऐसा ब्राह्मण भी है 
जिप:ने ईश्वर के. सम्मुख खड़े. होकर उप्त के दशन किये हों ?? 

सचमुच नहीं !! 
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/! ब्ेथम भोगे ) (५५४ 
वात्तत्य ! क्‍या इन ब्राह्मणों की सातवीं पीढ़ी तक के किसी शुरु ने ईश्वर 
' के दरीन अपनी श्ांखों से किये हैं 2 

सचमुच नहीं 4! 

“अ्रच्छा, क्या त्रयी विद्या के विद्वान प्रोचीन औषियों ने भिन्‍्हें छुस्दज्ञान 
हुवा थी या जिन्‍हों ने छन्‍्दों की व्याख्या की थी ; जिन के द्वारा उच्चरित 
वाक्यों को ञ्राज तक के ब्राह्मण भी त्रिना समझे बूके याद किये चले भाते हें ; 
इन श्रष्टक, वामक, वामदेव, विश्वमित्र, भमदग्नि, भ्रग्नि रस, भारद्वान, वस्तिष्ट, 
कश्यप, भगु भादि ऋषियों में से कभी वि.सी ने कहा है क्रि-- “हमने तद्य का 
. 'साक्षात्कार किया है, हमने उसे देखा है वह अमुक स्थान पर रहता है 2” 

“नहीं, ऐसा नहीं कहा ।! 

'तो क्या आन कल के श्रयी विद्या जानने वाले ब्राह्मणों का दावा यहै 
न हुवा कि-- हम जिसे नहीं जानते, जिस का हमने सक्षात्‌ नहीं किया, उम्से 
मिलने का हम लोगों को मार्ग बता सकते हैं। निस्त मांगे का असुप्तरण करने से 
ब्रह्म के साथ एकता हो सकती है ।” इसका यह मंतलंव नहीं कि उनका यह दावा 
मूर्खतापूर् है! 

“हां इन आह्म्णों का यह दावा मूखता पूरी है !? 

वासत्य | जिम्त प्रकार एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चौरे अन्‍न्धे मार्ग 
ग्राप्त कर लेना चाहते हों, परन्तु सब को दिखाई न देने के कारण मागप्राप्ति 
असम्भव हो, उसी प्रकार कया इन ब्राह्मणों का हाल नहीं है जो स्वयं सममे 
बिना ही किसी शअ्रज्ञेय मार्ग का उपदेश क्रिया करते हैं ? 

यही बात है ।' 

“अच्छा वासत्य | एक मनुष्य कहे कि इस पथवी पर में बड़े दीपकाल 
से एक अत्यन्त सुन्द्री को प्रेम करता हूँ । 

लोग उससे पूर्केगे-- मित्र ! क्‍या तुम्हें मालूम है कि वह सुन्दरतम ञ्री 
किप्त देश की है? वह किप्ती राजा या कुलीन की लड़की है, या किसी ब्राह्मण 
की कन्या दै भ्रथवा किसी व्यभिचारी की पुत्री या कोई शुद्रा है १” 


ई (शव हा भारतवर्ष का इतिहास | 

परन्तु वेह उर्त्तर देवे---“नहीं |! द 

त्ोग उप्तसे फिर पूछे--- 'क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि यह सुन्दर ' ख्री ट 

किप्त कद की है, उप्त का शरीर कैप्ता है, उस का रंग कोन पा हैं, वह किं्त गांव में 
रहती है ?! 

वह उत्तर देता है--हीं ॥ 

लोग उससे आश्चर्य से पूछे---फिर भी तुम उप्ते प्यार करते हो 2? 

इसप्त पर भी वह उत्तर देता है--ां । 

अब हे वाप्तत्य ! यह बताओ कि उसे मनुष्य की यंह बात मूख्ता+ 
पूष्ठ है या नहीं १ 

८ है [? 


वासत्थ ! कोई मनुष्य चौराहे में खडा होकर सीढियाँ बनाने लंगे, 
ओर कहे कि में इन्हें एक मकान पर लेना रहा हूं । 


लोग उससे पूडगे--'मित्र | वह मकान कहां है १ वह उत्तर दिशा में है 
या पूव में, पश्चिम में अथवा दत्तिण में ? वह छोटा है या बड़ा १ 

वह उत्तर दे--मुझे मालूम नहीं |! 

लोग पूछेंगे---'फिर भी तुम एक ऐसे मकान पर चढ़ने के लिये सीढ़ियां 
बना रहे हो, निप्ते तुम मानते नहीं, जो तुम्ह दिखाई भी नहीं देरहा है ।! 

वह कहे--हां ।! 

(तो क्या उप्तकी यह बात मूर्खता पूण्ठ न होगी १” होगी |! 

धवाप्तत्य, एक भोर उदाहरणं लो । कल्पना करो कि. यहं अवचिरावती 
नदी किनारे तक भर कर वह रही है । इसके दूसरे किनारे पर एंक मेलुष्ये 
आता है जिपसते क्रिती जरूरी काम के लिये इप्त पारे आना है? वह मनुष्य 
उत्ती किनारे पर खड़ा होकर यह प्रायना करे या डांट कर कहे या थाशां करे कि-- 
“झो दूसरे किनारे | इस पार प्ानाओं !” क्‍या उसके इस प्रकार डांटने, 


च्रथंम भाग [ 7 (१श५ ) ' 


6 कक कक ४०० 


ओर चला जायगो १४-०८ 


नर 


“ कमी नहीं |” 


५५ 


ता 


है वासत्य-! ठीक इसी प्रकार एक त्रयी-विद्या में निष्णात ब्राए.ण क.येरूप 
में यदि उन गुणों को अपने शन्दर नहीं लेता नो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते 
हैं झीर अंत्राह्मणों का आचरण करता है ; और मुंह से कहता है--- 'मैं इन्द्र को 
बुलाता हुं, वरुण को बुन्ञाता हूं , प्रभापते को बुलाता हू , अक्मा को बुलाता हू , 
भहेंशे को बुलाता है , यम को बुल्ाता हूं” क्‍या उस्त के पास वे बआर्नायगे ! 
रेसे ब्राह्मण यदि घम, देकर, प्राथना कर के या चिछाकर यह कहें कि सत्य के 
अनन्तर हम मुक्त होकर ईश्वर में मित्र 'जांय, तो क्या उन की यह बात 
पूरी होगी ? 


अच्छा वासत्य अचिरावती नदी के दूसरे पार खड़ा हुवा वह मनुष्य 
किप्ती ममबूत जमीर से हाथ पैर पीठ आदि बांध कर यदि उसी किनारे पर डणल 
दिया जाय तो क्‍या वह इस पार पहुंच सकेगा ! 

कभी नहीं, भगतन्‌ ।! 

हुयी प्रकार हे वासन्‍्य ! पांच वस्तुएं है जो लोभ की ओर लेजाती हैं, 
ये बांधने वाली जजीरें हें । 

थे पांच क्या हैं ?” 


. आंख, कान, नाक, मिह्दा शोर त्वचा को पसन्द थाने वाली, आकर्षक 
ओर अभीष्ठ वस्तुएं नो लोभ के माग की शोर ले नाती हैं | ये पांचों प्रकार के 
आनन्द मनुष्य को बन्धन में डालने वाले हैं| ये अग्री-विद्या में निप्णात ब्राह्मण 
भी इन पांचों बन्धनों में बंधे हुए हैं, इन के खतरे से वाकिफ नहीं, इन में लिप्त 
हैं, इन से मुक्त होने का उपाय नहीं जानते । हे वासत्य ! ये ब्राह्मण कहलाथे नाने 
वाले परन्तु ब्राझ्णों के वास्तविक कर्तम्यों से परंंमुख व्यक्ति नो अत्रोक्षणों का 


(१२६) झारतवर्ष का इतिहास | 
श्राचरण करते हैं--- इन पौंचों बन्धर्नों में बंधे हुए हैं । क्या कमी यह. सम्भव हैं . 
कि ये लोग भी रुत्यु के भनन्तर मोक्ष द्वारा ईरेंवर में मिल कर एकंत्व॑ को प्राप्त: 
कर लें १7 | े 
धात्ृत्य, क्या यह कभी सम्भव है कि अचिरावती के उस पार बैठा हुवा . 
व्यक्ति इस पार थाने की इच्छा से अपना सिर लपेट कर नदी के उसी किनारे पर 
दो सो माय, परन्तु फिर भी वह स्वयं ही पहुच जाय १! 
कभी नहीं भगत्नन्‌ |! 


एसी प्रकार मनुष्य के मांगे में पांच बाधाएं हैं। ये बाघाएं काम, ईर्पा 
भाल स्य, अहंकार शोर सन्देह हैं| ये ञ्यी विद्या के पणिड्त ब्राह्मण भी इन पांचों 
बाधाओं में जकड़े ओर उलमे हुए हैं | ये आहमण के 'कतंज्य स कर के भत्राह्मणों 
का कार्य करने वाले ब्राह्मण इन पांचों बाधाओं के रहते हुए भी कभी ईश्वर में 
मिल कर एक हो सकते हैं ९! 

हे बासत्य | तुम्हें वृद्ध ओर विह्ञन आाह्यणों ने क्या शिक्षाएं दी हैं, - 
क्या ईश्वर के पास घन भोर ख््रियां हैं १ 

नहीं ॥' 

धह क्रोध पूर्ण है या क्रोध रहित 9. - 

“वह क्रोध रहित हैं! 

“सम्रका श्न्‍्तःकरणु मलिन है या पैविन्न है 

पवित्र ।! 

(वह स्वये भपना स्वामी है या नहीं १! 

दे 0 

“च्छा वासत्य ) क्‍या इन ब्राह्मणों के पाप्त घन ओर स्त्रियां नहीं १! 

क्रोची हैं या क्रोध रहित ?! “ 

क्रोधी |! 


प्रथम गाग (१२७ ) 


थे ईंष्यालु हैं या ईंष्या रहित !! 

ंष्योलु ! 

“उन का भ्नन्‍्तः करण क्या पवित्र, है ! 

नहीं, भपवित्र है ।” 

थे स्वये अपने. स्वामी: हैं या नहीं ?' 

हीं! 

है वासत्य | तुम सवये ही बअक्मा भोर ब्राह्मएोँ में इतना स्वभाव-वैषम्य 
बतला रहे हो। अत्र बताझो कि इन दोनों में परस्पर कोई एकता भोर साम्य भी 
हो सकता है? 

“कभी नहीं, भगवन्‌ | 

(इसका अभिप्राय यह हुदा कि ये ब्राह्मण मलिन हृदय के हैं; वासनाथों 
से शून्य नहीं ओर वहः ब्रह्मा पवित्र भौर वासना रहित हैं अतः ये ब्राह्मण अपनी 
मृत्यु के भ्रनन्‍्तर उप्त में, मिल नहीं सकते ।" 


“र्यात्‌ श्रब ये आचार हीव ब्राह्मण बैठकर वेद्‌ का-पाठ करते हैं, या 
तदनुम्तार कोई कर्काणड करते हैं, तब उन के छय में तो यह होता है कि इसके 
द्वारा हमें मोक्ष प्राप्ति हो जायगी, परन्तु वे घोखे में होते हैं। अतः उन अयी- 
विद्या के परिडर्तों की विद्या वास्तव में जल रहित घरुभूमि के समान है, मांगे 
रहित बीहड़ मंगल के समान है भोर नाश कारिणी है । 

महात्मा बुद्ध के यह सब कह लेने के उपरान्त वह नोनवान ब्राह्मण 
बोलाः--मुझे बताया:गया. है कि श्रवण गोतम ही ईश्वर से साम्य प्राप्त करने के 
साधव जानता है ।, 

महात्मा बुद्ध ने कहा--'मानस्ताकत- नगर यहाँ से निकट है न १! 

'जी हां, निकट है १! 

“प्रच्छा वासत्य, एक मनुष्य का जन्‍म मानसकत में ही हुआ भौर वह 
* वहीं रहता हो। उस से कोई पूछे कि मानसाक्त का कोन सत्र मा दै तो क्‍या . 
उसे उत्तर देने में कुछ ब्िलग्ब या कष्ट होगा १ 


(शशघ) भारतवर्ष का इतिहास | झपक्कवु., 


कमी नहीं श्रीमत्‌ | जज वह मसृष्य वहीं उत्पंत्त हुवा- और वहीं-बढ़ा हैं 
तो वह अवश्य ही मानसाकत के आसपास की सब सड़कों से परिचित होगा | 

है वासत्य ! यह सम्भव है कि वह मानस्ताकत में उत्पन्न हुआ और पला 
हुआ मनुष्य मानसताकत का मार्ग पूछे जाने पर हन्देह- में पड़ जाय परन्तु यह 
सम्भव नहीं है कि तथागत से यह प्रश्न पूछे जाने-पर-कि-ईैश्वर- में एक हो जाने 
का माग कोन सा हैं, तथागत सन्देह में पड़ जाय | उसे इस में: नः कोई सन्देह 
है ओर न कोई कठिताई | हे वासत्य ! मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ब्रह्म-के जगत को. 
जानता हूं ओर उस मांग को भी जानता हूं , ज्िप्त का अ्रतुसरण करके अहम को 
प्राप्त किया जा सकता है | इसे मैं उस्ती प्रकार से जानता हूं जिंस प्रकार कि एक 
ब्रह्म में साम्य प्राप्त किया हुआ ओर उसके जगत: में.उत्पन्न हुआ. महृष्य ब्रह्म को 
जानता है| - 

महात्मा बुद्ध की उपयुक्त बात सुन कर वासत्थ ने कहा--“यह सुना-है 
कि श्रवण गौतम ब्रह्म से साम्य प्राप्त करने का. उपाय जानता है। अतः हे गोतम 
मुझे ब्रह्म में मिल जाने का माग बतलाओ ओर इस प्रकार हे पूननीय गोतम ! . 
प्लाह्मण जाति की विनाश से रक्षा करो ।” ? का 

इस के अनव्त्र महात्मा बुद्ध ने वासत्य को ब्राह्म प्राप्ति के साधनों पर 
उपदेश दिया है। 

यहां यह श्रध्याय समाप्त हो जाता है। इस प्रकरण पर टिप्पणी 
करना व्यर्थ है। यह स्वयं ही स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध ब्रह्म पर्थात्‌ ईश्वर ओर 
वेद के विरोधी नहीं अपितु तत्कालीन ब्राह्मण कहलाये जाने वाले जनप्तमुदाय के 
पाखण्ड के विरोधी थे | वह स्वेये अपने को ब्राह्मण ओर ईश्वर प्राप्ति के मार्गों का 
जानकार कहते हैं । इस अवस्था में उन्हें नास्तिक या भंवेदिक मत का संस्थापक 
कहना सरासर₹ अन्याय होगा | सा 





.१, वौद्ध सूत्र अन्ध, तवित्रा सूत्त, अध्याय, १. 


के ह हु 
पचस अध्याय 

- भहात्मा बुठ्ठ की शिक्षाएं 

“४->₹४रर हक 22265 4८५5 ---- 
महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल्ष में जो सैकड़ों धार्मिक उपदेश दिये 
'थें उन में से कुछ स्थलों को छांट कर हम यहां उद्धृत करते हैं । इन उपदेशों 
द्वारा महात्मा बुद्ध के वास्तविक विचारों का ठीक ठीक श्रन्दाजा लगाया जा 
सकेगा | इन उद्ध॑र्णों से महात्मा बुद्ध के प्रचार का ढंग तथा उन की युक्तियों 

की शैली का भी नमूना पाठक ले सकेंगे-- 
वांसत्थ सत्त-- एक समय भगवान बुद्ध ज्ञानमकारू के जंगर्लों में 
.रहँते थे | उन दिलों इसी जंगल में बुहुत से धनी भोर प्रतिष्ठित ब्राह्मण भी रहा 
-करते- थे | इन ब्राह्मणों में से कुछ के नाम हैं-- कॉस्किन तारुतें, पीक्षार शती, 
ख़ानुशोगी, तोदेप्य श्ादि । ह : 
एक दिन इसी वन में नवसुंवक वासत्य ( व॑सिष्ट ) भोर भारद्वाज में इस 
“विषय पर विवाद उत्पन्न हुवा कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण किस्न तरह बनता है| 
'नवयुवक भारद्वाज ने कहा--“नो व्यक्ति जन्‍म के दोनों पहलुओं से कुलीन है, 
'अर्थात्‌ जिसके माता-ओर पिता दोनों अपनी अपनी सात पीड़ियों तक विशुद्ध 
वंश के रहे हैं, वह ब्राह्मण है ।” | 
नवयुवक वापत्य ने कहा--“जो मनुष्य सत्यमय भोर पुण्यात्मा है 
तथा अच्छे काम करता है, वह ब्राह्मण है |” 

इस वात पर दोनों में खूब वाद-विवाद हुवा परन्तु वे दोनों किप्ती एक . 
परिणाम पर न पहुंच सके | तब वासत्य ने भारद्वान से कहा कि हे भारद्वाज ! 
यह शाक्य वंशीय श्रमण गोतम, जो शाक्य वंश को छोड़ आया है इसी जंगल में 


( १६० ) मारतवर्ष का इसिशास | 


रहता है | हमें चाहिये कि हम उसके पाप्त जावे ओर अपना यह विवाद उसके 
सम्मुख रख प्रार्थना करें कि वह हमें इस का उत्तर दे | वह जो ऋुछ कहेगा, 
उसे हम दोनों स्वीकार कर ढंगे। 

इस वात को भारद्वान ने भी स्वीकार कर लिया | तब वे दोनों भगवान 
बुद्ध के पास गए । वहां बुद्ध को नमस्कार करके तथा कुछ इधर उपंर की 
मनोरंजक वार्ते कर के वे दोनों तीनों उप्ते निकट बेठ गए | तब वासत्य ने कहा--- 
“हम दोनों तीनों वेदों के निष्णात शोर प्रामाणिक पगिडत माने. जाते हैं। 
मैं प्रसिद्ध विद्वान पेक्षर शती का शिष्य हू भ्रोर यह नवयुवक तारुच्त का शिष्य है |. 
तीनों वेदों के पणिडित जो कुछ जानते हैं, वह हमें भी ज्ञात है। अपने झाचायों के: 
समान हम दोनों भी यह रचना, व्याकरण शोर मन्त्रपाठ में पारंगत हैं । गौतम; 
हम दोनों में जन्म के प्म्बन्ध में एक वाद-विवाद उठ खड़ा हुवा है| हे ऋान्त-- 
द्रष्टा ! भारद्यान कहता है कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण बनता है ओर मेंस मत 
है कि आाह्मण कम से होता है | हम दोनों एक दूसरे को अपनी बात मनता नहीं 
सके | इसी से हम आप की सेवा में अपनी शंका की निवृत्ति के लिये आये हैं। 
हम उप्त गोतम पे जो चच्च के रूप में संसार में आया: है, पूछें हैं कि क्‍या कोई 
व्यक्ति अपने कमो से ब्राह्मण बनता है या जन्म से ! 

बुद्ध ने कहा--“हे वाप्तत्य | मैं तुम्हें इस बात का जवात्र देता.हूं । तुम 
जानते हो कि जानकार जन्‍्तुश्रों में परस्पर बहुत विचित्रताएं है श्रोर सन में नाना- 
प्रकार की श्रेणियां है | तुम जानते हो कि वृक्षों भोरः फल्लों में भी नानाप्रकार के 
स्पष्ट भेद हैं, भोर॑ उनकी श्रेणियां भी विभिन्न प्रकार की, हैं | तुम्हें ज्ञातः है कि 
कीड़ियों, भिड़ों भोर कीड़ों भादि में नाना। प्रकार के स्पष्ट भेद होने कारण उन 
की विभिन्न जातियां हैं। यह भी तुम जानते हो कि चौपाये ज्ञानवर्रों में अनेक 
प्रकार के छोटे बड़े विभेद हैं, जो उन में स्थिर मिच्ता लाये हुए हैं ; इसी तरह 
तांपों में भी उड़ने वाले, रंगने वाले श्रादि के रूप में अनेकों विविष श्रेणियां हैं| 
जल में रहने वाली मछलियों झोर हवा में उड़ने वाले पत्तियों में भी इसी प्रकार 
सैंकड़ों विभिन्न प्रकार के स्थिर भेद हैं जिन के कारण उनकी जातियां' स्थिर रूप | 
में भिन्न मिन्न हें | 


. ग्रथम साग। (१११) 


5 इन प्राणियों में तो विभिन्न जातियां बनाने वाले भेद स्थिर हैं ओर 
बहुत अंधिक हैं, परभ्तु मनुष्यों में विभिन्न श्रेणियां बनाने वाले भेद उतने विविध . 
ओर स्थिर 'नहीं । उनके वाले, सिर, कान, श्राख, मुंह, नाक, श्रोंठ,. भरें, गन, 
कन्धा, पेट, पीठ, रीड़, छाती, ख््रियों के गुह्म अग; सम्भोग, हाथ, पर, हथेली, 
नाखून, घुटना, रंग आवाज आरि में इतनी स्थिर और गहरी विभिन्नताएँ नहीं, 
जितनी भश्नन्‍्य जीवों की विभिन्न श्रेणियों में | अन्य प्राणियों के शरीर की रचना 
में ही भारी भेद होता है परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में वह बात नहीं । मदुष्यों के 
पारस्परिक शारीस्कि भेद भी बहुत सामान्य हैं | 


है वाह्त्य ! मनुष्यों में जो मनुष्य गोएं चंराता है, उसे हम चंरवाहा 
कहेंगे ; वह ब्राह्मए! नहीं कहा जा सकता] भो भलुृंष्य कला सम्बन्धी बातों से 
अपनी आजीविका करता है, उत्ते हम “'कलाजीवी” कहेंगे ब्राह्मण! नहीं । मो 
आदमी व्यापार करता है वह व्यापारी ही कहा जःयेगा, ब्राह्मण! नहीं। जो 
आदमी दूसरों की सेवा करके अपना निर्वाह कराता है, दह 'अनुचरः हो कहा 
जायगा, वह. ब्राह्मण नहीं कंहला सकता | जो चोरी करता है, वह चोर ही होगा, 
उसे ब्राह्मण” कहना भ्रठुचित है। जो आदमी शास्त्रों पर निर्वाह करता है उसे 
सैनिक ही कहना चाहिये, ब्राह्मण” नहीं। जो लोग गृह्स्थों के पारिवारिक त्योहारों 
को कराते हैं उन्हें 'त्योहारिक' ही कहना चाहिये, ब्राह्मण? नहीं कहना चाहिये। 
मनुष्यों में जिप्त का भूमि शोर प्रमा पर स्वत्व है वह राजा ही कहलायेगा, उसे 
' ब्राह्मण” केसे कहा जा सकता है ? 

.. किप्ती विशेष माता के पेट से जन्म लेने के कारण में किप्ती को 
ब्राह्मण! नहीं क्ट्टंगा, चाहे वह कितना ही धनी क्यों न हो | उसे “भोवादी” ही 
कहा जा सकता है । वह व्यक्ति जिसके पाप कुछ भी नहीं है शोर जो किसी 
वस्तु पर अपना ममत्व कायम नहीं करता--मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूगा | - 

: जिसने अपने सत्र बन्धन काट दिए हैं ; अपने को सब लगावों से 
पृथक कर के भी जो कम्पयमान नहीं हुवा, जिसने श्रपने को स्वाघीन कर लिया 
है-- में तो उसी को ब्राह्मण कहूंगा। हा 


( १३४) . भारतवर्ष काईतिहास। 
पह व्यक्ति जो विश; लंगाव और सन्देह से दूर होंगया हैं जिसने 
झज्ञान की सब बाधाएं दूर कर दी हैं, जो प्रबुद्ध शोर जागृत होगया है--मैं तो 
उसी को ब्राह्मण कहूगा | रा 
जो कोई भी निष्पाप रहते हुए घुड़की, प्रहार ओर शअत्याचारमय 
वन्‍्धर्नों को सहता है ; जिप्तकी सहन शक्ति बहुत बढ़ी हुईं है; जो 'पने 
जनुयाइयों के लिये इसी शक्ति को श्रादश रखता है-- मेरी राय में तो ' 
चही ब्राह्मण है | ह 
जो व्यक्ति क्राध से रहित है, अच्छे काम करता हैं, संत्यामिल्लाषी हैं; 
जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर दिया है, नम्न हैं, उसका यही जन्‍्म्र अन्तिम 
जन्म है ( फिर वह मुक्त हो जाग्रगा )-मैं तो उप्ती को ब्राह्मण कहता हूं । 
जो मनुष्य संसार में, पानी में कमल के फूल-के समान निर्लिप्त होकर. 
अयवा सुई की नोक पर राई के दाने- के समान रहता है, जिसे सम्भोग 'की इच्छा -: 
अपनी झोर आकर्षित नहीं करती, मेरी. राय में वही. ब्राह्मण है. | आल, 
वह व्यक्ति नो इस संसार में रहते हुए ही दु:ख निदृक्ति के उपाये .जॉने 7 
गया- है, जिप्त ने अपने बनन्‍्धनों को काट गिराया है, नो भाजाद हो गंये है--- : 
उसे में ब्राह्मण कहता हू । पर 
वह श्र.दमी निप्त में गम्भीर विचार शक्ति है, जो बुद्धिमान है, जो संत्य 
ओर असत्य के मार्ग में भेद ऋर सकता है, - जिसने सरश्रेष्ठ भल्लाई को प्राप्त कर 
लिया है--में उसे ब्राह्मण मानता हू । 
जिस व्यक्ति ने प्राणीमात्र के साथ अहिसा का व्यवहार करने का ब्रत 
लेलिया है, जो कमज्ञोर भ्रोर ताकतवर दोनों के प्रति अहिंसा का भाव रखता है,“ 
जो न किस्ती को मारता है ओर न किसी को मारने में कारण बनता हैं--में . 
तो उम्ती को आह्मण कहता हूं 
. बह व्यक्ति जो आतताइयों के प्रति भी आततायी नहीं बनता, जो हिस्तकों में. 
भी. शान्‍त है, जो अधिकारलोलुर्पो के प्रति भी विदेश का 'भाव नहीं रखता--- 
मेरी राय में तो वही आाह्मणु है। 


] 


प्रथम भाग । द ( १३३ ) 
वह व्यक्ति जिस की वासनाएं, अधिकार लोलुपता और फल के भाव 
उप्ती तरह नष्ट होगए हैं जिस तरह सूई की नोक पर पे राई का दाना गिर पड़ता 
है-- वह मेरी प्तमझ में ब्राह्मण है | 
वह व्यक्ति जो सत्य बोलता है, जिस की वाणी भाव मय होती है, छिस 
में कठोरता नहीं होती, जो किप्ती को श्राब्रात नहीं पहुंचाता-- मेरी राय में 
वही ब्राह्मण है । 
जो कोड़े व्यक्ति अनधिकार पूवक किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी 
अथत्रा भ्रच्छी या बुरी दस्तु को भी हथियाने “का प्रयत्न नहीं करता--वह 
ब्राह्मण है | 
जिप्र व्यक्ति के छय में इस जन्‍म या भविज्य के जन्‍म के सम्बन्ध में 
कोई कामना नहीं रही, जो इरुछा रहित ओर स्वतन्त्र है--- वही वास्तविक 
त्राएण है | | 
क्‍ जिप्त व्यक्ति में इच्छाएं नहीं रहीं, मिप्त ने अपने ज्ञान के प्रभाव से अपने 
को सन्देह मुक्त कर लिया है, जो मोक्ष का अधिकारी बन गया है--मैं तो उसी 
को ब्राह्मण कहता हू । 
| जो कोई व्यक्ति भी इस संप्तार में रहते हुए अच्छे या बुरे-- दोनों 
प्रकार के वच्चनों से मुक्त होगया है, जो दुःख ओर दुगेति से बच गया है, जो 
पवित्र है+-मैं तो उसी को ब्राह्मण कहता हूं। 
जो व्यक्ति चन्द्रमा की तरह कलक रहित है, शुद्ध है, पविन्न है, स्थिए 
'है, जितने प्रस्नता के बन्चन को भी नष्ट कर दिया है-- मैं तो उत्ती को ब्राह्मण 
कहता हूं | 
मिप्त व्यक्तित ने इस दुर्गम कीचड़ को लांघ लिया हैं, जिसने सेकल्प 
ओर मूर्खताओों को जीत लिया है, नो पार निकल गया है, जो दूसरे किनारे पर 
पहुंच गया है, जो समाधिमय है, नो इच्छा और सन्‍्देह से परे है, नो शान्त हैं, 
जो श्राग्रह रहित है--में तो उप्ती को ब्राह्मण कहता हूँ | 


ते 


(१९४ ) भारंतवप को इसिहास॥ ़ 

जो कोई भी न्यक्ति कामनन्‍्य श्राल्हाद को छोड कर गृहरहित दशा में 
इधर उधर घूमता फिरता है, जो अपने हृदय में काम जन्य वासनाशं को पैदा ही 
नहीं होने देता--में तो उसी को ब्राह्मण कहता हैँ | 

जो कोई भी व्यक्ति तृष्णा को छोड़ कर गृहरह्ित दशा में इधर उधर 
घूमता फिरता है, तृष्णानन्य वासनाश्रों को पेड ही नहीं होने देता--मैं तो उसी 
को ब्राह्मण कहता हूं। 

जो कोई भी व्यक्ति मानदीय आकर्षण या लगाव (योग ) को छो 
कर देवीय लगाव का भी त्याग कर देता है, जिसने अपने को सम्पू लगावों से 
शाजांद कर लिया है--मैं तो उप्ती को ब्राह्मण कहता हूं । 

-भिप्त मनुष्य ने राग शोर द्वेश को छोड़ कर अपने को शान्‍्त ओर उपाधि 
रहित कर लिया है--अपनी सत्ता को ही भ्रुला दिया ह--जो वीर है, जिप्त नें 
मम्पूए संतार का विनय कर लिया हे--बुद्ध तो उत्ती को ब्राह्मएु कहता है । 

ज्जो कोई भी व्यक्ति सोतिक वस्तुओं के विनाश ओर उनकी एुनरुत्पत्ति 
को समझ गया है, जिसे किसी चीज से आाकपण नहीं रहा, जो प्रप्तन्न है, जो 
प्रबुद्ध द--ज्ञानमय है---मैं तो उसी को ब्रःह्मण कहता हूँ । 

जिप्त मनुष्य के मार्गों को न देव जानते हैं, न गन्ध और न मनुष्य ; 
जिसकी यासनाएं नष्ट होगई हैं, जो सन्त बन चुका है--में तो उसी को ब्राह्मण 
कहता हूं । 

वह व्यक्ति जिप्त के लिये यहां कुछ भी नहीं है जिसके लिये ने किसी 
चीज का प्रारम्भ है, न मध्य हे श्रोर न अन्त है ; निप्तके पाप्त कुछ भी नहीं ; 
जो किसी चीन से आकर्षित नहीं होता--मेरी राय “में वही ज्र छ्मण है | 

वह, जो बेल की तरह निर्मीक है, जो सुप्रप्तिद्ध है, जो वीर है, जो 
महर्पि हे, जो इच्छारहित है, पविच्न है, प्रंबुंद्ध है, मेरी राय में वही ब्राह्मण है | 

वह व्यक्ति जो पपने पूर्वनन्मों को मानता है जिसे स्वर्ग और नरक 
दोर्ना का साक्षात्कार होगया है, वह जो पूर्वअन्म के बन्घन की अल्तिम सीमा पर 

पहुंच गया है--मेरी राय में ब्रद्मण 


धथम साग। ु (-शश्प 3 
क्योंकि इस संसार में “नाम” ओर “परिवार” से जो कुछ ध्वनित. 
"होता है, चह केक्ल एक रुज्ञा मात्र है | यहां वहां जो वस्तुएं किसी भी नाम से. 
अक्रित की चाती हैं, वह एक सव सम्मत स्वीकृति पर ही आश्रित हैं। 

चहुत समय से अज्ञानियों के भाव ही स्वीकार किये चले थारहे हैं । 
अज्ञनी लोग हमें कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जन्‍म से ही ब्र.हाण होता है । 

वास्तव में न कोई ब्रह्मण के घर में जन्म लेने से ब्र.ह्मण बनता है, शोर 
न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म न लेने से अब्राह्मण होता है; अपने कार्मों से दी. 
एक श्रादमी ब्राह्मण बन जात्त है, ओर दूसरा अब्राह्मण । 

अपने काम से ही कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है 
ओर कोई सेवक कहाता है | अपने कर्म से ही कोई चोर बनता है, कोई सैनिक 
बनता है श्रोर कोई व्योहारिक के ओर कोई राजा । बुद्धिमच, नो वस्तुओं 
के कारण को नानता है शोर कर्म के परिणाम को प्रमकता है--- इस कर्म की 
चास्तविकता को भी जावता है] 


कम छे ही यह संप्तार स्थित है, कमे से ही यह मानव जाति स्थित है 
प्राणिमात्र कम से इस तरह निरन्तर बंचे हुए हैँ जिस तरह चलती छुई गाडी के 
पहिये की छुरी का कील | ( जिम्त तरह चलती हुईं गाड़ी में उस्त कील का 
निरन्तर घूमना आवश्यक है, उसी तरह प्राणिमात्र के लिये काम करना श्ावश्यक 
है।). | 

तपरुपा से, आत्म संबम से ओर समतामय जीवन से कोई व्यक्ति बह्यमण 
बनता है | ऐसे ही व्यक्ति को सर्वश्ोष्ट आह्मण कहा जाता है | 

वह व्यक्ति, भिस्े त्रयी विद्या भर्थात्‌ वेदों का ज्ञान है, जो शान्त है, 
मिप्त ने पुननन्म का नाश कर दिया है, हे वासत्य । याद रक्‍खो, चहल वास्तव में 
चुद्धिमान, आह्मण शोर शक्‍य है । | 

भागवत्त चुद्ध के इतना कह चुकने पर नवयुवक चासत्य ओर भारद्ान ने 
उत्त से कहा---“हे पूजनीय गौतम ! यह सर्व श्रेष्ठ है । मिस तरह कोई फेंकी हुई 


(१३६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


चीज को उठा देता है, या छिपी हुईं चीज़ को पुनः प्रकट कर देता, या ऐसे व्यक्ति 
को जो अ्शुद्ध मार्ग पर चला जा रहा हो--ठीक मार्ग बता देता है; या अन्धकार 
में तेल का लैम्प प्रकाशित कर देता है - भिप्त से जिन की आंखें है, वे वस्तुओं 
को देख संके--उप्ती तरह हे माननीय गोतम | आपने अनेक प्रकार से धम्म का 
प्रकाश कर दिया है | हे पूननीय ! हम दोनों को अपने धर्म! ओर अपने मिक्तु- 
संत्र में दीक्षित करो । हम आप की शरण में आये हैं । 

साभीय सत्त-- मैंने सुना है कि एक समय भागवत बुद्ध राजगृह 
के निकट बेलुवन' में रहते थ। उन्हीं दिनों साभीय नाम के एक विद्वान परत्राजक 
को कुछ शंकाएं ओर जिज्ञसाएं थीं। उप्त ने निश्चय किया था कि जो कोई ब्राह्मण 
या श्रमण मेरे इन प्रश्नों का सत्तोष जनक उत्तर देगा उस का शिष्य बन कर में 
अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा । यह सोच कर साभीय परित्रानक अपने समय के 
बहुत से सुप्रसिद्ध ब्राह्मणों और श्रमणों--जमिन के अनेक संव भोर सहखों भ्रत्याई 
थे--के पाप्त गया । इन में से कुछ के नाम हें--- पूर्ण कश्यप, मुक्खली गोशाल, 
शजित, केशकम्बली, बहुधा काच्चायन सांग्य वेलात्पुत्त ओर निगन्‍ध. नाम पृत्त | 
सामीय के प्रश्नों का ये लोग उत्तर न देसके, इतना ही नहीं इन में से अनेक 
तो खिम कर साभीय पर ही अपना गुस्सा निकालने लगे | कुछ ने साभीय के 
प्रश्नों का उत्तर न देकर खय उस्ती से प्रश्न करने शुरू कर दियें | 


यह देख कर साभीय के दिल में यह विचार पेदा हुवा कि मैंने स्तर 
प्रसिद्ध २ श्रमण भोर ब्राह्मणों. से अपने प्रश्न कर लिये | ये लोग देशभर में 
प्रप्तिद्ध हैं, इनके अनेकों सेव ओर सहस्नों चेले चपांटे हैं। ये लोग मेरे प्रश्नों का 
उत्तर तो दे नहीं सके उलटा मुझ ही पर अपना गुस्सा निकालने लगे; मेरे प्रति 
घृणा दिखाते हुंए मुझ ही से प्रश्न करने लगे | अतः अब मेरे लिये यही उचित है 
कि में इस व्यय के मेमट में न पड़े , और मौज में सांसारिक भोग का जीवन 
व्यतीत करूं। | 





१. वेलुबन का वर्णन महात्मा बुद्ध के जीवन में किया जा चुका है । 


प्रथम भाग । (१६७ ). 


फिर साभीय के दिल में आया कि अभी में श्रमण गौतम के पाप्त अपने 
प्रश्न लेकर नहीं गया | यह भी तो एक प्रसिद्ध श्रमण है, उसके भी तो अनेक 
संबर ओर हजारों. शिष्य हैं| एक वार चल कर उस्त से भी अपने फ्रश्न कर देखे | 
वैसे पूर्ण कश्यप जैसे बड़ी बड़ी उम्र के अनन्त ख्याति वाले, पुराने ओर अनुभवी 
ब्राह्मण ओर श्रमणों के पाप्त तो में हो ही आया हूं, और वे लोग मेरे प्रश्नों का 
जवाब नहीं दे सके, उल्टा मुझी पर गुस्सा करने लगे | यह श्रमण गोतम तो अभी 
उम्र में उन की अपेक्षा बहुत छोटा है, ओर अभी नया नया ही श्रमण बना है | 
फिर भी एकवार यहददेख लेना चाहिये किवह मेरे प्रश्न सुन कर क्या जवाब देता है। 
साभीय का यह विचार ऋमशः ओर भी दृढ़ होगया | उसने सोचा कि 
केवल आयु में छोटा होने के कारण ही श्रमण गोतम यद्यपि अमी नवयुवक है 
तथापि वह शक्ति सम्पन्न भोर प्रभाव शाल्ी है; में उप्तके पास अवश्य जाऊंगा [? 
यह सोच कर परित्रानक साभीय राजगृह की तरफ चल पड़ा | नियत 
समय की मात्रा के बाद वह वेलुउन्‍नन पहुंचा | भागवत्‌ बुद्ध ने उस से बड़ी प्रप्तन्नता 
से बातें की | इधर उघर की बातों के बाद, अवसर देख कर साभीय ने कहना 
शुरू किया-- ः 
“मैं बड़ी सन्‍्देह युक्त ओर जिज्ञासु की दशा में आप के पाप्त आया हूं 
बहुत दिनों से मेरी कुछ शंक्राएं हैं। क्या आप उन सन्देहों को दूर करने की 
कृपा करेंगे १” 
भगव्त ने कहा--हे सामीय ! तुम बहुत दूर से चलकर मेरे पास आये 
हो | अपने प्रश्न मेरे सामने रक्खो। मैं अवश्य उन का सप॒चित उत्तर दूंगा भोर 
तुम्हारी सन्देहावस्था को दूर करूंगा ।” 
यह सुन कर साभीय के छय में आया कि अन्य सम्पूर्ण ब्राह्मणों ओर 
श्रमणों की अपेक्षा गोतम ने मेरे साथ बहुत ही मद्रता ओर सहानुभूति का 
व्यवहार किया हैं | यह देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने कहा-- 
. “कुष्य को क्‍या चीज प्राप्त कर लेनी चाहिये, निप्त के बाद उसे 
“भिक्ष! कहा जा सके। किसी को दयालु या नम्र कब कहा जा सकता है १” 


( १८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 

भगउत ने कहा-- “हे साभीय ! जो व्यक्ति अपने बनाए हुए मार्ग द्वारा 
: चूर्ण प्रम्नच्नता को प्राप्त कर लेता है, नो सन्देहों का जय कर लेता है, जो अपने 
सौभाग्य और श्रभाग्य-दोनों को 'अई” से प्थक्क कर के भी जीवित रहता है, 
जिप्त ने पुनभन्‍्म को नष्ट कर दिया है-- वह भिक्तु है । 

“बह श्रमण जो पूर्ण त्यागी शोर ध्यानस्थ है; जो संप्तार भर में कभी; 
किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जिस ने सत्ता की धारा को पार कर छिया हैं, 
जो स्वये भी कभी पीडित नहीं होता, जिस के छिये कुछ भी स्पृष्टणीय नहीं: 
रहा--वह दयालु है। 

“वह, जिसकी संप्तार भर के सम्बन्ध की श्रान्तस्कि ओर वाह्म भावनाएं 
नियन्त्रित हो चुकी हैं; जो स्वये पीड़ित होकर इस तथा दूसरे लोकों को भेद 
कर के मृत्यु को प्रतीक्षा कर रहा है--वह नम्र है। 

“जो कोई काल का एूण प्रत्यक्ष वर लेता है, नष्ट होने ओर पुनः प्रकट 
होने को नट्ट कर देता है, जिसे गन्दा नहीं किया जा सकता, जो पाप रहित है, 
जिप्तने पनमन्‍्म के बन्‍्चन को तोड़ डाला है--उसे वे बुद्ध कहते हैं ।” - 

मगतत्रत के उत्तरों को छुन कर साभीय बहुत प्रप्नन्न ओर श्ाल्हादित 
हुआ इन उत्तरों से पूण्ठ सन्तुष्ट होकर उसने निम्नल्निखित प्रश्न क्ये हैं ।”” 

मनुष्य के कर लेने वाद लोगों को उसे ब्राह्मण” कहना चाहिये, उप्ते 
भ्रमण कब कहा जायगा ? वह नहातक ( स्नातक ) केसे कहलाता है. १” 
है भागवत्‌ ! मुझे बताओो-- लोग उसे नाम कब कहेंगे । द 

बुद्ध ने कहा--हे स्ताभीय | वह जिसने सब पार्पों का नाश कर दिया 
है; नो निष्फलेक है, स्थितप्रज्ञ है, दृढ़ संकल्प है, संसार यात्रा को पार करके पूर्ण 
बन गया है, स्वाधीन है-- उसे ब्रह्मण कहा जाता है। 

“जो शान्त है, भच्छे शोर बुरे दोनों से रहित है, जिसे. कलेकित नहीं 
किया जा सक्रता, जिम्त ने इस ओर दूसरे संप्तार को समझ लिया है, जन्‍म और 
मृत्यु को जीत लिया है--ऐसता व्यक्ति भ्रमण कहलाता है | 


प्रथम भाग । : (१३६) 


“धन्ित्न ने अपने आ।न्तरिक ओर बाह्म पार्पों को धो डाला है, मनुष्य ओर 
देव जिप्त काल के प्रधीन हैं वह काल जिसे श्रधीन नहीं कर स्कता-- वह स्नातक 
कहा जाता है | 

“जो जगत में कोई पाप नहीं करता, जिस ने अपने सम्पूर्ण बन्धनों 
ओर पाशों का भेद कर दिया है, जो क्रिप्ती के प्रति आसकक्‍त नहीं, स्वाधीन है, 
वह व्यक्ति नाम ( पाप रहित ) कहलाता है |” 


| भगवत के उत्तरों से पूणु सन्तुष्ट होकर स्ताभीय ने पुनः पूछा-- “खेत- 
जित ( क्षेत्रज्ञ ) कोन कहाता है ? कोन 'कुशल' है? मनुष्य 'पशिडित' केस 
बनता है; उसे 'मुनि? कब कहा जायगा १! 

बुद्ध ने कहा--“हे साभीय ! जो व्यक्ति देव लोक, मनुष्य लोक, ओर 
ब्रह्म लोक --इन तीनों लोकों की पूर्ण परीक्षा करके इन के बन्चनों से सवया मुक्त 
हो जाता है-- ऐसे व्यक्ति को खेतनित ( क्षेत्रज्ञ ) कहा जाता है | 
ह जो व्यक्ति देव, मनुष्य भर ब्रह्म इन तीनों कोशों की पूण परीक्षा कर के 
इन के बन्धनों से सबया मुक्त हो जाता है-+वह कुशल वहलाता है| 

“जो व्यक्ति आन्तरिक ओर बाह्य चेतन,ञ्रों की पूर्ण परीक्षा कर के 
निष्फल बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, अच्छे शोर बुरे का विजय कर लेता है--दह 
परिडत है । 

“जो ठीक ओर शझशुद्ध धम्म (धम ) का शान्‍्तरिक ओर वाह्म दोनों 
रूपों में साज्ञात्‌ कर लेता है, जो मनुष्य भोर देव-- दोनों के लिये पूजनीय बन 
जाता है; नो बन्धनों के माल को तोड देता है--दह मुनि है। 

पस््राजक साभीय ने बहुत अधिक प्रसन्न होकर फिर पूछा-- “मनुष्य 
विदयु' ( बेदज्ञ ) क्रिप्त दशा में कहलाये जाने योग्य होता है ? वह “अच्ञविदित! 
कंब बनता है ? “वीयवत! कब होता है ? वह 'प्रजानीय' कैसे कहलाता है ? 

ने कहा--“हे प्ताभीय ! जो व्यक्ति श्रमण भोर ब्रहयणों से ज्ञात 
सम्पृण अनुभूतियों का विनय कर लेता है, ज्ञो काम ओर अन॒भूति से झाजाद है 
वह वेदज्ञ कहे जाने योग्य है। - ' 





, (१४० ) भारतबपष का इतिहास । 

“जो व्यक्ति नाम भौर रूप के श्रम मय जालों को-नो आन्तरिक ओर 
वाह्म वीमारी के कारण हैं--जान लेता है, नो रोग के बन्धनों से सवंधा मुक्त हो 
गया है--ऐपा व्यक्ति अचुविदित वहाता है| 

“जो व्यक्ति इस संसार के सम्पूर्ण पापों से खिन्न हो गया है, जो नरक 
की पीड़ा का जय कर के बली बन गया है, जो शक्तिशाली ओर बली है---वह 
धीर या वीयबत्‌ है। 

“जिप्त के आन्तरिक और बाह्य बन्धन कट गये हैं, निप्त के बन्धनों की 
जड़ जाती रही है, जिप्त ने बन्धनों का सवेया सूल नाश कर दिया है--वह 
अ्रजानीय हैं |” 

सामीय ने पुनः पूछा--“हे मगवत ! प्तोत्तिय ( श्रोतय *, आरिय ( श्रार्य ) 
करणूउत, णोर परियाजक ( पत्विनक ) बनने के लिये क्‍या क्या बातें गावश्यक हैं?” 


बुद्ध ने कहा--“नो कोई व्यक्ति इस संप्तार के पूण धर्मो का अध्ययन 
कर के बुराई क्या है ओर बुरेपन से रहित क्या है--यह समझ जाता है, जो 
विजयी है, पनन्‍्देह रहित है, आजाद है, सब्र तरह के कष्टों से बचा हुआ है--वह 
श्रोतृय कहलाता है | हि 

“जिम व्यक्ति ने अप्नी छच्छाओं ओर वाप्तनाओं को नष्ट कर दिया है, जो 
बुद्धिमान है ओर पुनः गभ में प्रवेश नहीं करता, जिप्त ने त्रिगुणात्मक चिन्ह को 
अपने से प्रथक कर दिया है, लोभ के कीचड़ को धो दिया है, नो. पुनः काल के 
बन्धन में नहीं पड़ता-- दह आये है। 

“जिप्त ने इस संपार के कारणों को जान लिया है, जो चतुर है, सरेव 
धम्म को समझे रहता है, किसी के प्रति आसक्त नहीं होता, आजाद है; भिप्त के 
लिये यहां कोई वासना नहीं--वह करणजत्‌ है । 

मिप्त ने ऐसे सम्पूर्त कायों का त्याग कर दिया है, जिन का परिणाम 
दुख है, जो ऊपर, नीचे, इधर उधर, थोर मध्य में पूर्ण सूक के साथ घूमता है, 
जिप्ने घोका, अधिकार लोलुपता काम, क्रोध झोर नाम, रूप का पूर्ण अन्त कर 
दिया है, जिप्त न उच्चतम लाभ प्राप्त कर लिया है वह परित्राजक कहलाता है |” 


द्वितीय भाग । (१४१ ) 

भगत के ये सम्पूर्ण उत्तर सुन कर परिध्ानक सामीय बहुत अधिक 

अल्हादित ओर पूर्ण सत्तु्ट हुआ | वह अपने स्थान पर खड़ा हो गया, उत्त ने 

झपना उतरीय एक कन्धे पर डाल लिया और हाथ जोड़ कर बुद्ध के सम्हुख इन 
- उचित वाक्यों में उनकी स्तुति करने लगा--- 

“अ्रमणों के लिये विवादप्रस्त ६६ दाशनिक विचार्पे को पूण विजय कर 
के तुमने संप्तार-धारा को पार कर लिया है । 

“सुने दुख के झन्त को पार वर लिया है, तू महात्मा है, पूण बुद्ध हैं, 
में तुके बह व्यक्ति समकता हूं जिसने दासतान्रों को नष्ट कर दिया है, महिमामय 
है, विवार पूर्ण है, बड़ी चूक वाला है । हे दुखातीत महात्मा ! वृने मुझे भी 
सेप्तार सागर के पार कर दिया 


रु 


“तूने मेरी अमिलापा को सपा ओर मुझे सन्‍्देह रहित कर दिया, 
हे मुनि |! तूत ज्ञान का सर्वोत्तम लाभ प्र-प्त कर लिया है, तू दयालू है | तेरे लिये 
यहां कोई बाबा नहीं | तूते दुर्खो का छेद कर दिया है, तू शान्त, नम्न, दृढ़ ओर 
सत्यमय है | सब देतता तुमा पर प्रजन्न हैं । है भद् पृष्य ! तेरी जब हो । हें 
स-प्रेष्ठ पुरुष ! संप्तार में तेरे समान कोई अन्य व्यक्ति नहीं | तू बुद्ध है, तू 

स्वामी है, तू मुनि है, तुने मार ( काम ) का विनय कर लिया है, जन्‍म बन्धन 

को तूने पार कर लिया है। तूने उपाधि पर विमय प्राप्त कर ली है, वासनाओं 
को मार दिया-है, तू एक शेर है, तू कामना रहित है, तरे लिए भव की सता 
नहीं रही। पानी में एक सुन्दर कमल फूल की तरह देरी सत्ता है, तू बुरे या 
भ्रच्छे दोनों के प्रति भ्राकृष्ट नहीं होता | हे वीर ! तू अपना पेर आगे बढ़ा | 
सतामीय तेरी पूना करना चाहता है |” 


तब साभीय ने भगवत के पेरों पर सिर रख कर कहा--हे पूमनीय ! 
क्रोर्ट ० के # ५ ह्ठै (5 
यह ठीक है। जिम तरह कोई फेंकी हुईं चीन को उठा देता है, या क्रिप्ठी छिपी 
हुई चीन को पुनः प्रक्रट कर देता है, या किप्ती ऐसे व्यक्ति को जो अशुद्ध मार्ग 
रत लक 9 2022 कप न्ध्क ७० ०. ५ 
पर चलता जा रहा हो--ठीक मार्ग वा देता है, या अन्बकार में तेल का लम्प 
प्रकाशित कर देता है--जिप्त से नित की अखें हैं वे वह्तुश्ों को देख सर्के उसी 


(१४२ ) _ «.. आरतवर्प का इतिहास | 
तरह से हे माननीय गोतम ! आप ने अनेक प्रकार से धम का प्रकाश कर दियां 
| हे प्रमनीय ! मुझे अपने धर्म भोर भिन्नु सेत्र में दीक्षित करो | में भगवत से 

पोः के भोर प्रादेश प्राप्त करना चाहता हू ॥” क्‍ 

बुद्ध ने कहा--“हे साभीय | जो व्यक्ति - पहले किसी दूपरे पथ का 
अलु॒याई रहा हो भोर इस 'धम्म विनय! को स्वीकार कर के इस की पोशाक ओर 
आदेशों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चार महीर्कों तक सेवा करती होत्ती है | 
चार महीनों के बाद मिन्नु लोग अपने विचारों को सनन्‍्तुष्ट करके उसे भिश्तु बनने 
की पोशाक भर श्ादेश देते हैं | इस सम्बन्ध में में स्वयं व्यक्तियों का भेद 
स्वीकार करता हूँ ।” 

साभीय ने नम्रता से कहा-- दूसरे मर्तों से आप के धम्म-विनय को 
स्त्रीकार करने वालों 'के लिये यदि ४ मास तक सेवा करने का नियम है तो में 
४ वर्षों तक सेवा करने को तैयार हूं । ४ वर्षों के बाद भिन्नु लोग अपने विचारों 
को सनन्‍्तु्ट करके मुझे भी मिक्षुओं की पोशाक भोर अनुशासन दें ॥” 


भागवत ने सामीय को स्वये मिन्नुओों की पोशाक देदी । पीछे से पूननीय 
साभीय उप प्तामया को प्राप्त कर के एकान्त, वैराग्य पूर्ण, उदय शील, सत्यमय 
तथा शक्ति शाली जीवन व्यत्तीत करने लगा । थोड़े ही समय के बाद उसने धरम 
का वह पूर्ण रुप प्राप्त कर लिया जिप्त के लिये श्च्छे प्ररिवारों के व्यक्ति अपने 
घरों से गृहरहित दशा को स्वीकार कर लेते हैं | एक दिन पूजनीय सामीय ने 
अनुभव किया कि “जन्म बन्धन नष्ट होगया है, धार्मिक जीवन व्यतीत हुवाः है, 
जो कुछ करने योग्य था, वह कर लिया गया है। इस्त सत्ता के लिये श्रब कोई भी 
इति-कर्तव्यता बाकी नहीं रही ।”--ओर वह सचमुच एक महात्मा बन गया | 


घुलबरग पू० ४६-- 
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छठा अध्याय 
“3: ८६४-...हहत_न_ 
आजीवक सम्प्रदाय 


भारतीय इतिहास में महात्मा बुद्ध का समय एक महत्वपूर्त धार्मिक 
सुधारणा का काल है | इस समय में अनेक नवीन धार्मिक सम्प्रदार्यों का प्रादुर्भाव 
हुआ | बौद्ध ओर जैन धर्मों के नाम तो सब लोग जानते हैं, पर आजीवक सम्प्रदाय 
के विषय में बहुत कम लोगों को परिचय है। कारण यहहे कि झाजीवक सम्प्रदाय 
का इस समग्य में सवेया लोप हो चुका है | भारतवर्ष या अन्य किसी देश में कोई 
भी ऐसे लोग नहीं हैं, जो इस प्म्प्रदाय के अनुगामी हों। इस्त का कोई मास्यः 
धार्मिक ग्रन्य भी वतेमान समय में उपलत्ध नहीं होताः है | इस दशा में, इस, सम्प्र< 
दाय के प्म्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकना तो सम्भव नहीं रहा है। 
पर बोद्ध ओर जैन साहित्यः से न केवल्न इस की सता सूचित होती है, अपितु इस 
के प्रवरत्तक तथा विविष पिद्धान्तों के सम्बन्ध में बहुत सी महत्वपूण वा्तें भी ज्ञात 
होती हैं | आ्रजीवक सम्प्रदाय की सत्ता तो अनेक शिलालेखों द्वारा भी सूचित 
होती है | प्रसिद्ध मोय सम्राट अशोक द्वारा 'बराचरः पहाड़ी की गुफाश्ों में उत्कीरण 
कराये गये लेखों में श्राजीवर्कों को दिये गये दान का उछेख है--- 


“राजा प्रियदर्शी ने राज्यामिषेक के बारह वर्ष्‌ बाद यह न्यग्रोध गुहा 
शाजीवकों को दी ।”” 


“राजा प्रियदर्गी ने राज््याभिषेक के बारह वंप बाद खलतिक पर्वत पर यह- 
गुहा आजीवकों को दी ।” 


“राजा प्रियदर्शी ने राज्याभिषेक के उन्नीस वर्ष बाद खलंतिके पवेत पर. 
' यह गहा अराजीवको को दी [? >> कद, 322ज8 8 कम के ॥ | जे 5 


( १४४ ) भारतंवर्ष का इतिहास । 


गया के पास “बराबर पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण कराये गये इन 
लेखों से सूचित होता है, कि सम्राट्‌ झशोक के समय में आजीवक सम्प्रदाय 
श्रच्छा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका था, इसी लिये अशोक की दान शीलता 
से लाभ उठाने का अग्रसर आजीवक भिक्षुओं को भी प्राप्त हुआ था | अशोक के 
पोत्र सम्राट दशाथ ने भी गया के समीप नागाजुनी पहादियों में अनेक गुफायें 
आजनीवक सम्प्रदाय के भिज्षुओं को दान की थीं ओर इस दान का उलछेख करने 
वाले शिक्ानेख अब तक उपलब्ध होते हैं। सम्राट अशोक ने विविध धार्मिक 
सम्प्रदायों में अविरोध उत्पन्न करने था घम के वास्तविक दत्त्व पर जोर देने के 
लिये जो “धरम महामात्रा' नियत क्रिये थे, उनको बोद्ध, ब्राह्मण तथा निग्रन्थ 
( जैन ) एम्प्रदायों के मामलों पर दृष्टि रखने का जहां आदेश किया गया है, वहां 
इन सुप्रसिद्ध पम्प्रदायों के साथ में ही आजीवक सम्प्रदाय को भी गिना गया है ; 
( स्तम्भ लेंख सं० ७ ) | इस बात से यह भज्ञी भांति समझता जा सकता है कि 
आजीवक सम्प्रदाय प्राचीन समय में कितना महत्व प्राप्त कर चुका है। बोद्ू ग्रत्थ 
सत्तपितऊ के 'निदेश” में महां अन्य विविध सम्प्रदायों का परिगणन किया गया है, 
वहां आजीवक सम्प्रदाय को सब. से प्रथम हथाने दिया गया है। यह बात भी 
आगजीवक सम्प्रदाय के प्राचीन महत्व को सूचित करती है | मोय काल के बाद 
तेरहीं शताबिद तक हमें आजीवक सम्प्रदाय की सत्ता के प्रमाण मिलते हैं | ऐसा 
प्रतीत होता है कि धीरे धीरे यह घूम वष्ट होता गया ओर हिन्दू व शेन घूम में 
विल्लीन हो गया | महात्मा बुद्ध के समय में मरतवर्ष में जो महृत्वपूण धामिक 
सुवारणा चल रही थी, उप्त पर भ्रच्जी तरह प्रक्राश डालने के लिये यह आवश्यक 
है, कि इस आजीवक सम्पदाय के सम्बन्ध में भी कुछ परिचय दिया जावे | 


भवखलिपुत्त गोसाढू--अआाजीतिक सताम्रान्य का प्रवत्तक मंक्खलिएृत्त 
गोसाल था | गोप्ताल के वैयक्तिक ज्ञीवन के सम्बन्ध में हमें नो कुछ ज्ञात होता 
' हैं, उसफा आधार उप्के विरोधी सम्प्रदायों के अन्य ही हैं। साम्प्रदायिक क्षेन्न में 
यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि लोग आने धर्म के प्रवत्तऊ को मनुष्य-कोटि से 
उठा कर अज्ोकिक देवता बना देने का प्रयत्न कट्ते हैँ और अपने से विशेधी 


द्वितीय साग 


धर्म के प्रवत्तत; की निन्‍्दा करने में क्रिप्ती भी प्रकार का संकोच नहीं करते | इस | 
लिग्रे नव जन व बोद्ध ग्रन्थों से हमें गोसाल के वैयक्तिक जीवन अगवा उसप्के 
मन्‍्त*यों के छम्पन्ध में परिज्ञान प्राप्त करना हो, तो हमें बहुत सावधानी से काम 
लेना चाहिये | जैन धार्मिक साहित्य के प्रद्चिद्धू ग्रन्थ मगरती सूत्र में गोप्ताल के 
जीवन चरित्र का विध्त्तार से वर्णन मिलता है| उपके अचुप्तार गोसाल का पिता 
एक मंख था | मंत्र उस समय में भिखारी को कहते थे। गे,साल के पिता का 
झरना न.म मंक्खलि था | इसीलिये गोसाल को मंक्खलि-पुत्त कहते थे। 
मंक्खलि ऋपती घर्मपत्नी सहित इधर उधर भीख मांगता फिरता था ओर जहां भी 
सांक हं.गल वहीं ठहर कर रात काट देता था | एक वार रात के समय दह किसी 
गोशाला में ठहरे गया। वहीं उसे पुत्र उत्पन्न हुआ, नो आगे चल कर' आजनीवक 
प्म्प्रदाय का प्रप्तफ बना | गोशाला में उत्पन्न होने के कारण उयका नाम गोप्तार 
पड़ा | बड़ा होकर गोसःल् भी अपने पिता के समाव भिक्षा मांगने लगा शोर 
, भीख मांगने के लिये इधर उधर फिरते हुवे वह जन घम के संस्थापक प्रसिद्ध महतत्मा 
वर्धमान महावीर के संप्तर्ग में आया | महावीर ने भी इसी सप्य भिन्तु बन कर 
घूमना फिरना प्रारम्भ क्रिया था | लोगों में महावीर की बहुत प्रतिष्ठा थी | लोग 
उसे बहुत मानते थे | गोसाल ते मत्र उप्तकी कीर्ति सुनी, तो उउ़के साथ रहने 
लगा झौर उसका शिष्य बत गया | पर महावीर ओर गेसल-- दोनों भपनी 
तबीयत, ओर स्वभाव, आचार विचार तथा चरित्र में एक दूमरे से इतमे अधिक 
भिन्न थे कि ६ साल के बाद उतका साथीयन टूट गया ओर गोस्ताल ने महवीर 


( १४५) 


र् 


से घलग होकर अपने एथऊ सम्प्रदाय की स्थापना की, नो आगे चल कर 
आजीवक' नाम से विख्यात हुआ । गोप्तात्न ने अगना नित्रस स्थान सादट्ठी 
( श्रावस्ती ) नारी के बाहर एक कृम्मकार छ्ली के गृह को निश्चित किया और 
वहीँ पर झपने शिष्यों के साथ निवास करने लगा | धीरे धीरे श्रावस्ती में गोसाल 
का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लोग बड़ी संख्या में उसके शिष्य तथा भक्त बन गये। 
आाप्त मास सर्वन्न उतका सिक्का माना जाने लगा । सोलह वर्ष बाद वधम।न 
महवीर विवएण करते हुवे श्रावल्ती पहुंचे | वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका 


( १७८ ) सारतवर्ष का इतिहास | 
पुराना शिष्य गोप्ताल एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना कर अपने प्रमाव का विस्तार _ 
कर रहा है भर श्रावस्‍्ती के निवासी उसके बड़े भक्त हैं । वर्धमान महावीर 
गोसाल के दुश्वरित् तथा विचारों से भल्लीमांति परिचित थे। उन्होंने उत्त पर 
आज्षिप करने प्रारम्भ किये | प्रिणाम यह हुआ कि दोनों आचार्यों में परस्पर 
शास्नार्य हुवे । गोसाल ने प्रिद्ध करने काः प्रयत्न किया कि मैं आपका पुराना शिष्य 
गोसाल नहीं हूँ । पर वह अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका । महावीर के 
आत्ेपों तथा युक्तियों के सम्मुख उस की एक न चली | आखिर उसके शिष्य शाल्र_ 
व तरकना एक तरफ रख शर्तों पर उतर आये | दोनों सम्प्रदायों में संघप हुआ 
महावीर के दो शिष्य घायल भी होयये । पर इन सब बातों का; परिणाम यह 
हुआ कि गोसाल बदनाम होगया | श्रावस्‍्ती के निवासी उसकी वाघततविकता को 
सप्रक गये । उन्होंने गोस्ताल की: भक्ति छोड महावीर का. अलुस्तरण प्रारम्भ: 
किया । गोसाल का श्रन्तिम जीवन बहुत दुर॒स्था में व्यतीत हुआ | ऐसा प्रतीत, 
होता हैं, कि महावीर द्वारा परास्तःतथा अपमानित होकर उसका दिमाग कुछ 
खराब होगया था | साधु को किस प्रकार से नीवन व्यतीत करना. चाहिये, इस 
बात का जरा भी झूयाल न कर वह नाचने, गाने, शराब पीने तथा अपनी शाश्रयं-- 
दायिनी कुम्हार खी से अनाचार करने में ही अपने जीवन को खराब करने लग: 
गया था | छः माप्त तक वह इसी प्रकारं रहता रहा । अम्त में, उसे फिर 
सुध आई । उसने अपनी गलती को अनुभव किया ओर यह उद्धोषित किया कि; 
महावीर जो कहता है, ठीक है । 


गोसाल के सम्बंन्ध में भगवंती सूत्र का यहं विवरण कहाँ तक सत्य तथा” 
प्रामाणिक है-- यह निर्णय कर सकना बहुत कठिन है | इतना तो निश्चित है कि 
यह शक विरोधी सम्प्रदाय के लेखक: द्वारा लिखा गया है ओर इस में खामांविक 
रूप से गोसाल को तुच्छ तथा महावीर को महान प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया 
गया है | पर गोसाल के जीवन के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रामाणिक आधार प्राप्त. 
होने तक इस से भी हम उसके विषय में कुछ न कुंछे परिचय अवश्य प्राप्त: कर 
सकते हैं | 


-अथमें सोगे... (१४७ ) 
, , गोसाल के धार्मिक सिद्धान्त--आजीवक सम्प्रदाय का अपना कोई 
अन्य श्रये तेंक प्राप्ते नहीं हो सको है, इसलिये इस महत्व पूर्ण सम्प्रदाय के 
पसिद्ध,न्तों के सम्बन्ध में भी हमें इस के विरोधी धर्मों के ग्रन्थों पर चाश्रित होना 
'पडता है| “मज्मिम निकाय” में महोत्मा बुद्धे ने अपने से मिन्न पम्प्रदायों को आठ 
भांपों में विभेक्त किया है। इन आठ विभागों में से चार को उसने “अनस्साप्तिकी 
व॑ असन्तोष॑ननक कहा है भोर शेष चार को “अन्नह्मचर्यवास' व 'नो लोग ब्रह्मचये 
का पालन न करने वाले हों। अनस्प्तासिक सम्प्रदायों में उप्तने जैन लोगों .को 
'गिना है ओर “अन्नह्मचर्यवा सम्प्रदायों में आजनीवकों को । महात्मा बुद्ध आजीवेक 
सम्प्रदाय को नेतिक दृष्टि से हेय समझते थे । मैंन धर्म का विरोध उन्होंने इस 
आधार पर किया है, कि उने के सिद्धान्त असन्तोषजनक हैं पर झआजीवकों को 
वह॒नेतिक दृष्टि से पतित समझते थे | गोसाल के अपने जीवन को भी महात्मा 
बुद्ध ने नीची दृष्टि से देखा है थोरे उस के विषय में लिखा है कि जिस प्रकार 
मछियारा मछलियों को लोग में फंस्ताकर नए कर देता है, इसी प्रकार गोपाल 
मनुष्यों को अपनी तरफ अाक्त कर उन्हें नष्ट कर रेहा है। 


गोपाल के पिद्धान्तों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध मेन अन्य 'उबासगर्देसाओ! 
में इस प्रकार प्रकाश डाला है--- “हे कुए्डकोलिया ! मंखलिएत्त गोपाल .का 
सिद्धान्त बड़ा सुन्दर है, वह मानता है कि दुनिया में न उत्थान है, न कम है,' 
न वल है, न वीर्य है, न पुरुषकार है, न पराक्रम है ; सब वार्त पहले से ही 
नियत हैं ।”” 


उत्रास्नगद्साओ का टीकाकार इस संदभ को स्पष्ट करता हुआ लिखता है 
कि गोसाल के मतानुप्तार दुनिया में जो कुछ होता है, वह पहले से ही निश्चित 





१, “हंसो कुरश्कोलिया समणोचासयो, उुन्द्रीणां, देवासुप्पिया, गोसालस्ख 
मड-खलिपुत्तसस धस्मपणत्ती, नत्थि उद्ठाणें इवा कम्मे इवा बले इ वा 
वोरिण इ वा पुरिसक्कार परक्कमे इ वा, नियया सब्बभावा ।” 

ः ( उघासग्गद्साणं छुटूठ॑ अ्व्सयणं १६६ ) 


( १४८ ' भारतघर्ष का इतिहास । 


है। पुरुपकार, कर्म उत्पान आदि से कुछ नहीं बन सकता |- हम देखते हैं. लोग 
मेहनत करते हैं, पर फिर भी कुछ फल नहीं होता | इससे यहो सूचित होता है 
 क्रि महुष्य का पौरुष करना निरवक है । इस मत के प्रतियादक दो श्लोक भी 

टी क्ाकार ने उद्धृत किये हैं, नो बड़े उत्तम हैं ॥" ः 


गोसाल के इप्ती छिद्धान्त की बोद्ध अन्य दीघ निकाय में निम्नलिखित ' 

र से व्याख्या की गई है-- “वस्तुओं में जो विचार हमें दृष्टिगोचर होता 

हैं उपका कोई भी कारण नहीं है। तात्कालिक या दूखर्ती क़िसी भी प्रकार के - 
कारण के बिना वस्तुश्ों में विक्रार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो बव्स्तुवे 
विकार रहित शुद्ध रूप में हैं, उनकी सुद्धता का मी कोई कारण-- तात्कालिफ 
या दूरवर्ती नहीं है। उनकी शुद्धता बिना किसी कारण के ही है। कोई भी 
वात मनुष्य के अपने व दूसरे के किये हुवे प्रयत्न पर आश्रित नहीं है | दुनिया 
में परुष बल वीय व प्रयत्न कोई सत्ता ही नहीं रखते । प्रत्येक विद्यमान सत्ता 
चाहे वह किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो-+- पोरुष, प्रयत्न व बल से शून्य है । 
विविध प्मयों में विविव त्ताओं में जो भेद हमें नज्ञरः श्र.ता है, वह भाग्य के... 
कारण है| परिस्थिति, भाग्य दथा प्रकृति के कारण हमें भेद प्रतीत होता है ।१! 


पोरुत व मानदीय प्रयत्न का जितना प्रवल्ल विरोध मंखलिपुत्त गोसाल ने 
“किया है, उतना भारतीय विचारकों में अत्यन्त कठिनता से &ो कहीं मिलेगा | 
प्रयत्न, पोरुष श्रादि यह विश्वास न करने का परिणाम यह था, कि गोसाल 
अपने जीवन को उन्नत करने के लिये कोशिश को संथा निरथेक मानता था। 





१. धाप्तत्यों नियति बला श्रयेण योष्थेः सोडबश्यं भवति न॒र्णा शुभोष्शुभो वा । 
भृतातां मह॒ति रूतेषपि हि प्यत्ने नाभाज्यं भवति न भाविनो5स्ति नाशः ॥ 
तथा -- 
नहि भत्रति यज्ञ शाच्यं, भवति च भाज्यं चितापि यत्मेन | 
फरतलगतमपि नश्यति यस्य तु सचितध्यता नास्िति ॥ 
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ह !' >> जंथेंस भाग: - लक ( १७&४)) 
यह;सिद्धान्त थदि:क्रिपीत्मक -लीवन:में:भी परिणत ;कियें। जावे तो: इसका परिणाम: 
किंतनाः खतरनाकः हो जाता है;:-इसकी। कल्पना - सुगमृता- से- की मा सकती है. 
गोर्साल !कां अपनों: नीवने:इर्स बातं:का उत्तम उदाहरण है-। बौद्ध ओर जैन- दोनों. 
साहित्य-उप्तकेः नैतिंक/झधःपतत:का संमानरूप-से वरशन करते. हैं| महात्मा :बुद्ध , 
नेःतो;उप्तकेःसम्प्रदाय: को-ही; अन्नद्मचयतव्रास!ा श्रेणी- के; अन्तगत- किया है;।*. 
महावीर ने लिखा है कि-गोसाल के; मतानुप्तार यदि कोई मभिक्षु ख्री के-पताथ 
सहवरास करे, तो उसे पाप नहीं होता ।* महावीर ने गोसताल के शझनुयायियों पर 
(बलिया का गुलाम होने का दोष लगाया है। उप्तके अनुसार आजीनिक लोग 
नैतिक पंविश्नेता का ध्यानें नहीं रखतें | गोप्ताल के जीवन के श्न्तिम दिन इस 
चार को ली भांति स्पष्ट कर देते हैं |... 


जेन: ओर आजीवक-संश्यदायों में भेद-- ,गोसाल प्रारम्म में महावीर, ...” 
काईरशिष्य-था॥ पीछे:से अनेक: विषयों में मतभेद होनाने सें. डह एथक्‌ - होगया था. 
ओर, उससे :अपने,नवीन, सम्प्रदाय का.निर्माणु ,किया..था । गोसाल ओर.-महावीर. 
बहुत; समय- तक. एक. साथ- रहे | थे | इसलिये-अनेक मन्तव्यों में, समता का- होवा- 
पुन॒ंगत्म, आदि-के; सिद्धान्तों .में दोनों धर्मों में, बहुत-सी. - समतायें ; हैं. जैन आर: 
घाज़ीव॒क :धर्मोः में : कित्त:. विप्सों . में. भिन्नता है, इस बात-को समझने के- लिये. 
प्रतिद्ध जैन प्रमे ग्रन्थ सूत्र कृतांग में वर्णित आचाये श्राद्रक ओर गोपाल के परस्पर, 
सम्बाद का उल्लेग्र करना बहुत उपयोगी है। आाद्रक जैन धम का अछ॒यायी है 
ओर अपने विरोधी सम्प्रदायों के आचेय से- सम्पाद कर रहा; है.। इसी- सम्बन्ध में 
गोसाल: के; साथ उपृक़ी- नो: बातचीत: हुईं, उसे-हम उद्धृत करते हैं:--- 


गोसाल---पुनो;- आद्रेक! महावीर ने क्या किया है? पहले: वह अकेंले 
- फिरने वाले 'मिंचु की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था | परन्तु अच वह बहुत 


2. शी धिएए फयीपा ( क 5]4 )-- 
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(१५० ) सासतवर्ष फा इतिंदाआ | 

से भिज्नुओं से घिरा रहता है ओर उन्हें घम का विस्तार से उपदेश करता है [ 
क्या महावीर के जीत्रन में यंह परएंपरं विरुद्ध वात नहीं है ? भर वह मिक्तुओं' 
से घित हुआ लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा होता है भर उन्हें उपदेश देता 
है | पहले वह अकेला रहता था । इन दोनों प्रकार के जीवनों में भारी भेद है | 
या तो पहले उप्तका अकेले भिन्नु के कप में रहना ठीक था या. उप्तका वत्तेमान 
जीवन ठीक है | दोनों ठीक किप्त प्रकार हो पके हैं ! 


आदईक--महावीर के भूत, वर्तमान व भविष्य जीवन में किसी प्रेंकार को 
विरोध नहीं है | वस्तुतः वह श्रत्र भ्री हमेशा श्क्रेत्ा तथा एकान्त में रहंंतो हैं; 
चाहे दह मनुष्यों की भीड़ से घिरा हुआ भी क्‍यों न रहता हो | यदि कोई 
भ्रमण या ब्रह्म महुष्यों में शान्ति ओर सुरक्षितता की स्थापना के लिये, सब 
जड़ ओर चेतन वस्तुओं का ययाथे ज्ञान प्राप्त कर मनुष्यों में उनका उपदेश 
करता है, तो उप्तते उप्तके केवल्य में किस्ती प्रकार की ख्ाधा नहीं पहुंचती । धर्म 
का - श्रवण कराना कोई “पाप नहीं है, वरशरते कि-श्र्त प्रचारक स्वये घीर तथा 
इन्द्रियनयी हो. वह अपशब्दों का प्रयोग न-करता हो, सदा सत्यतया प्रप्ताद युक्त 
वन का प्रयोग करता हो, जो व्यक्ति मिक्षुओं के महाल्॒त्रों तथा. सर्वे साधारण 
जनता के श्नुत्रतों का श्रादेश करता-हो, नो यह बताता हो कि झाश्रत क्‍या हैं 
श्रोर उनते कैसे बचा जा सकता है, जो कर्म से बच्चा रहता है, में तो उत्ते ही 
भ्रमण कहता हूं । 


गोसाल--- निम्त प्रकार तुम्होरे धम के अनुसार महावीर के लिये यह 
कोई पाप नहीं है कि वह शिष्प्रमणडली से चिरा रहे, इसी प्रकार हँपोरे 'धम के 
अनुसार +भिन्ु के लिये यह भी पाप नहीं है कि वह भ्रकेला रहता हुआ शीतल नल्न- 
का उपयोग करे, श्रत्न भक्षण करे, उसी के लिय्रे विशेष रूप से तैयार की हुईं 
वस्तुओं को प्रहण करे तथा ज्िंयों के साथ सहवास़ करे । 


पद्रक--इस बात पर ध्यान दो कि जो मिंत्तु शीतत जल का उपयोग 
करते हैं, भ्रन्न भक्षण करते हैँ, 'गपने लिए ही विशेष रूप से तैयार की हुई 


प्रथम भाग-। 3" (१५१ ) 


:इस्तु शो: को! ग्रहण! करते. हैं. तथा -द्वि्ों. के साथ सहवास करते हैं, वे सर्वताधारणं 
'महर्स्पों से किसी भी प्रकार भच्छे:नहीं:हैं । वे श्रमण कहा सकते हैं, तो. ग्ृहस्थ 
'भी. श्रमण हैं, क्‍योंकि गृहस्य भी तो: यही-सब- करते हैं।नो, मिन्षु भन्न ग्रहण करते: 
हैं तया शीतल नल का प्रयोग करते हैं ओर जिन्होंने भिक्षा मांगना अपना पेशा 
बनाया हुआ, है, वे. झअनन्तः काल. तक: जन्म ग्रहण करते रहेंगे। वे इस जीवन को 
समाप्त नहीं कर सकेंगे | । 


गोसाल--हप्त प्रकार का वक्तव्य करते हुवे ठुघः सब वियारकों पर एक 
समान रुप से आक्तेप कर रहे हो | 


अ्रद्रेंक--प्रत्येक विचारक अपने फिद्धान्तों की साहरा करता है, तपा 
उन का प्रचार काता है। अदण भोर ब्राह्मण भी जब अपने पिद्धा्तों का प्रचार 
कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे पर दोपारोप करते हैं | वे कहते हैं, सत्र सत्य हमारे 
पत्त में हैं, विरोधी, के: पक्त में सत्य का लेश भी नहीं | पर हम लोग, ऐता नहीं; 
करते | हम केवल अप्त्य-सिद्धान्त पर ही आ्षेप करते हैं [६ 


गोसाल--- जिम प्रकार कोई व्यापारी लाभ की इच्छा से अपने माल 
को बाजार में दिवाता है भोर दिक्ती के लिये. लोगों' को शपनी शोर भाइष्ट 
करता है, उसी प्रकार शदण ज्ञानपुत्त ( महावीर ) भी करता है । 


श्राद्रफक--महावीर क्रिप्ती नवींन कम का संचय नहीं कर रहा हैं। वह 
तो पुराणे को को नष्ट मात्र: कर रहा है | व्यापारी लोग जीव हिंसा करके पपनी 
सम्पत्ति का संचय करते हैं । वें अपने सम्वन्धियों तक की परवाह नहीं करते हैं । 
वे भपने कारोबार के लिये लोगों को भाक्ृष्ट करते हैं | प्रम्पत्ति की अ्रकांक्षा तथा 
भोग में लिप्त हुवे व्यापारी लोगकमाई के लिये इतस्ततः परिभ्रमण करते रहते हैं | 
थे लोग कामुकतः के वशवर्त्ती होकर मौन के पीछे भागते हैं । वे हिंसा से बंचमे_ 
की कोशिश नहीं करते | वे सम्पत्ति के लिये मारे मारे फिरते हैं| उनके. कर्मों :का-; 
यह ॒फल होगा कि वे अझननन्‍्तकाल. तक जन्म मरणु के चक्र में फंसे: रहंगे-। -उन्े 
' अपने व्यापार में हमेशा भुनाफा ही. होता हो--यह बात भी.नहीं है । उन्हें; लामे, 
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और हानि दोनों-होते हैं । परन्तु इस के विपरीत श्ाचांत :महादीरःका ःजो लाभ 
है---उसेका प्रारम्भ तो है, पर अन्त कहीं नहीं है | जो: किप्ती:नीवित' प्रेणी-की 
दिंसा नहीं करता, जो भूत मात्र के प्रति “दया का भाव रखंता है, जो “धर्म में 
पूणतया आश्रित है, जो धर्म के सत्य वाः सर्वत्र प्रकाश करताःहै, 'उस.-महांन 
आनच्चाय का म॒कावला क्या-तुम इन:नीच व्यापारियों के: :साथः में .किरोगे' £ '्यह 
तुम्हारी बेबकूफी के सिवाय भोर कुछ नहीं है [! हि 


'इस प्रम्पाद'से यह बात पूर्णतया'स्पष्ट है, :किःगोप्ताल-+भोर “महावीर के 
अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मतभेद थे। सत्र से अधिक मेंद इन चांर ज्ातों पर-थाः++« 


( १ ) शीतल जल-का उपयोग़ करना |. 

( २ ) अन्न ग्रहण करना | | हज 

( ३) अपने लिये विशेष रूप-से तेयार की गईं उस्तु: का. एवीकार 
करना | 

( ४ ) स्त्रियों के. साथ सहवास करना | 


महावीर भिक्षुओं के लिये इन न्वार्रों बातों को.परित्यान्य-सममते थे | 

पर गोप्ताल के मन में भिल्लुकरे-लिये ये निपिद्ध नहीं ?थी:। .ल्लियों-केः साथ-सहवास्‌ 
करना अपने आप में एक *हुत गम्भीर अश्न-है.। गोसाल इसमें कोई हमे जहीं 
समता था । यही कारण है कि बुद्ध ने उप्तके सम्प्रदाय को “भव्रह्मचयवास' 
कहा है ओर महावीर ने नेतिक दृशब्टि से उसका विरोध किया है.। इसके भ्रत्रिक्त 
प तीन बाते बहुत महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होती हैं.) पर. भिक्नु को. अपने जीवन 
को जिप्त ढंग से व्यतीत करना चाहिये, इस बात पर विचार करने से उनका महत्व 
कम नहीं रह जाता | भिन्नु को कोई ऐसी चीज्ञ नहीं ग्रहण करनी चाहिये जो्‌ 
विशेषतया उप्ती के लिये बनाई गई हो | उसे शीतल जल तथा अन्न का परित्याग. 
भी उप्के जीवन को तपन्‍्यामय बनाने की दृष्टि से विंहित किया गयां है | गोसाल 
इन प्रश्नों पर महावीर से मतभेद रखता था भौर उस के ध्यक्‌ सम्प्रदाय बनाने में 
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7 टशमसौगे। . छा) 
ध्ये भी महत्वपूर्ण कारण हुवे [-इन चार बातों के अतिरिक्त गोपाल का भहावीर पर 
'येह भी अंक्षेप “था 'कि उसने बांकायंदा सेब का: निर्माण कर लिया हैं, “मिंसमें 
वह मनुष्यों की उसी ढंग से फंस्ता है, जिमप्त प्रकार कि व्यापारी लोगं ग्राहकों को 
फंप्ताते हें | 


ड़ 


आजनीव॑ंक लोगों का जीवंन--गोपल के अरुगामी “आजीवक लोग 
“अपना जीवन किप्त प्रकार व्यतीत करते थे, इस स्म्बन्ध में प्रसिद्ध बौद्ध  अ्रन्ध 
मज्मिंम निक्राय में एक बडा उत्तम संदभ' प्राप्त होता है । सच्चेक नाम का एक 
'भिन्नु महामा' बुद्ध के संम्मुख आजीवक सम्प्रदाय के लोगों का वशुन इस प्रंकार से 
करता है--- 


॥ ५वे किसी-पी - प्रकार :का वस्त्र धारण नहींतकरते।| सब .:उत्तम 'झाचार 
विचार से वे लोग परे हैं। वे अपने भोनन को हार्थों पर रख कर--उसे चाठते 
हैं। जब .उर्हेलकोई भोनन के 'लिग्रे .बुल्ञाताःहै, या अतीज्ञा.करने नको कहता है, 
तो वे उस पर कोई ध्यान नहीं देते | वे अपने लिये कोई भोजन खास -तोर पर 
नहीं बनाने देते | १ यदि कोई दम्पती साथ भोजनःकर रहे . हों, यदि 
किप्ती. छ्ली के पास छोटा बच्चा .हो, यद्धि-कोई स्त्री -बच्चे को दूध पिल्ाती -हो; 
'तो-उत्त से येलोग भोनन ग्रहण नहीं- करते | यदि कोई कुत्ता प्राप्त में ख़डा: हो 
या मक्खियां ब्रहुत मिनभिना रही हों, तो भी ये: लोग भोजन नहीं अहण करते: 
ये लोग माँस व मच्छी-का सेवन नहीं करते | मद्वित पान भी इन में त्याब्य है ..], 
एन में से चहुत से लोग केवल एक घर से भीख मांगते हैं ओर केवल .एक मुट्ठी. 
भोजन-सस्वीकार करते हैं। बहुत-से लोग केवल दो घरों से भीख मांगते हैं ओर 
कैवल दो मुट्ठी भोजन ग्रहण करते हैं | अनेक -लोग ऐसे मी हैं, जो सात जरों.-से 
पिक्षा मांगते हैं भोर सात मुट्ठी भोजन स्वीकार करते हैं |: इनमें. से अनेक 
लोग दिन में.-केवल एक बार भोनन करतेः हैं-। अनेक ज्ोग दो 'दिन में एक 
- घार; अनेक सप्ताह में एक बार ओर अनेक एक पक्ष-में 'केंबल “एकबार भोजन 
करते हैं| इस प्रकार “उनमें ' उपवास के मिस मित्र प्रकार अर्वेलिंत हैं 


(१४४ ) भारसघर्ष का दशसिहास | 


जब सच्चक अपनी तरफ से भानीवकों के जीवन का वर्णन करे चुको; तो 
महात्मा बुद्ध ने उत से प्रश्न किया कि यदि श्ानीवक लोग सचमुच इस प्रकार से 
अपना जीदन व्यतीत करते हैं तो वे जीते किस प्रकार से हैं ? इस पर सच्चक ने 
घृणा के साथ उत्तर दिया-- दूसरे समयों में वे खूब मोज कर लेते हैं । भच्छा 
ओर प्रभूत भोजन खाकर उप्त कमी को पूरा कर लेते हैं, जो उन्हें पहले हुई 
होती है । बौद्ध साहित्य के इन उद्गवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजीवक 
सम्पदाय के भिन्ु लोग नेक प्रकार की तृप्स्याओं में लगे रहते थे. 
ओर श्रनेक नियमों के पालन: में दत्तचित्त रहते थे | पर कठोर तपस्या पर जोर 
देने वाले सम्प्रदार्यों में जिस कमी की प्रायः सम्भावना रहती है, दह उन में भी 
पाई जाती. थी और वे समय समय पर श्रपनी लालसा को तृप्त कर. लेते थे. |: 
उनके अपने पिद्धान्तों के अनुसार स््ियों के साथ सहवास, उत्तम. भोजन तथा£ 
भोग को. पाप माना ही, नहीं जाता था, अतः उनमे नेतिक पत्तन की बहुत गुल्लाइशः 
रहती थी । 


आजीवक सम्पदाय का विस्तार--बोद्ध, साहित्यः में: स्थान स्थान 

पर आजीवक, सम्प्रदाय तथा उसके प्रवतेक श्राचाय, मंखलिपुत्त गोप्ताल का जिक्र 
आता हैं। विनय पिटक ओर मक्मिम निकाय के अनुसार मिस्त समय महात्मा बुद्ध 
ने बुद्ध पद प्रप्त क्रिया, उसी समय उन्हें उपक नामक एक श्ाजीवक से भेट हुई |! 
आजीवक़ उपक ने बुद्ध की ज्ञान-प्राप्ति की वात पर विश्वास नहीं किया भौर 
बुद्ध के भ्राष्यात्मिक अनुभवों को घृणा की' दृष्टि से देखा | मक्किम. निकाय में 
पणडुपुत्त नाम के एक अन्य आजीवक. का ज़िक आता है, “िश्ले कि मंहात्मा 
बुद्ध न बोद्ध धर्म से दीक्षित किया | विनय. पिटक के अलुंप्तार जिप्त भिक्षु नें 
आाचाये, कस्यप को महात्मा बुद्ध के निर्दाणु की पहलें पहल खबर दीं, वह . 
अरजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी था ।*' इसी. प्रकार अन्येत्र भी भनेक स्थलों 

रा कलर अत कर पक नरक मलिक निकल हक लिरी अमर जक किट मलिक लिया आल 
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पंथम भांग] ( १प५ 3 
पर झाजीवकों का उल्लेख है | इन से यह भलीमांति सूचित होता है कि 
महात्मा बुद्ध के समय में इस सम्प्रदाय का भी श्रच्छा प्रचार था शोर अनेक 
अन्य प्म्प्रदायों को भांति आजीवक सम्प्रदाय श्री इस धार्मिक सुधारणा क्रे काल 


में भ्रच्छी उन्नति कर रहे थे | 


बौद्ध भोर जैन सम्पंदायों की तरह श्रानीवर्क उम्प्रदाय भी प्राचोने 
भारत वर्ष में महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है, यह बात जहां अशोक ओर 
दशरथ द्वारा भोजीवक मिन्नुओं के लिये दान की मई गुंफाओं से सूचित होंता है, 
वंहां एक अन्य सार्धन द्वारा भी इस विपये परे प्रकोश पष्ठ ता है। चीन भर जापाने 
के पुरातन विद्वानों ने जहां भारतीय दर्शनों का उल्लेख किया है, वहां पड़दर्शनों 
के अतिरिक्त निकेन्दत्रे और अआसौविक--इन दो दर्शनों का भी मिक्र कियी 
है।! निकेन्द्रवत्न “निरगंन्थों यो “निर्मत्थ' दर के लिये है॥ और श्रासीजिक 
ख्राजीवक दरान के लिए | चीन ओर जापान के पुरातन ग्रन्थों सें श्राजीबक स>दाय॑ 
का जिक होना सूचित करता है, कि किसी समय मारतवप में यह एम्४दाय अच्छा 
विस्तृत हो चुका था भर ज्लोग इसे बहुत महत्व देते थे ॥ 


महात्मा बुद्ध के समय में भारतवर्ष में जो महाने धामिक संधारणा चर्ले 
रही थी, उसमें अनेक प्रकोर के ऊम्प्रदायों का प्रादुर्भाव 'हुआ था । आ।नीवके 
सम्प्रदाय उनमें से एक प्रकार! को सुचित करदा है 4 प्राचीम भारत के वाहल्वल्‍्थ 
चा्ीक तथा प्राचीन ग्रीस के एंपिक्यूरियंन! एम्प्रदाय भी इसी 'प्रकारों के थे । 
ओद्ध काल में भी मंखलिएत्त गीसाल के अतिरिक्त अंन्य भी अनेक आचार्य हुवे, 
जो क्रि गोप्ताल के से ही विचार रखते थे श्र मिन्‍्होने कि उसी ढंग के 
सम्प्रशार्यों की भी स्योपना की थी । इन में किएसे सैकिच्छ तथा नन्‍द्‌ वच्छ के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
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सातवां अध्याय: 
----#छब्ड2227४--- 
जन घधम्र द्ोाा आदुभातव 


महात्मा बुद्ध-के समय में भारत वर्ष में जो महान धार्मिक सुधरणा-- हो 
रही थी, उप्त में, जन घर . का विकास अ्रत्यन्त महत्व पूछ स्थान रखता है-। 
आजीवक प्म्थदाय की -तरह. जन धमम इस - समय संसार- से नष्ट नहीं होगूया है 
भारतवर्ष में उप्तका श्रनुभरणु ,करने वाले लाखों महाउुभाव अब .तक-विराजमान-_हैं | 
पुराणे पमयों, में जैन धर्म का प्रचार बहुत अधिक रह चुका है | बहुत से बड़े 
बड़े सम्राट इसके झनुयायी थे। अनेकों ने अपनी रानत़ीतिक शक्ति तक का 
प्रयोग इसके प्रचार के लिये. किया था | जैन धर्म के;विशाल मन्दिर इसके प्राचीन, 
गोरव का स्मरण दिलाने. के लिये. काफी हैं । इस सम्णदाय के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले हाजरों ग्रन्थ तथा हजारों शित्न लेख इस प्तमय में उपलब्ध होते हैं। 
इन सत्र के अध्ययन से हम जेन धर्म के प्रारम्भिक इतिहास के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ परिज्ञान प्र.प्त कर सकते हैं । 


. जन लोगों के अनुपार उनके घम का प्रारम्भ बोद्धकाल में' महावीर 
स्वामी. द्वारा नें किया गया था | वे अपने घमे को सृष्टि की तरह शनादि 
मानते है.। उनके मतानुमार समय. समय पर विविध तीयंड्ूर आकरे उनके धमम का 
सुधार करते हैं, ओर जनता को अपने उपदेश|ग्रत से तृप्त करते हैं, । महावीर 
स्वामी जैन घम का अन्तिम तीर्थड्र हुआ है ॥ उससे पहले २३ तीयड्वर भौर हों 
चुके थे | पहला तीर्यज्वर राजा ऋषम था [ यह जम्जुद्गीप का प्रथम ऋक्रवर्ती-- 
सम्राट्‌ था शोर बृद्धावस्था में अपने लड़के भगत को राज्य देकर ती4ड्डर बन गया 
था । जैन लोगों के अन्ञुगार इसकी ऊंचाई दो रील थी शोर यह करोड़ों वर्ष तक 
जीवित रहा था । शुरू शुरू में लोगों का आकार तया आयु अत्यन्त विशाल 


द्वितीय सांग । ( १५७ ) 


होते थें। थांगे चले कर निरन्तर क्षीण॒ता शादी गई | यहां सब तीथ॑डूरों का 
उछेंख॑ करना व्य4 है। थर्चेपि जैन ग्रन्थों में उनके संम्बन्ध में बहुत सी कथार्ये 
उलिंखिंत हैं, तथापि ऐतिहँपिक हंएि से उनका कोई विशेष लाभ नहीं है [" 
तेईसवां तीथेड्डर पाश्व था। इसके सम्बन्ध में कुछ महत्व पूण वारते निंदिष्ठ करनी 
आवश्यक हैं, क्योंकि इसके अचुयायी महात्मा बुद्ध के समय की धार्मिक सुधारणा 
सें विद्यमान थे शोर जैन धम के विकाप्त में तीयझ्लर पाश्च का बहुत महत्वपूरा 
स्थान है ! 


तीथेड्र पाश्वे--महावीर खामी के प्रादुर्माव से २५० वर्ष पूव तीय- 
कूर पाश्व का समय है | वह बनारस के राजा अश्वस्तेन का पुत्र था । उसका 
प्रारम्मिक जीवन एक राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ । खुवावस्था में उसका 
विवाह कुशसंथल देश की राजकुमारी प्रमावती के साथ में हुआ | तीस- वंष की 
आयु में राजा पाश्वनाथ को वैराग्य उत्पन्न हुआ आर उसने राजपाट छोड कर 
तापस का जीवन स्वीकृत किया | ८३ दिन तक वह घोर तपस्या करता रहा | 
घोर तपस्या के अनन्तर ८४ वें दिन उसे ज्ञान प्राप्त हुआ ओर पाश्चनाथ ने अपने 
ज्ञान का प्रचार करना प्रारम्भ किया | उसकी माता ओर घमपत्नी सब से पहले 
उसके धम में दीक्षित हुवे | ७० वष तक पाश्चनाथ निरन्तर अपने धर्म का प्रचार 
करता रहा | अन्त में पूरे १०० प्ताल की आशु में एक पवेत की चोटी पर जो 
"किश्मब पाश्वनाथ पर्वत के नाम से प्रप्तिद्ध है, उसने मोक्ष पदु को प्राप्त किया | 
पा्श्वनाथ. के जीवन की ये ही थोड़ी सी बाते हैं, जो जैन भ्न्थों के अनुशीक्षन से 
एकत्रित की जा सकती 


१. जैन तीर्थेड़्रो के नाम निम्नलिखित हैंः-- 
(१) ऋषम (# ) अजित (३६ ) सम्भव (४) झभिननन्‍्द्नं (५) झुमति' 
(६) पद्मंप्रभ (७ ) सुपाश्वे (८) चन्द्रभमभ ( & ) खुविधि (१० ) शीतल 
2 (११ ) श्रेयांस ( १५ ) वांलुपूज्य (१४ ) विमल ( १४ ) अन॑न्त (१५ ) घर्म 
(१६ ) शान्ति ( १७ ) कुन्थ ( १८) अर (१६) मतित्न (२० ) झुनिसुब्रत 
: (२११ ) नम्ति (२२ ) नेमि ( २३ ) पाश्वे ( २४ ) महावीर खामी 


पं श्पृद्ध ) भारत का इतिहास | 


ह 


तीर्थड्वर पार्श्नाथ के शअचुयाथी बोद्धकाल की धामिक सुधारणा में 
विद्यमान थे | उसकी तथा महावीर स्त्रामी की शिक्षाओं में क्या भेद था, इंसंका 
परिचय जेन धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र के एक सम्ब्राद द्वारा प्राप्त हो 
सकता है| हम इस सम्बाद को यहां |उद्घुत करते हैं-- 


पाश्चनाथ का एक शिष्य था, जिम्न का नाम था केशी । इसी प्रकार मेंही- 
वीर स्वामी का एक शिष्य था, जिस का नाम था गौतम | दोनों अपने अपनी गुरू 
की शिक्षाओ्रं के पूर्ण विद्वान परिडत थे, और सैंकड़ों शिष्यों के साथ पंरिश्रमएँ 
करते हुए श्रावस्ती नगरी में आये हुये थे । 


४दोनों आचायों के शिष्य, जो कि विविध तप तथा गुणों से सम्पन्न ये 
इस प्रकार विचार करने लगे-- क्या हमारा धम सत्य है या दूसरे आचाये का £ 
हें ९ पे र्‌ 
क्या हमारे आचार विचार ओर सिद्धान्त सत्य हैं या दूसरे भाचाय के ! तीथ्थज्वर - 
पाध्नाथ ने निप्त धर्म का उपदेश दिया था, जिप्त में कि चार ब्रत लेने होते हें, 
वह सत्य है या वर्धमान महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म जिप्त में कि पांच रत, लेने 
होते हैं ! 


क्या वह धम सत्य है, जिप्त में कि भिक्नु के लिये वर्खों का सर्वया : 
निषेध है, या वह धम पत्य है जिप्तमें कि निचले ओर उपरले दोनों वस्तों का 
विधान है ! जब दोनों आचाया का एक ही उद्देश्य था, तो उन में मतभेद 
क्यों हैः. 

भ्रपनि शिष्यों के विचारों का पता लगने पर केशी ओर गौतम दोनों ने 
परस्पर भेट करने का निश्चय किया |? 

गोतम अपने शिष्यों के स्ताथ तिन्दुक उद्यान में ( जहां केशी ठहरा हुआ 
था ) गया ओर केशी ने उप्तका बड़े आदर के साथ खागत किया । दोनों भाचाय 
पाप्त पाप्त बैंठ गये | उत्सुकतावश बहुत से नास्तिक तथा प्रवेसाधारण, लोग भी 
पहां एकत्रित हो गये | 


ब्रथम भाग. _ ५: ( १५७७ ) 


“कैशीः ने: गोतमः से: कहा-- 'भगवन्‌ ! में आप से. कुछ पूछना चाहता 
हूं! केशी के इन शब्दों का उत्तर गोतम ने इस प्रकार दिया--श्रीमत्‌ , आप. 
जो चाहें, पूछिये ।' तब गोतम- की. अलुमति से केशी ने इस प्रकार कहा---- 


'तीथड्डर पार्श्व- ने जिम घमे का उपदेश दिया था, उप्र में केंवल चार“ 
त्रत हैं पर वर्धमान' द्वारा उपदिष्ट घम में पांच व्रत हैं | मब दोनों धर्मों का उद्देश्य - 
एक ही है| तो उन में भेद का क्‍या कारण है? हे भगवन्‌ | आपका इस मामले! 
में: क्या विचार है ? 

केशी के इन शब्दों का गौतम ने इस प्रकारे उत्तर दिया--'प्रारम्भ में जो, 
भिन्नु लोग थे, वे सीधे साथे तथा सामान्य बुद्धि के होते. थेः | अब के मिक्तु 
सामान्य बुद्धि के. तथा सत्य से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। पर बीच के भिक्तु 
ऐसे नहीं थे | वे बहुत सीधे तथा बुद्धिमान थे | धमम में भेद का यही कारण है। 
प्रारम्भ के भिक्तु धम के सिद्धान्तों को कठिनता से समझ सकते थे | अब के भिक्चु 
धरम का पालन बड़ी कठिनता से करते हैं | पर बीच के मिक्षु धम को समझते भी 
सुगमता से थे ओर उस का पालन भी आसानी से करते थे (! 


' शौतम ! तुम बुद्धिमान हो, तुमने मेरे सन्देह को निवृत्त कर दिया हैं |; 
* पर मुझ्ले एक अन्य सन्देह है, जिसे तुम्हें दूर करना चाहिये । वधमान महावीर 
ने जिस घम का उपदेश: किया हैं; उप्तके अतुसार वत्रधारण निषिद्ध है, पर पार्व: 
के पर्माश्नसार॒निचले तथा उपरले वस्नर का विधान किया गया है, जव कि दोनों: 
के. धर्मों. का. उद्देश्य एक ही है, तो यह भेद क्‍यों है १ 

इन शब्दों का केशी ने निम्नलिखित उत्तर दिया--'अपने उच्च ज्ञान से 
प्रत्येक पदार्थ काः निश्चय करते हुवे तीथेड्डरों ने यह निशय किया है कि धमपालन 
के लिये क्या कुछ आवश्यक है। धार्मिक पुरुषों के जो विविध बाह्य लिझ्न निश्चित 
किये गद्मे हैं. उनका उद्देश्य यह है कि लोग उन्हें सुगमता से पहचान सके भर 
जों खास बाह्य चिन्ह निश्चित कियें हैं, उन्हें निश्चित करने का कारण उनका 
धामिक जीवन्‌-कें लिये उपयोगी होता है । तीर्थड्रों की अपनी सम्मति यह है कि 


( १६० ) भारतवर्ष का इतिहास। 
मोक्ष के साथन ये वाह्म हिंग नहीं हैं, अपितु ज्ञान, श्रद्धा ओर सदाचार ही मोक्ष. 
के वास्तविक हेसु हैं |, ह 


गोतम | तुम बुद्धिमान हो, तुमने मेरे सनन्‍्देह को दूर कर दिया है। 

आचार्य केशी ओर गोतम का यह सम्बाद दो दृष्टियों से बहुत महत्व- 
पूण है। प्रथम इस से यह स्पष्ट होता है कि पाश्वे के अनुयायी जो कि महावीर 
द्वारा किये गये सुधारों को नहीं मानते थे, वे महावीर के बाद भी विद्यमान थे ओर 
उनमें अपने मतमभेदों पर बहस होती रहती थी । दूसरी बात हमें इस सम्वाद से यह 
ज्ञात होती है कि महावीर ने पार्व द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म में कौन २ से मुख्य - 
सुधार किये थे | पारश्व के अजुसार जैन भिक्तु के लिये निम्नलिखित चार अत लेने 
झावश्यक थे--- 


( १ ) में जीवित प्राणिओों की हिंसा नहीं करूंगा || 
(२) में सदा सत्य भाषण करूंगा | | 
(३ ) में चोरी नहीं करूंगा | 

(४ ) में कोई सम्पत्ति नहीं रखूगा। 


पार्शव द्वारा प्रतिपादित इन चार त्रतों के साथ महावीर ने एक भर जद 
बढ़ा दिया ओर वह था--में ब्रह्मचय का पालन करूंगा। इस के अतिरिक्त महा- 
वीर ने भिक्षुओं के लिये यह व्यवस्था की कि वे कोई वस्त्र धारण न करें, जब कि; 
पाश्व के अनुसार भिन्तु लोग वस्त्र धारण कर सकते थे. | 


आचार्य पाश्व के जीवन चरित्र व उपकी शिक्षाओं के संम्बन्ध में अधिक: 
लिख सकना कठिन है। ऐस्ता प्रतीत होता है, कि भारतवर्ष के अनेक अन्य प्राचीन 
धर्मो की तरह जैन घर्म भी बहुत पुराणा है। भारतवर्ष बहुत विस्तृत देश है । 
पराणे समयों में यह अनेक राज्यों में भी विभक्त था। कोई आश्वर्य नहीं, कि 
उप्त प्रदेश सें जहां कि पीछे महावीर का प्रादुर्भाव हुआ, जैन धम पहले से ही 
विद्यमान हो भोर जैप्ता कि जैन लोगों का विश्वाप्त है, महावीर पहले से दी 


ह प्रथम भाग । (१६१ ) 
विद्यमान धर्म में एक सुधारक के रूप में उत्पन्न हुआ हो । इस में कोई सन्देह 
नहीं कि महावीर के साथ जैन धंम का वास्तविक उत्कर्ष प्रारम्भ होता है । उससे 
पूर्व यंह कितना महत्व प्राप्त कर चुका था, यह लिख सकना बहुत कठिन है। 
पर महावीर के समय से हम जैन धर्म के सम्बन्ध में अधिक निश्चित रूप से लिख 

संकते हैं । _ 

वृ्धभान महाबीर--उत्तरीय विहार में पुराणे समयों में एक शक्तिशाली 
गणतन्त्र ( रिपग्तिकन ) राज्यसंघ विद्यमान था जिसका नाम था बज्ि संघ। 
इसकी राजधानी वेशाली नगरी थी। वेशाली के इस वज्जि संघ में आठ गणतस्त्र 
. शज्य सम्मिलित थे | इन राज्यों में से एक कुण्ड ग्राम के ज्ञात्रिक लोगों का राज्य 
था, जो कि वेशाल्ली के बहुत समीप विद्यमान था। ज्ञात्रिक लोगों के प्रमुख सरदार . 
का नाम पिद्धाथ था। पिद्धाथ का विवाह वेशालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ 
हुआ था | त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी ओर लिच्छवियों के प्रमुख 
राजा ( संरदार ) चेटक की बहन थी | इसी चेटक की कन्या का मगध के प्रसिद्ध 
सम्राट विम्बिप्तार के स्ताथ विवाह हुआ था, जिप्त से कि अनात शज्रु उत्पन्न हुआ 
था । ज्ञात्रिक सरदार पिद्धाथ भोर लिच्छवी कुमारी त्रिशल्ा के तीन सन्‍्तानें हुयीं, 
एक कन्या और दो पत्र | छोटे लड़के का नाम वर्धमान रखा गया । यही आगे 
चल कर महावीर बना | 

इतिहास में हम देखते हैं कि महापुरुषों के जन्म के साथ बहुत सी 
अदभुत तथा असम्भव गायायें जोड़ दी जाती हैं | महापुरुषों के अल्पशक्ति शिष्य 
अपने गुरु के माहात्म्य को बढ़ाने का सब से सरल उपाय यही सममते हैं कि 
: “उसे देवीय व अलौकिक प्रदर्शित किया जावे | श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा आदि सभी 
.- महापुरुषों के जन्‍म के सम्बन्ध में बहुत सी अदूमुत गायायें पाई जाती हैं।महावीर के 
प्ताथ भी उप्के शिष्यों ने यही किया है। कल्पसूत्र व सूत्रकंदज्ञ' में व्धमान 
की उत्पत्ति के प्रकरण में अनेक अदभुत बातें लिखी गई हैं | उनके अनुसार 
जब महावीर अपने पूर्वनन्मं के निवास स्थान पृष्पोत्तर प्रांसाद से उतर :कर 
इस संप्तार में आने लगे, तो पहेले उनकी आत्मा नें ब्राह्मण ऋषमभद्त को धमे 


(१६२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 

पत्नी देवानन्दा के गर्भ में प्रवेश क्रिया। परन्तु क्योंकि पहले कोई तीथड्डर किप्ती, 
ब्राह्मण के घर में उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिये शक्र.( इन्द्र) ने देवानन्दा के गर्भ 
को त्रिशल्ा में प्रविष्ट करा दिया |. जिस समय त्रिशला को गभ हुआ, तो उंसे. 
बड़े विचित्र खप्म आये | इन स्वप्नों को झुन कर देवज्ञ लोगों ने बतलाया कि 
या तो लड़का चक्रवर्ती सम्राट्‌ बनेगा या सरज्ञ. महात्मा. जिप्त समय वर्धमान 
महावीर, त्रिशत्ञा के गर्भ में थे, उप्त प्मय स्वग की देवियां उसः की निरन्तर सेवाः 
तया रक्षा करती रहीं ।५ आखिर चेन्र शुक्ला त्रुयंदुशी के दिन महावीर का: 
जन्म हुआ | वाल्क़, का जन्‍म नाम वर्धमान रखा गया । वीर, महावीर, जिन,. 


अददंत; भगवत आदि भी उस्रके नाम, के रूप में मैन. ग्रन्थों में आते हैं, पर थे; 


उम्रक्े; विशेषण मात्र हैं | 

वधमान का. बाल्य जीवन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआः |! वहएक: 
समृद्ध क्षत्रिय सरदार का पत्र था। बज्ि राज्यसंत्र में कोई वंशक्रमानुगत राजा 
नहीं होता था, वहां गणतन्त्र शासन प्रचल्षित था; | परन्तु विविध ज्ञत्रिय घरानोंः 


के बढ़े बड़े कुलीन सरदारों का--जो कि राजा? कहलाते थे--- खाभाविक रूप: 


से इप्त गण राज्य में प्रभुत्व था | वर्धभान का पिता पिद्धाथ भी इन्हीं राजाओं” 
में: परे एक था | वर्धभान को छोटी भाय्ु से ही शिक्षा देनी प्रारम्भ हुई । शीघ्र ही' 
वह सब विद्यार्ओों ओर शिल्पों में निषुण होगया । अपने पूर्वजन्म. के संस्कारों कीं: 
प्रबलता के कारण उसे विद्या प्राप्ति में जरा भी. परिश्रम न करना पड़ा। वधमानः 
की बाल्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत सी कथार्ये जैन ग्रन्थों में लिखी हैं | इनमें सें; 
अनेक भरारुण के वाल्य जीवन सम्बन्धी कथाओं से मिलती जुलती हैं.। हम इन्हें 
यहां उद्घृत करना आवश्यक नहीं समझते | ये कथायें उसके अद्सुत पराक्रम, 
बुद्धि तथा व: को. सूचितः करती हैं | उचित आयु में वर्धभान का विवाह यशोदाः 
नामक, कन्या से किया गया | उनके. एक कन्या भी उत्पन्न हुईं। आगे चलकरः 
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है. 


प्रथम भांग । ( १६३ » 
जमालि नामक ज्ञत्रिय के साँथे इसका विवाह हुआ, जो कि वंबेमान महावीर के 
अधान शिष्यां में से एक था। 
यद्यपि वधमान का प्रारम्मिक जीवन साधारण गृहस्य के समान व्यतीत 
हुआ, पर उप्तकी प्रवृत्ति सांपारिक जीवन की तरफ नहीं थीं | वह 'प्रेय! मार्ग को 
छोड़ करे “्रेयों मांगे की और जाना चाहता था | जत्र वर्धमान ३० वर्ष की 
आयु के थे, तो उस के पिता की मृत्यु होगई । ज्ञातृक लोगों का सरदार 
थ्व सिद्धाथ का ज्ये्ट पुत्र नन्दिवर्घन बना | वर्धमान की प्रवृत्ति पहले ही वराग्य 
को तरफ थी 3 अब पिता की मृत्यु के अनन्तर उन्होंने सांसारिक जीवन 
को त्याग कर भिन्नु बनना निश्चित किया | नन्दिव्धने तथा अन्य निकट पम्बन्धियों 
से अनुमंति ले वधमान ने घर का पंरित्याग कर दिया | उप्तके परिवार के लोग 
पहले से ही पारईवनाथ द्वारा प्रतिपादित मैन धरम के अचुयायी थ, अतः वर्धमान 
स्वाभाविक रूप से जैन भिन्नु बना | जैन मिक्तुंओं की तरह उसने अपन केशस्मश्रु 
का परित्यांग कर तः्स्या करनी प्रारम्भ कर दी | थआाचारांग सूत्र में इस तपस्या का 
' चढ़ा सुन्दर वर्णन कियां गया है। हम उसमें से कुछ वाते यहां उद्धृत करेंगे-- 


. वध्धमान ने भिक्तु बनते हुवे जो कपड़े पहने हुवे थे, वे १३ मात्त में 
विज्कुल जनरित -होगये ओर फट कर स्वयं शरीर से उतर गये | उसके वाद 
उसने फिर वल्नों को धारंणं नहीं किया | वह छोटे बच्चें के प्तमान नग्न ही 
. विंचेरंएं करने लंगा। जत्र वह समाधि लगा कर बैठा हुआ था, तो नानाविध 
जीव जनन्‍्तुं उसके शरीर पर चलने फिरने लगे | उन्होंने उसे श्रनक प्रकार से 
: काट दिया, पंरन्‍तुं चध्रमान ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की | जत्र वह ध्यान 
मग्न हुआ इधर उंथरे परिश्रमण करता था, तो लोग उसे चार्रा भोरे से घेर लेतें 
'थे। वे उसको मारतें थे, शोर मचाते थे, पर वधमान इस का जरा भी ख्याल नहीं 
करता था | जब कोई उप्तसे पूछता था, तो दह जवाब नहीं देता था। जब उसे 
ज्ोग प्रणाम करंते थे, तब्र वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था | बहुत से 
दुए लोग उसे डण्डों से पीटते थे, परन्तु उंसे इसकी ज्ञरा भी परवाह नहीं थी | 
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(१६४ ) भारतवर्ष का इतिहांस । 

थ्राचारांग सूत्र की तरह कल्पसूत्र नें भी वधमान की कठोर तपस्याश्रों कॉ 
वर्शन उपलब्ध होता है | वहां लिखा हैं--- | 

“पृमेज्नु महाबीर ने एक वर्ष ओर एक मास तक वर धारण किये, पर 
उप्तके बाद वह सर्या: नग्न होगया | वह भोजन भी हथेली पर ही ग्रहण करने 
लगा | बारह वर्ष तक वह निरन्तर अपने शरीर को सबंथा उपेक्षा कर सब प्रकार 
के कष्टों का सहन करता रहा [*“ “उसने संप्तार के सब बन्धनों का उच्छेद कर 
दिया था | संसार से वह सवंया निर्क्षित्र था | आकाश की तरह उसे किसी 
आश्रय की आवश्यकता न थी। वायु के प्भान उप्तके सम्मुख कोई वाघा नहीं 
रह गई थी। शरद काल के जल के समान उप्तका हृदय शुद्ध था। कमल पत्न के 
समान वह' किप्ती में लिप्त नहीं होता था | कछुबे की तरह उमने अपनी इन्द्रियों 
को वश में किया हुआ था| गेडे के सींग के समान वह एकाकी होगया था । 
पक्ती के समान वह स्वतन्न्र था ।”!" ह 


इस- प्रकार बारह वर्ष तक घोर तपस्या कर अन्त में तेरह॑वे वर्ष में 
वधपान महावीर को अपनी तपस्या का फल्ष प्राप्त हुआ | उन्हें पूर्ण सत्यक्षान की. 
उपलब्धि हुईं। उन्होंने 'केवलिन! पद प्राप्त किया । जैन धम के अंजुप्तार यह. 
बहुत ही महत्त्व पूण् है, इसीलिये उनके धर्म ग्रल्थों में इसका बड़े ही महत्त्व के. 
साथ वर्णन किया है | कल्पसूत्र में लिखा है -- ह 


“तेरहवें वर्ष में, वप्तन्त ऋतु के छ्वितीय मास में, बपन्त ऋतु: के चौथे 
पक्ष में, वेशाख माप्त में, वेमाखमाप्त के दश॒वें दिन, जब कि वस्तुओं की छाया पूर्व 
की तरफ पड़नी प्रारम्भ होगई थी ( भ्र्थात्‌ अपराह्न काल में ), सुत्रत नामक वार 
की ओर विनय नामक मुहत में, जम्मिक्रा ग्राम के बाहर, ऋज॒पालिक नामी नदी के 
तट पर, सामाग नामी गृहस्थ की जमीन में स्थित ऐक पुराणे मन्दिर के सीमीप 
शालवृक्त के नीचे वधमाव महावीर ने कित्रत्षिन! पद को प्राप्त किया ।*” 
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छ्वितीय भाग | | ( १६५ ) 


जिस समय मर्ष्य संसार के संप्तग से सवंया मुक्त हो जाता है, सुख 
दुःख के भचुभव से वह ऊपर उठ जाता है, वह अपने को अभ्रन्य सब वस्तुओं से 
ध्थकू केवल रूप! समझने लगता है, तब यह “केवलिन! की दशा झ्ाती है । 
वर्धमान महावीर ने इस दशा को पहुंच कर बारह वर्ष के तपस्या काल में जो : 
सत्यक्षान प्राप्त किया था, उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया | महावीर की रूयाति 
शीघ्र ही दूर दूरे तक पहुंच गई । अनेक लोग उनके शिष्य होने लगे। 
महावीर ने इस समय जिस नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की, उसे “निम्नन्थ' नाम से 
कहा जाता है, जिसका अभिप्राय 'बन्धनों से म॒ुक्तः लोगों के सम्प्रदाय से है । 
महावीर के शिष्य मिन्नु लोग 'निर्मन्‍्थ' या “निगनन्‍्थ” कहलाते थे | इन्हें मेन! भी 
कहा जाता था, क्योंकि ये 'भिन! ( वर्धभान को केवलिपद प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
वीर, महावीर, जिन, भरत आदि सम्मान सूचक शब्दों से कहा जाता था ) के 
अनुयायी होते थे। निगन्‍थ महावीर के विरोधी इन्हें प्रायः “निग्रन्थ ज्ञातृपुत्र' 
( निगन्य नाट्पुत्त ) के नाम से पुकारते थे । ज्ञातृपुत्र उन्हें इसलिये कहा जाता 
था, क्योंकि वे ज्ञातृक जाति के क्षत्रिय थे। 


धधमान महावीर ने किए प्रकार अपने धर्म का प्रचार कियां, इस 
सम्बन्ध में भी अनेक बातें प्राचीन मैन ग्रन्थों में उपलब्ध होती हैं| महावीर का 
शिष्य ग़ौतम 'इन्द्रभूति था । मैंन धम के इतिहास में इस गीतम इन्द्रभूति का भी 
बड़ा महत्व हैं। आगे चल कर इसने भी 'केवलिन! पद को प्राप्त किया । महावीर 
का यह ढंग था, कि वह किसी एक स्थान को केन्द्र बना करें अपना कार्य नहीं 
करता था, पर अपनी शिंप्य मएडली के साथ एक स्थान से दूस्तरे स्थान पर 
अमण करेता हुआ अपने धरम सन्देश को जनता तक पहुंचाने का उद्योग करता 
था| स्वाभाविक रूप से सब से पूर्व उसने अपनी जाति के लोगों>्ञातुक 
चत्रियों में ही अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया । वे शीघ्र ही उप्तके अनुयायी 
' होगये | उसके बाद 'लिच्छवि तथा विदेह राज्यों में प्रधार कर महावीर नें शजमृह 
( मगध की राजधानी ) की भोर प्रस्थान किया | वहां उप्त समेंय प्रसिद्ध प्म्राट्‌ 
श्रेणिक राज्य करता था । नैनग्रन्थों के अचुसार श्रेणिक महावीर के उपदेशों से 


(६६६) .. भारतवर्प का इतिहास । 
बहुत प्रभावित -हुआ ओर उसने अपनी सम्पूर्ण सेना के साथ महावीर का बड़े 
समारोह से स्वागत किया | । ह 

अपनी आयु के ७२ वें वर्ष में महावीर स्व्रामी की ऋत्यु हुई | सत्य के 
समय महावीर राजयृह के समीप पावा नामक नगर में विराजमान थे | यह स्थान 
इस समय भी जैन लोगों क्ा बड़ा तीथ है | वर्तमान समय में इसका “दूसरा 
नाम पोखरपर है ओर यह विहार स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित है | 


जनों का धार्मिक साहित्य--जन लोगों क्रेधरामिक साहित्य को हम 
प्रवानतया ६ भागों में विमक्त कर सकते हैं-- 

'( १) द्वादश अज्ञ 

£ २.) द्वादश उपाज् 

( ३ ) दस्त परक्रीण 

( ४ ) पट छेद सूत्र 

( ४ ) चार मूलसूत्र 

( ६ ) विविध 


( १.) द्वादश अज्भ--१. आयारजक्ञ सुत्त ( आचारांज्ि सूत्र ) है ॥ इसमें 
उन नियमों का वर्शन है, जिन्‍द कि जैन मिन्षुओं को अलुप्रण करना चाहिये । 
जेन भिन्नु को किस प्रकार तपस्या करनी चाहिये । किप प्रकार जीवरज्षा के लिये. 
तत्पर रहना चाहिये-- इत्यादि विविध बातों का ईसे में विशद रूप से उल्लेख है | 

२. दूसरा भरज्ञ सूत्रक्दज्ञ है | इस में मैन भिन्न मर्तों की समीक्षा की गई 
है, और जनघम पर जो आक्तेप किये मासकते हैं, उनका उत्थान कर उनका उत्तर 
दिया गया है, ताकि जेनमिन्नु अपने मत का मल्लीमांति पक्तपोषण कर सर्के । 


३, स्थानाज्ञ--इस में जनधर्म के पिद्धान्तों का वर्शन है । 
9. समवायाज्ञ--इसमें भी जैन धर्म के सिद्धान्तों का ही वणन है। 
दे ( ७. | पं में 
५. भगवती सूनच--यह नेनघम के अत्यन्त महत्व पूणुप्रन्थों में से एक 
है। इसमे जनपम के पिद्धान्तों के अतिरिक्त स्व श्रोर नरक का विशद्‌ रूप से. 


द्वितीय भागव।..... .. (१६७ ) 

वर्णन किया गरग्मा:है। जैन लोग स्वर्ग ओर नरक की कल्पना किस ढंगसे करते हैं, 
नरक में मनुष्य को. किप्त प्रकार भयेक्र रूप से कष्ट: उठाने पड़ते हैं: भोर स्वम. में: 
क्या आनन्द हैं--- इनका बहुत ही सुन्दर तथा आकर्षक वर्णन भगवती सूत्र में 
. मिलता है| इसके अतिरिक्त महावीर तथा: उप्त के समकालीन अन्य लोगों के 
सम्बन्ध में भी.इस में. बहुत सी: महत्व. पूर्ण गायाये संकलित की गई हैं ।, 

है. ज्ञानवम कथा--हस में कथा, आख्यायिका, पहेली आदि द्वारा जन. 
धर्म के पिद्धान्तों का उपदेश किया गया है| 4 


७, उवाप्तगदसाओ---इस्त- में दस्त समृद्ध व्यापारियों का वर्णन हैं, मिन्‍्होंने 
कि जैनपरम को स्वीकार कर मोक्ष पढ प्राप्त किया | 

८, अत्तकृदशाः--इस में उन जन, भिक्षुश्रों का वर्णन है, जिन्होंने कि 
विवि प्रकार-की तपस्याओं द्वारा अपने शरीर का. झन्त कर. दिया ओर इस 
प्रकार मोक्ष पद प्राप्त किया । : 

६. अन॒त्तरोपपातिक दशाः-- इस में भी: तपस्या द्वारा अपने शरीर का. 
अन्त कर मोज्ञ करने वाले जैन. भिक्षुओं- का. वणन है । 

१० प्रश्न व्याकरण-+ इस में मैने धर्म की दश शिक्षा्थों, दूत निषेध 

. आदि का वरणन है । 

११६. विपाक़ श्रुतम--इस जन्म में किये गये अच्छे व बुरे कर्मा का: 
मृत्यु के: बाद, किस प्रकार फल मिलता है,, इस वात को.. इस अग में. कथाओं 
द्वारा प्रदर्शित क्रिया: गया है।.. 


१.२. .दृष्टिधाद--यहः अग इस-समय उपलब्ध नहीं होता है | जैन लोग. 
दृष्टि-वाद: में १४- 'पूर्वा:” का परिगणन करते हैं। ये संस्कृते- के पुराणों? कीं 
. तरहबहुत प्राचीन समय से-- पहले तीथंडूर के समय से ही विकसित हो रहे थे। 
इन. चोदह-पूर्वा:ः से-मिल्न कर जैन लोगों का बारहँवां अड्भं बनता था | ये पूर्वा:' 
: महावीर स्म्रामी के बाद भाठवें आचाये स्थू्न भद्र! तक ज्ञात थे | उप्तके. बाद ये. नष्ट: 
होगये |: 


(१६८ ) 


भारतपर्ष का इतिहास | 


(२ ) द्वादश उपांग--प्रत्येक भंग का एक एक उपांग है.। इनके 


ताम निम्न लिखित हैं--- 

. ओपपातिक 

. राजप्रश्नीय 

. जीवामिगम्‌ 

: प्रज्ञापना 

. मम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति 
 चन्द्रप्रज्ञप्ति 

: सूये प्रक्ञप्ति 
« मिरियावली 

» कल्पावतंप्तिका 
 पृष्पिका 
 पृष्यचूलिका 
«५ वैष्णिदशा: 


“7 |] 6 #€ 9? >> ८ ># 6 >> 


ब्न्व्कि ढउच्छ.. नाक 
द्र० >> ७6 


(६ ) दस प्रकीर्ण्‌ - इनमें मैनधम सम्बन्धी विविष विषयों का वर्णन है 
इनके नाम निम्नलिखित हैं--- 


रे 


2? , 3) 6 /#&४#० / ७8 ७ .७ 


रयिम 
0 


« चतुः शरण 
« संस्तारक 

« भातुरप्रत्याख्यानम्‌ 
- मेक्तापरिज्ञा 

« तन्दुलवैचारिकाः 

» चन्द्रंवेध्यक, 
 गणिविद्या 

: देवेन्द्रस्तव 

« वीरस्तव 

« महाप्रत्याज्यान 


| द्वितीय भाग" द ह | (१६६ ) 

( ४ ) पट छेद्सूअ--इन सूत्रों में जैन मिन्नु भौर -भिक्षुणियों के लिये 

विविध नियमों का वशुन-कर उन्हें दृष्टान्तों द्वारा प्रदर्शित किया गया है । छेद 
सूत्रों के नाम निम्नलिखित हैं--- 


१, व्यवहारस्‌त्र 
२. वृहत्कल्प सूत्र 
३. दशाश्रुत स्कन्घसुन्ष 
४. निशीयसृत्र 
महानिशीथसूत्र 
६. जितकल्पसुत्र 
( ५ ) चार मूल सृत्त--इनके नाम निम्नलिखित ऐं--- 
१. उत्तराध्ययनसूत्र 
२. दशवेकालिकस्‌त्र 
३. भ्रावश्यक सूत्र 
४. भोकनियूंति सूत्र 
( ६ ) विविध--इस श्रेणि में बहुत से ग्रन्थ भन्त्गत हैं-- परन्तु उन 
में सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण नन्दिसूत्न ओर अलुयोगद्वार हैं । इनमें बहुत प्रकार 
क्रे विषयों का समावेश दे | जैन भिक्तुओं को जिन भी विषयों का परिज्षान था. 
ये प्रायः सभी इनमें भागये हैं | ये विश्वकोश के ढंग के ग्रन्थ हैं | 


इन धर्म ग्रन्थों पर बहुत सी टीकार्ये भी हैं । सबसे पुरानी टीकार्ये 
नियुक्ति कहलाती हैं | इनका समय भद्गवाहू श्रतकेवलि का कहा जाता है| जैन 
टीकाकारों में सब से प्रसिद्ध हरिभद्र स्वामी हुआ है| इसने बहुत से धर्म ग्रन्थों 
पर टीकार्ये लिखी हैं । इसके भ्रतिरिक्त शान्तिसूरी, देवेन्द्रगणी भोर अमयदेव 
तामके टीकाकारों ने भी बड़े महत्वपूर्ण भाष्य ओर टीकारयें लिखी: हैं | इन 
ट्रीका्ों का भी जैनधम में बहुत महत्व है । 

प्रायः सभी जैन धर्म ग्रन्थ प्राकृत भाषा में है। जैन प्राकृत शझ्ार्ष या 
धधमागधी नाम से प्रसिद्ध है । 


श्र. 8 


(१७० ) भारतवर्ष का. इतिहास:। 


जनों के जिप्त घामिक साहित्य का हमने वर्णन. किया है, वह श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय का है | जनों में दो मुख्य सम्प्रदाय ढै--दिगम्बर भोर श्वेताम्बर | इनः . 
सम्प्रदायों का भेद्‌ किस प्रकार हुआ, इस पर प्रकाश: डालने, की. आवश्यकता. - 
नहीं | दिगम्बर सम्प्रदाय के जेन इस धामिक साहित्य को नहीं, मानते | उनके 
घामिक ग्रन्थ अमीतक बहुत- कम परिमाण में मद्वित हुवे हैं ॥ इसः लिये. उनका: 
परिचय दे सकना सम्भव नहीं है | ् 
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जादवा अध्याय 

जैन चर्म की शिक्षायें 
वधमाने महावीर ने घ्वये जिम धरम का उपदेश किया था, उसका 
निश्चित रूपे से पता लग सकंना वततमान समय में बंहुत कठिन है | कारण यह है 
कि आनकल जी जैन साहित्य उपलब्ध होता है, वंह महावीरं के समय से बहुत 
ग्रीछे संकलित हुआ हैं । महावीर की झूत्यु के कई सदियों वांद वछभी की 
महाप्तमा में इस साहित्य ने अपना कतेमान रूप प्राप्त किया था | इस बीच में 
महावीर की वास्तविक शिक्षाओं में निरंन्तर परिवर्तन आता गया, दःशेनिक विचार 
निरन्तर विकप्तित होते रहे ओर जैनधर्म के प्रवतीेक की वास्तविक शिक्षार्य 
क्या थी, यह निश्चित करना मी सुगम नहीं रहां । फिर भी हम आवश्यक 
सममते हैं, +कि जैन धर्म के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों को यहां संक्षेप में उपस्थित 
'करें, ताकि बोद्धकाल की धार्मिक सुधारणा को भज्ी भांति समझने में सहायता 

फिल सके | 


जैन मम के अत॒प्तार मानवीय जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, 
मोक्ष प्राप्ति के लिये मरुष्य कया प्रयत्न करे, इस के लिये साधारणं गृहस्थों ओर 
भिन्नुओं (€ मुनियों ) में भेद किया गया हैं | मिन नियमों का पालन एक मुनि 
कर सकता है, साधारण यूहस्थ (श्रावक ) उन्हें नहीं पालन कर सकेगा | इसलिये 
जीवन की इन दोनों स्थितियों में मुमुचु के दिये जो मिन्न भिन्न पर्म हैं, उनका 
ग्थकू रूप से प्रतिपादन करना आवश्यक है | 


पांच अणुव्॒त--पहले सामान्य भृहस्य ( श्रावक ) के धम को लीजिये | 
गृहस्थ के लिये पांच अशुत्रतों का पालन करना आवश्यक है । गरहस्थों के लिये 
यह सम्भव नहीं कि वे समस्त पार्षों को त्याग कर सके | संप्तार के ककत्यों में फंसे 
रहने से उन्हें कुछन कुछ अनुचित कृत्य करने ही पड़ेंगे, भतः उनके लिये 
अरुत्रतों का विधान क्रिया गया है | भणुत्रत निम्न लिखित हैं--- 


- ( १७२ ) सारतप्र्ष का इसिहास । 


( १ ) भ्रदिसाशुत्रत-- जैनधर्म के भज॒प्तार प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
आवश्यक है कि वह अहिसावत का पालन करे | मन, वचन ओर शरीर से किस्ती 
भी प्रकार की हिंस्ता करना अत्यन्त अलुचित है । परन्तु सांसारिक मनुष्यों के 
लिये पूर्ण भहिसतावत घारण करना कठिन है । इसलिये श्राविकों के लिये .'स्थूल 
थर्दिप्त) का विधान किया गया है । 'स्थूत्न अहिंसा? का अभिप्राय यह है कि 
निरंपराधियों की हिंप्ता न की जावे। जैन ग्रन्यों के अचुसार भ्रनेक राजा लोग 
अहिंसायुत्रत का पालन करते हुवे भी अपराधियों को दण्ड देते रहे हैं ओर . 
हिंपक जन्‍्तुओं का घात करते रहे हैं, अतः इस त्रत. को स्थूल श्र्थों में ही 
लेना चाहिये | भ्रहिसाशुत्रत का ठीक प्रकार से पान्नन करने के लिये उप्तके पांच 
अतीचारों! का भी ध्यान रखना चाहिये--- 


१. वन्ध--कीई जीव जो अपनी इच्छानुसार किसी स्थान को नाना 
चाहता हो तो उसे रोकने के लिये खूटा, रस्सी भादि किसी बन्धन 
का उपयोग नहीं करना चाहिये। छ् 

२. वध--- किपती जीव को लाठी, कोड़ा आदि से पीठना नहीं चाहिये | द 

३. छेंद--- किप्ती जीव के कान, नाक, भावि को छेदून करके उसको ' 
अपने लाभ के लिये उपयोग में नहीं लाना चाहिये। 

४. अतिभाशरोपएं--किंप्ती जीव॑ पर बहुत बोक नहीं लादना चाहिये। 

४. अत्रपाननिरोध-- अपने श्ाश्रित किप्ती पशु को भूखा व प्याप्ता 
नहीं रखना चाहिये । 

(२) पत्पाणुत़्॒त-पनुष्यों में अप्तत्य माषणु करने की प्रवृत्ति अनेक कारणों 
से होती है । ह्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्देग इसमें प्रधान कारण हैं | इन सच 
प्रवृत्तियों को दबा कर सवंदा सत्य बोलना प्त्याग॒ुत्रत कहाता है। इस ब्रत के भी 
पांच अतीचार हैं--- | 

१. मिथ्योपदेश 

२. रहोमभ्याझ्यान- किसी के रहस्य को खोल देना प्रथवा एकान्त में की 
गई बात को प्रगट कर देना: 'रहोभ्याख्यान! बहाता है । 


द्वितीय भाग । ( १७३ ) 


३. कूट लेख क्रिया-- दूसरों को ठगने के लिये इस प्रकार लिखना 
कि उप्तका ठीक अभिप्राय समझ में न आवे ओर दूसरा भादमी 
धोखा खा जावे | 

४. स्यास्तापहार--यदि कोई दूसरा मनुष्य अपने ऊपर विश्वास करके 
भपनी कोई अमूल्य वस्तु धरोहर रख जाबे, ओर पीछे उसे ठीक . 
स्मरण न रहे, तो उसके भूल जाने का लाभ उठाकर उस्ते ठगने की 
कोशिश करने को 'न्याप्तापहार' कहते हैं | 

४५. साकारमन्त्रभेद-- झाकार, इंगित भादि से दूसरों के अभिप्राय को 
समम्ध कर ईर्ष्या वश उन्हें प्रगट कर देना 'प्ताकारमन्त्रभेद” कहाता है। 


सध्यागुत्त के पालन के लिये आवश्यक है, कि इन अतीचारों से बचे, 
क्योंकि इन से बचे विना प्त्य का ठीक पालन कर सकना सम्भव नहीं है। 


( २ ) अचीर्याणुत्रत या आस्तेय-- किसी भी प्रकार से दूसरों की 
सोरी न करना, गिरी हुई, पड़ी हुई, रक्खी हुईं व भूली हुई वस्तु को 
स्वयं ग्रहण न कर उसके स्वामी को दे देना श्रचीयाणुत्रत कहाता है। 

इस के अतीचार निम्नलिखित हैं--- 

१. स्तेन प्रयोग--दूसेरे को चोरी के उपाय बताना । 
तदाह्न॒तादान-- चोरी का माल खरीदना | 

४. विरुद्धराज्यातिक्रम>--राज्य की आज्ञा के विरुद्ध लेन देन व अन्य 
व्यवहार करना। 

४, हीनाथिकमानोन्मान--नाप तोल में कमती देना । 

५, प्रतिरूपक व्यवहार--अधिक मूल्य की व्स्तु में कम मूल्य की 
बस्तु मिला कर विक्रय करना | 


(४ ) ब्रह्मचर्याणुत्र॒त-- मन, वचन दथा कर्म छवारा परखी का समागम न कर 
अपनी पत्नी में ही सन्‍्तोष रखना तथा ख्री के लिये मन, वचन व कर्म 


(१७४ ) भारतवप का इतिहास । 


द्वारा परपरुप का समागमन कर अपने पति में ही प्न्‍्तोष रखना अह्मचयो- 

र॒त्रत कहाता है। इस के भी पांच अतीचार हैं--- 

१, परविवाहकरणु -- दूप्तरों का विवाह कराना । 

२. इत्वरिका अपरिगृहीतागमन--जिस्त ख्ली का कोई स्वामी नहीं है, ऐसी 
वेश्या आदि के पाप्त जाना | 

३. इत्वरिका प्रिगृहीतागमन--जिसर ख्ी का कोई पति हो, पर वह व्यमभि- 
चारिणी हो,उसके पास जाना। 

४. अनझंक्रीडा-- विविध प्रकार की कामक्रीडाओं में ऑपक्त होना। 

४५. कांमंतीवाभिनिवेश--अत्यन्त काम में ( |॥8०7॥» में लिप्त रहना। 

( ४५ ) प॑रियह परिमाण-अरुत्रत--आवश्यकता के विना बहुत से धन पाये की 
संग्रहन करना परिग्रह परिमाण अगुत्रता कहलाता है | गृहस्थों के लिये यह 
तो आवश्यक है कि वे घन उपाजन करें, पर उस्ी में लिप्त हो जाना भोर 
श्रथ सेग्रेंह के पीछे भागना पाप है । 

पांच शीलत्रत--इन झणुज्तों का पालन तो गृहस़्थों को सदा करना 
ही चाहिये, पर इनके अतिरिक्त समय प्मय पर अधिक कठोर ब्रतों का ग्रहण 
करना भी उपयोगी है । सामान्य सांसारिक जीवन व्यतीत्त करते हुये गृहस्थों को 
चाहिये कि कभी कभी अधिक कठोर ब्ररतों की दीक्षा ढ। ये कठोखत जैन धमग्रन्यों 
म॑ 'शीलब्रत' के नाम से कहे गये हैं । इंन का संक्षिप्त रूप से प्रदशन करना 
उपयोगी है--- - 

( १ ) दिग्विरति--गृहस्थ को चाहिये कि कभी कमी यह व्रत ले ले, कि में इस 
दिशा में इस से अधिक दूर नहीं जाऊंगा | यह ब्रते लेकर निश्चित किये 
गये प्रदेश में ही निवास करे , कभी उसे परियाण का उल्लेघन न करे । 

(२ ) अनय दण्ड विरति--महुष्य बहुत से ऐसे कारये करता है, जिने से उ्त 
का कोई भी सम्बन्ध नहीं होता, ऐसे कार्या से सर्वया वचनो चाहिये । 


द्वितीय भाग । ( १७१ ) 


( ६ ) उपभोग परिभोग परिमाण--गृहस्थी को यह ञ्रत ले लेना चाहिये कि में 
प्रिमाण में इतना भोजन करूंगा, भोजन में इतने से अधिक वस्तुर्व नहीं 
खाऊंगा, इस से अधिक भोग नहीं करूंगा --हत्यादि | इस प्रकार-के ब्रत 
लेने. से मनुष्य अपनी इन्द्रियों का संयम बहुत सुगमता से कर सकता है |; 


: ( ४) देश -विरति-- एक देश व क्षेत्र निश्चित कर लेना, जिस से /झआगे गृहस्य 
न जावे व- अ्रपना कोई उज्यवहार. न. करे | 


- ४.) सामयिकर अत---निश्चित समय : पर - यह, निश्चित: समय जेन धर्म के अचुस्तार 
“प्रातः, साये ओर मध्याह, ये तीन सन्ध्याक्राल हैं--सब. सांसारिक .छत्यों 
: से विरत.होकर, सब रागढ्वेप छोड़ साम्प भाव धारण कर शुद्ध आत्म स्वरूप 

में लीन होने की क्रिया को.सामयिक कहते हैं । 


(:६)) प्रोप्धोपवास बत--प्रत्येक अष्टमी व चतुर्दशी के दिन सांसारिक कार्मों 
का .परित्याग कर 'भुनिर्यो' के समान जीवन व्यंतीत करने के प्रयत्न को 
(पोपधोपवास व्रत! कहते हैं | इस दिन..मृहस्थ को सब प्रकार का भोजन 
त्याग कर घूम कया श्रवण करने में ही. अपना समय व्यतीत करना, 
चाहिये | 


| (:७.) भ्रथितिसंविभाग अत--विद्वान अतिथियों का भोर विशेषतया मुनि लोगों 
का. सम्मानपूर्वक स्वागत करना अतिथि संविभाग त्रत कहाता है। 


इन सात शीलत्तों का पाढून गृहस्थों के लिये बहुतः लाभदायक है | वे: 

/ इनसे “अपना -जीवन उन्नत, कर सकते- हैं ओर (मुनि'-बनने के लिये. उचित तैयारी: 

* कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य मुत्रि! नहीं बन सकता ।,संप्तार का व्यवहार .. चलाने 

के लिये गृहस्थ धर्म का पालन करना: भी आवश्यक हैं | -अतः जैन - धम के 

श्रनु्तार गृहस्य जीवन को व्यतीत करना.-बुरी बात नहीं है। पर गृहस्थ होते हुवे 

, भी +मन्ृष्य को झपना जीवन इस ढंग से व्यतीत करना चाहिये कि पाप में लिछः 
न हो मोक्ष साधनों में तत्पर रहें। 


ै 


(१७६) - जारतवर्ष का इतिहास । 


पांच महाव्ृत--जैन मुनियों के लिये आवश्यक है कि वे पांच महात्रतो 
का पूर्णरूप से पालन करें | सर्वत्ताधारण ,गृहस्थ लोगों के लिये सम्भव नहीं है कि 
वे पापों पे सर्वथा मक्त हो संके, इस लिये उन के द्विये भ्रशुत्रतों का विधान किया 
गया है | पर मुनि लोग, जो कि मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिये ही संप्तार त्याग _ 
कर साधना में तत्पर हुये हैं, उनके लिये पापों का सर्वथा परित्याग अनिवाय है। 
इस लिये उन्हें निम्नलिखित पांच महाव्॒रतों का पालन करना चाहिये-- 


( १) अ्रहिंसा महाव्रत--जैन मुनि के लिये भहिप्तात्रत बहुत ही महत्व ' 
रखता है। किसी मी प्रकार के प्राणी की, जान बूफ कर या बिना जाने बूमे 
हिंसा करना महापाप है । अहिसात्रत को सम्यक्‌ प्रकार पालन करने के लिये 
निम्न लिखित ब्रत उपयोगी माने जाते हैं | 


१. ईयोसमिति--चलते हुवे इस बात का ध्याग रखना चाहिये कि कहीं हिंसा न 
हो जावे । इस के लिये उन्हीं स्थानों पर चलना चाहिये, महां भक्षीमांति 
अच्छे मार्ग बने हुवे हां, क्योंकि वहां जीवजन्तुझों के पेर से छुचले जाने की 
सम्भावना बहुत कम होगी । 


. भापा समिति--भाषण करते हुए सदा मधुर तथा प्रिय भाषा बोलनी चाहिये | 
कठोर वाणी से वाचिक हिंसा होती है, भोर स्ताथ ही इस बात की भी प्म्भावना 
रहती है कि शाब्दिक लड़ाई से बढ़ते बढ़ते कहीं शारीरिक लड़ाई प्रारम्भ 
न हो नावे | 


“५ 


३, एपणशा समिति--भिक्षा ग्रहण करते हुवे घुनि को यह ध्यान रखना चाहिये कि 
भोजन में किसी प्राणी की हिंसा तो नहीं की गई हें, श्यवा, भोजन में 
किप्ती प्रकार के कृमि तो नहीं है । 

« आदान क्षेपणा प्रमिति-- मुनि को अपने धार्मिक कतंव्यों को पालन करने 
के लिये जिन वस्तुओं का अपने पास रखना आवश्यक है, उन में यह निरन्तर 
देखते रहना चाहिए कि कहीं कीड़े तो नहीं हैं। 


च्ट 


छितीय भाग | ' ( १७७ ) 
हे व्युत्पंग समिति--पेशाब व मत्न त्याग करते समय भी यह ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस स्थान पर वे ये कारय कर रहे हैं, वहां कोई जीवजन्तु तो 
नहीं है । 
जनमुनि के लिये श्रहिसात्रत का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है | 
प्रमाद व अज्ञान से भी तुच्छ से तुच्छ जीव का वध भी उन के लिये पाप का कारण 
बनता है, इस्ती लिये इस ब्रत का पालन करने के लिये इतनी सावधानी से कार्य 
- करने का उपदेश किया गया है। 
( २ ) असत्य त्याग महात्रत--सत्य परन्तु प्रिय भाषण करना असत्य 
त्याग महात्रत' कहलाता है | यदि कोई बात सत्य भी हो, परन्तु कटु हो, तो 
उसे नहीं बोलना चाहिये । इस ब्रत के पालन में भी पांच भावनाय बहुत 
' उपयोगी हँ--- 
१. अनुविम भापी--भली भांति विचार किये बिना भाषण नहीं करना चाहिये | 
: २. कोह परिनानाति-- जब क्रोध व अहंकार का वेग हो, तो भाषण नहीं करना 
चाहिये । द 
३, लोभ परिन्नानाति--- लोभ का भाव जब प्रवत्ञ हो, तो भाषण नहीं करना 
चाहिये ह 


४. भय॑ परिजानाति--डर के कारण असत्य भाषण नहीं करना चाहिये | 
५, हासे परिनानाति--हंसी में भी अप्तत्य माषण नहीं करना चाहिये। 
सत्य का पालन करने के लिये सम्यक्‌ प्रकार से विचार करके भाषण करना 

तथा लोभ मोह, भय, हा तथा अहंकार से असत्य मापण न करना: अत्यन्त 
आवश्यक है। 

. (३) भअस्तेय महात्रत--किस्ी दूसरे की किंप्ती वस्तु को उप्त की अनुमति 
“ के बिना ग्रहण न करना तथा जो वस्तु श्रपने को नहीं दी गई है, उस को ग्रहण 
न करना तथा ग्रहण करने की इच्छा भी न करना अस्तेय त्रत कहाता है | 


(१७८) भारतचप 'का:इतिहास । 
इस -महाव्त का पालन करने के. लिये: मुनि:लोगों को निम्तलिखित बातों 
का ध्यान - रखना चाहिये | 
१. जैनमुनि को किस्ती घर में तब तक प्रवेश नहीं करना: चाहिये, (जबतक कि 
गृहपति की अनुमति अन्दर “आने के लिये-न ले ली जावे | 


२. भिक्षा में जो कुछ भी भोजन प्राप्त हो, उसे तब तक़ गरदण न केरे, जब “तक: 
कि गुरु को दिखला. कर उस से अनुमति न ले ली जावे | 


३, जत्र मुनि को किसी घरे में नितरात्त करने की आवश्यकता: हो, तो पहले गृहपतिः 
से अनुमति प्राप्त कर ले ओर यह निश्चित रूप से पूछले कि घर के कितने: 
हिस्ते में भोर कितने समय तक वह रेह. सकता है । 


४. गृहपति की. अलुमति के विना घर में विद्यमान किपी आसन, शय्या : व >शन्यः 
' वघ्तु का उपयोग-न करे | 
'४. जबःकोई मुनि किसी घर में निवास कर रहा-हो,..तो दूसरा मुनि. भी...उस्त घर 
में गृहपति की अनुमति के विना निवास न कर सके. । 

“इन सब बातों :का ध्यान रखने से अस्तेय महात्रत- का पालन-करने -में सहा- 

यता मिलती है । 
( ४ ) ब्ह्मचय महाब्रत--जैन मुनियों के लिये .बह्मचर्य >त्रत -का भी: 
बहुत महत्व है |-अपने से विपरीत लिझ्ञ के व्यक्ति: से किसी भी प्रकार का संप्तग. 


रखना मुनियों के लिये निषिद्ध है । ब्रह्मचय ब्रत का पालन करने के लिये निम्न 
लिखित भावनाओं का विधान किया गयां है-- 


१. किप्ती ख्री से वार्तालाप न किया जावे | 
२. किसी स्त्री की तरफ- दृष्टिपात भी न-किया जावे | 


गृहस्थ “जीवन में स्री-संसगे से-जो सुख प्राप्त होता -था,...उप्त का,मन: में भी 
चिन्तन न किया जावे | 


द्वितीय भाग । ... ( १७६.) _ 


४: अधिक भोजन” न किया: जावे, मसाले; तिक्त पदार्शः आदि ब्रह्मचये 
नाशर्क भोजनों का परित्याग किया: जावे. 


. ४. निप्त घर में कोई सत्री रहती हो, वहां निवास न किया जावे । 
ह प्ताधुनियों के लिये नियम इनते सर्वया विपरीत- हैं-। किसी- पुरुष के साथ 


चात चीत करना, पुरुष का अवलोकन करना, पुरुष का चिन्तन करना--उनके 
लिये निपिद्ध है | 


( £ ) अपरि ग्रह का त्रत - किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साथ 
अपना सम्बन्ध न रखना तथा सत्र से निलेप रह कर जीवन व्यतीत करना 
“अपरिग्रह ते! का पालन कहलाता हैं | मैन मुनियों के लिंयें अपरिग्रहत्रत' का 
अभिप्राय बहुत विस्तृत तथा गम्मीर है | सम्पत्ति का सच्चय न करना तो साधारण 
बातहै, किंसी भी वस्तु के साथः किप्ती भी प्रकार का ममत्व न. रखना जेन 
मुनियों केः लिये आवश्यक है। मनुष्य इन्द्रियों द्वारा. रूप, रस, गन्ध, स्पश तथा 
'शंब्दः का जो- अनुभव प्राप्त करता है--उसत सब- से विरत होमाना “अपरिग्रह ब्रतः 
के-पालन के लिये' परमावश्यक है.। 


.... इसे ब्रत-के सम्यक्‌ प्रकार पालन से मनुष्य अपने जीवन के चरम- उद्देश्य 
मोक्ष को प्राप्तःकरने- के योग्यः बनता है। सब विषयों तथा वस्तुओं से निर्किप्न 
तया विरक्त होकर वह इस जीवन में ही 'सिद्धः अथवा 'केवली” बन नाताःहै | 

साधु का आदशे--जैन ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर 'साधु” का आदश 
| वर्णित ह्दै। हम कुछ श्लोकों: का अनुवाद यहां पर उपस्थितः करतें; है| --- 

“जिन वस्तुओं के- साथ तुम्हारा पहले स्नेह रहा हो, उनसे स्नेहः तोड़ 
दो | श्रब किसी नई वस्तु से स्नेह न करो | जो तुम से स्नेह करतेः हैं, उनसेभी 
स्नेह. न करो ॥तमीः तुम पाप ओर घृणा से मुक्त हो सकोगे |” 
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( १८० ) भारतवर्ष का इतिहास । 

“साधु को चाहिये कि श्ात्मा कि सब बन्‍्धनों को काट दे | किप्ती बस्तु 
से घृणा न करे | किप्ती से स्नेह न करे । किसी प्रंकार की मौज में अपने को न 
लगाव [7? 

“जीवन के आानन्दों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है | निरनेल 
लोग उन्हें सुगमता से नहीं छोड़ सकते | पर जिप्त प्रकार व्यापारी लोग दुगम 
समुद्र के पार उतर नाते हैं, उप्ती प्रकार साधुनन 'संसार' के पार उत्तर नाते हैं।” 

“मथावर व जंगम--किसी भी प्राणी को मन, वचन व कम से किसी 
प्रकार की क्षति नहीं पहुचानी चाहिये ।” | 


“साधु को केवल अपनी जीवन यात्रा के निर्वाह के लिये ही भोनन की 
भिज्षा मांगनी चाहिये | उप्तका भोजन स्वादु नहीं होना चाहिये ।” 


“यदि सारी पृथिवी भी किप्ती एक आदमी की हो जावे, तो उसे भी 
सन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता | पन्तोष प्राप्त कर सकना तो बहुत कठिन है ॥” 


“जितना तुम प्राप्त करोगे, उतना ही तुम्हारी कामना बढती जावेगी । 
तुम्हारी सम्पत्ति के प्ताथ साथ तुम्हारी श्ाकाँक्षार्य भी बढ़ती मावंगी। तुम्हारी 
आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये तो दो 'माश? मी काफी हैँ, पर सनन्‍्तोपष तो 
तुम्हारा ( यदि तुम प्तम्पत्ति को बढ़ाते जावो तो ) एक करोड़ से भी नहीं हो 
सकता |” 


साधुओं के नियम--प्र्तिद्ध जैन प्न्य सूत्र कद” में एक स्थान १९ 
साधु के लिये उपदिष्ट नियमों का बड़ा विशद्‌ उपदेश किया गया है । अन्श्र॒ति 
के श्रसुसार यह उपदेश वधधमान महावीर का दिया हुआ है । हम इसे कुछ संक्षेप के 
साथ यहां उद्घुत करते हैं-- क्‍ 


“श्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, शूद्र भ्रादि सब प्रकार के लोग. संसार 
में रहते हुवे निरन्तर कार्य करने में तत्पर रहते हैं । 
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द्वितीय भाग । ह (१८१ ) 


“कम करने से जो आनन्द प्राप्त होते हैं, उनमें फंते हुए लोग कभी 
कष्ट ओर पाप से नहीं बच सकते । 

“कर्म ही मज्ुष्यों की मृत्यु का. कारण है। मनुष्य अपने मिन 
कठम्बियों के लिये कम्म करता है, वे तो अपनी मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति के 
: मालिक बन बैठते हैं ओर उस मनुष्य को भपने कर्मा का फल भोगना ही 
पड़ता है | 

“माता, पिता, पुत्रवधू , भाई, स्ली ओर बच्चे उप्त समय मेरे जरा 
भी काम न श्ञार्वेगे, जब कि मुझे अपने कर्मा का फल मिलेगा | इस सब्र सत्यों 
के एक सत्य को अपने हृढय में खूब अच्छी प्रकार धारण कर मन्ष्य को साधु 
चुन, सव प्म्पत्ति तथा अहंकार का परित्याग कर देना चाहिये | 

“सम्पत्ति, सन्‍्तान, कुठुम्बीनन आदि सत्र का परित्याग -कर, कभी 
अन्त न होने वाले शोक को छोड़ कर, संसार से कोई भी सम्बन्ध न रख, भिन्नु 
चून- कर इधर से उधर परिभ्रमण करना चाहिये | 

“प्त प्रकार के प्राणियों के साथ साधु को नम्रता से व्यवहार करना 
चाहिये | मन, वचन ओर कम्म-किसी से भी उनकी हिंप्ता नहीं करनी चाहिये। 

“असत्य भाषण, मेथुन, वेयक्तिक प्रम्पत्ति, जो वस्तु अपने को नदी 
जावे उपका ग्रहण करना--ये रब जीवित प्राणियों की हिंसा के कारण हें, 
अतः बुद्धिमान मनुष्य को इन से बचना चाहिये। 

“म्राया, लोभ, क्रोध, अमिमान--ये स्व पाप के कारण हैं, इन से 
बचो ओर इनके साथ संबरपे करो | 

“चबोना, रंगना, पेशाव करना, मल त्याग करना, के करना, आंख साफ 
काना, इनमे तथा उन सब बातों से नो कि आचार के नियमों के विरुद्ध हैं, 
बुद्धिमान मनुष्य को बचना चाहिये। 

“समुगन्ध, माला, स्नान, दाँत साफ करना, सम्पत्ति का संचय, स्त्रियों से 
सम्बन्ध रखने वाले कार्य--इन सब से बुद्धिमान मनुष्य को वचना चाहिगे। 


( १८२ ) सारतवर्ष का इतिहास । 

“पाधारण गृहस्थ लोगों से सम्पंके रखना, उनके: कार्यों की प्रशंसा 
करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, गृहर्प का भोजन खाना, इन सब से बुद्धिमान 
मनुण्प को बचना चाहिये। 

“पस:धु को अष्टापद' खेल नहीं खेलनी चाहिये | धरम विरुद्ध बात को 
बोलना नहीं चाहिये, युद्धों ओर मगड़ों से बचना चाहिये | 

“जूता, छाता, जूआ, दूसरे के लिये काय करना, दूसरों की सहायता 
करना, इन सब से बुद्धिमान मनुब्य को बचना चाहिये ॥ 

“यश, कीर्ति, ख्याति, सम्मान, आदर, ससार के सब सुख--इन सब से 
बुद्धिमान मनुष्य को बचना चाहिये। 

“भाषण करते हुवे साधु को कम से कम शब्दों का उपयोग करना 
चाहिये | दूसरों की कमजोरी व दुगुण से खुश नहीं होना चाहिये, भाषण द्वारा 
दूसरों को ठगना नहीं चाहिये, बहुत सोच [|वचार के पश्चात्‌ प्रश्न का उत्तर देना 
चाहिये | 

“क्रिस्ती को तू' करके न बुलाओ | तू तू” करना गैवारपन है। 

“त्ुरे आदसी की कभी संगति नहीं करनी चाहिये । साधु को चाहिये 
कि बच्चों के खेल की तरफ भी दृश्टिपात न करे |” 

“पुन्दर बस्तुओं की थाकांक्षा का सवेथा परित्याग कर, शपने चरित्र 
ओर आचार का पूरा ध्यान रखते हुवे इधर उधर परिभ्रमण करना चाहिये। इसमें 
जो भी कष्ट सहन करने पड़े, उन्हें सहना चाहिये | 

“यदि साधु को कोई मारे, तब भी उसे क्रद्ध नहीं होना चाहिये। 
यदि कोई गाली दे तो आपे से बाहर न होजाना चाहिये | शान्‍्त चित्त होकर 
सब कुछ सहन करना ही साधु का परम है। द द 

“गुरु की सेवा तथा भ्ाज्ञा पालन करना चाहिये। जो गुरु स्वयं महान 
वीर हों, अबनी आत्मा का कल्याण करने में व्याप्त हों, अपनी इन्द्रियों पर 


द्वितीय भाग। ( श्यके ) 
जिन्होंने पूण संयम किया हुआ हो, जिनका अपने ऊपर पूरा कब्जा हो। उनकी ' 
निरन्तर सेवा करनी चाहिये। 

“ये प्ाष्ु लोग, जो गृहस्थ जीवन में कोई सुख -नहीं मानते, जो सन 
बन्धर्नों से मुक्त हैं, नो जीवन के इच्छुक नहीं हैं, नो इन्द्रियों के सुख की 
आकांक्षा नहीं रखते, जो कम बन्धन में नहीं फंसते--- वे गुरुनन इस योग्य हैं 
कि साधु उनका सत्संग करें तथा उनकी अआाक्षाओं का पालन करें | ' 

“अहंकार ओर माया, सब सांप्तारिंक अभिमान--- बुद्धिमान मनुष्य 
इनको जानकर इनका परित्याग कर देता है भोर इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिये 
योग्य बन जाता है [”” 


जैन साहित्य इप्ती प्रकार के अनेक सनन्‍्दरभा से मरा हुआ है, जिप्तमें कि 
वर्धभान महावीर की शिक्षाओ्रों का अचुप्तरण करने वाले साधु व मुनि के लिये 
-पाल्नन करने योग्य नियमों का बड़े विस्तार से वन है | नमूने के लिये हमने 
यह एक सन्दर्भ'यहां उद्घृत किया है | 


जैन धर्म के अनुप्तारा जो दाशनिक ऐछिद्धान्त स्वीकृत किय नाते हें, 
उनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं | ये दाशेनिक सिद्धान्त प्रायः 
पिछले समय की उपज हैं और महावीर की शिक्षाओं के साथ इनका विशेष सम्बन्ध 
प्रतीत नहीं होता । 


बोद्ध धर्म के समान जेन धर्म भी निरन्तर उन्नति करता रहा | मगध के 
अनेक प्रसिद्ध सम्राट जैन धर्म के अनुयायी बने । जैन ग्रन्थों के अछसतार मो्य 
वंश के प्रसिद्ध सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ओर सम्प्रति मैन धर्म के झज॒यायी थे ओर 
सम्प्रति ने तो इस धर्म के प्रचार के लिये अपनी महान्‌ शक्ति. का भी उपयोग 
किया था। पर जैन धर्म के इस इतिहास का यहां उल्लेख करना उपयोगी नहीं 
है। हम तो यहां बौद्ध काल की धार्मिक सुधारणा का ही जिकर करना चाहते 
हैं ओर उस में जेन धर्म: के प्रादु्भाव का यह संक्षिप्त विवरण ही पर्याप्त है। 
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तृतीय भाग 
राजनीतिक इतिहास 


-->*-ईर् जे ट/852:0508५---: 


भथम अध्याय 


--72अब्ह498/६9--- 
बोठुकाल से पूर्व के बोड्श महाजनपद्‌ 
पा+**ैऑंशकछ०-+--- 


प्राकूकृषन--महाभारत के बाद से महात्मा बुद्ध के प्रादुभाव तक भारतवर्ष के 
राननीतिक इतिहास का विशद रूप से विवेचन हम इस 'इतिहास' के छ्वितीय खण्ड 
में कर चुके हैं। इस काल का इतिहास लिखने के लिये हमारे पास्त ऐतिहासिक 
सामग्री का बहुत अभाव था | पराणों के अतिरिक्त श्रन्य कोई ग्रन्थ हमें ऐप्ता प्राप्त 
नहीं था, जिम से कि इस काल के ऐतिहाप्िक इतिवृत्त को संकलित क्रिया जासकता। 
पुराणों में भी केवल राजघरानों की वंशावलियां मात्र ही दी गई हैं।ये भी भपयाप्त, 
अपूर्त ओर कई स्थानों पर परस्पर विरूद्ध हैं। परन्तु महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव के 
साथ हमें साहित्यिक साधनों की कमी नहीं रहती । वर्तमान समय में बहुत सता 
बोद्ध साहित्य उपलब्ध हो चुका है ओर उप में ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त 
परिमाण में पाई जाती है। हम अयत्न करेंगे कि इस सामग्री के आधार पर बोद्ध 
काल के राजनीतिक इतिहास को क्रप्रतरद्ध रूप से संक्रलित करें | यह ध्यान में 
रखना चाहिये कि जिन अन्थों से यह ऐतिहाप्तिक इतिबृत्त सेंगहीत किया जावेगा, 
उनका उद्देश्य इतिहस का उछंख करना नहीं है | वे घामिक ग्रन्थ हैं। उन में 
बोडू धर्म की शिक्षार्थ व बुद्ध का जीवन चरित्र ही मुख्य रूप से उछिखित किया 
. गया है। पर प्रसज्भवश कहीं कहीं पर राननीतिक घटनाओं का भी जिक्र झागया 
है। इन्हीं को संगृदीत कर इस काल के इतिहाप्त को संकलित किया जाता है। 
यह स्पष्ट है, कि इस प्रकार का प्रयत्न कभी पूण तथा निद्ीष नहीं हो सकता। 
उप्त में बहुत सी बातें केवत्न सम्भावना! मात्र ही हागी | वतेमान समय में हमें 
_ जो ऐतिड्ञाप्तिक साथन प्राप्त हैं, उन में इस से अधिक कर सकना प्म्भव नहीं है | 


| शथल भारतवप का इतिहास । 


पोडश महाजनपद-- वौद्ध ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर सोलह महाननपदों 
व राज्यों का उछेख आता है |: इन राज्यों के नाम निम्न लिखित हैं-- 


१. काशी ६. कुरु 

२. कोशल १०. पश्चाल 

३. अग ११. मच्छ ( मत्स्य ) 
४. मगध १२. सूरसेन 

५. दज्जी १६. अस्छक 

६. मल १४. अवन्ती 

७, चेतिय ( चेदी ) १४, गन्धार 

८. वंप्त ( वत्प ) १६. कम्बोज 


पोलह राज्यों की यह सूचि बोद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर एक हीं 
ढंग से उपलब्ध होती है? | यह सूचि एक श्लोक के रूप में है, ओर उस का 
अनेक स्थानों पर एक ही रूप में पाया जाना कुछ अथ रखता है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि वह श्लोक-जिप में कि इन सोलह राज्यों के नाम गिनाये गये हैं- 
विविध्र बौद्ध ग्रत्थों के निर्माण से पहले ही चन चुका था झोर एक प्रचलित श्लोक: 
को सत्र प्रररणानुसार उद्घुत कर दिया गया था | इस दशा में यह अचुमान कर. 
सकना कठिन नहीं है क्रि यह श्लोक बोद्ध काल से कुछ पहले का है ओर बोड्ध 
काल से पूर्व की ही रामननीतिक दशा का दर्शन करता है। साथ ही, यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि इस सूचि में अनेक इस प्रकार के राज्यों का उछेख 
है, जो महात्मा बुद्ध के समय में अपनी स्वतन्त्रता खो चुके थे शोर 
अन्य राज्यों के अश बन चुके थे | उप्त समय में काशी कोशल के शभ्रधीन 
था ओर अंग मगय के । यह .बात भी सूचित करती है कि सोलह 
राज्यों की यह सूचि महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पहले की दशा का वन 
करती है । बौद्ध काल का राननीतिक इतिहास लिखने के लिये इस सूचि 
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: ज्तीय भाग । ह ( १८६ ) 


'का बहुत महत्व है। हम इसे ऐतिहासिक घटनाओं के उछेख का आधार बना सकते 
डे ल्‍ः छत * औऔक गो 

:हैं | इसी दृष्टि से हम पहले यह आवश्यक समझते हैं, क्रि इन राज्यों की स्थिति 
: पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल दें | 


' (१) काशी-महात्म! बुद्ध के प्रादुभोव से पूत्र काशी अत्यन्त प्रबल 
राज्य रह चुका था | इस की राजधानी वाराणसी थी । अनेक जातक कथाओं से 
सूचित होता है, कि यह वाराणप्ती भारत की सर्वप्रधान नगरी थी और इस के राजा 
अत्यन्त शक्तिशाली ओर महत्वाकांक्षी थे | गुत्तित जातक” में लिखा है कि 
वाराणसी भारतवष का सब से बड़ा शहर है। इस का विस्तार १३ योजन है। 
_जब कि मिथिला ओर इन्द्रप्रस्य का विघ्तार केवल सात योजन है । भद्गप्ताल 
' जातक के अनुप्तार काशी के राजा सम्पूर्ण राजाओं में प्रमुख राजा ( पब्बराजुनम्‌ 
अग्गराजा ) बनने के लिये महत्वाकांक्षा रखते थे। इसी प्रकार घोनसाख जातक 
का कथन है, कि काशी के राजां 'सकल जम्वूद्वीप! के स्त्रामी बनने के लिये प्रयत्न 
'शील हैं। काशी के राना का स्ृतन्त्ररूप से उछेख तो अन्य भी बहुत स्थानों 
“7 झाता है। । 
महावग्ग में काशी के राजा का उल्लेख आया है, ओर उसे 'भहापन 
- महाभोग! 'महाब॒त्र” 'महावाहन' 'महाविज्ितां परिपूर्णकोश कोष्ठागारः आदि 
' विशेषणों से विभूषित किया है | जन साहित्य में भी काशी के स्वतन्त्र राज्य का 
! उल्लेख किया गया है ओर जैन धर्म के प्रसिद्ध ती4कर पाश्व॑ नाथ को-- जो कि 
अन्तिम मेन तीरंडकर महावीर से २४० वर्ष पूर्व हुआ था-- काशीरान का पृत्र 
लिखा गया है।* 
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(१६० ) भारतचर्प. का इतिहास । | 

( २ ) कोशल--इस राज्प के पश्चिम में पश्चाल राज्य, देक्षिण में 
सर्पिका या स्यन्दिका नदी, पूत्र में सदानीरा ( गएडक ) नदी--नो कि. इसे 
बिदेह से प्थक्त करती थी भोर उत्तर में नेपाल की परवेतमाला थी । आधुनिक 
समय का अवध प्रान्त प्राय: वही है, जो आचीन समय में कोशल था. | कोशल 
में तीन नगर सब से मुख्य थे - अयोध्या, स्ाकेत ओर सावट्ठी ( श्रावस्ती )। 
अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित था | साकेत अयोध्या के बहुत समीप--- 
उप्से बिलकुल लगा ही हुआ था । सावटूठी अयोध्या के उत्तर में राप्ती नदी के 
दक्षिण तट पर स्थित था। क्तेमान समय में यह स्थान गोंडा भर बहराइच जिलों 
की सीमा पर विद्यमान है | काशल की राजधानी विविध समयों में ये तीनों ही नगर 
रह चुके हैं| रामायण के समय में कोशल की राजधानी अयोध्या थी। महात्मा बुद्ध 
के समय में श्रावए्ती इस राज्य की राजधानी थी । बौद्ध साहित्य में ही साकेत का भी 
कोशल की राजधानी के रूप में उल्लेख भ्ाता है। कोशल में ऐच्वाकव वंश के क्षत्रिय 
राजा राज्य करते थे। इनकी वंशावली पुराणों में अविकत्न रूप से उपलब्ध होती है, 
हम इस इतिहास! के द्वित्तीय खण्ड में उसे उद्धृत भी कर चुके हैं। बोद्ध सा ह्त्यि 
में कोशल राज्य के अनेक रानाशों का उल्लेख मिलता है | महात्मा बुद्ध के 
समय में इस राज्य की रानगद्दी पर राजा विडूडम ( विरुद्धक ) विराजमान था | 

( ३ ) अग--यह राज्य मगध के पूर्व में स्थित था | मगध ओर शअद्भ 


के बीच में चम्पा नदी बहती थी, नो इन दोनों को एक दूसेरे से प्रथक् करतीं थी। 
इस राज्य की राजधानी का नाम भी चम्पा था | यह चम्परा नंद्री के तट पर स्थित 
थी । वर्तमान समय में इस नगरी के स्थान पर चम्पा नगर ओर चम्पापुर नामके 
दो गांव विद्यमान हैं | अनेक जातक अन्‍्थों में चम्पा नगरी का वर्णन झाता है।* 
वोद्ध काल में चम्पा को भारत के सब से बड़े ६ नगरों में से. एक गिना जाता था । 
शेप पांच नगर राजगृह, श्रावस्दी, साकेत, कोशाम्बी, ओर बनारस थे-।* चम्पा 


औस9+-मनकत>-झन+-म तन 


१, महांजनक जातक ( नं० ४३४ ) 
२. महापरिनिव्यानसत्त जाओ 


छृतीय भाग 7 ( १६१ ) 


पूवीय व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र था | चम्पा -मदी और गछ्ना के जत्ल मांगे 
द्वारा बहुत से व्यापारी यहां से सुवर्ण भूमि ( पेगू भोर मालमीन ) आया.नाय्ा 
करते थे।” महात्मा बुद्ध के समय में यह-राज्य मगध के आधीन , होचुका था, 
पर उससे पूर्व यह एक प्रबल शक्ति शाली स्वतन्त्र -राज्य था | जातक ग्रन्थों में भी. 
आअनेक स्थानों पर श्रग के स्व॒तन्त्र राजाओं का उल्लेख मिलता है | 


( ४ ) मगध--हसमें वर्तमान समय के बिहार प्रान्त के पटना झर-गया 
जिले अन्तर्गत थे | इस राज्य की सत्र से पहली राजधानी गिरिब्रज थी । यहः 
नगर गया के समीप विद्यमान पहाडियों क्वरा सुरक्षित था, इसीलिंये इसे गिरििज 
कहते थे।। वहीं पर पीछे से. राजयृह का विकाप्त हुआ । वर्तमान समय का- 
रानगिर प्राचीन राजमगृह व गिरित्रम के प्रमीप ही. स्थित है। पाटलीपूत्र का: 
निर्माण बहुत समय पीछे हुआ है । पहले मगध की. राजधानी. गिर व. 
राजगृह ही. थी । 

मगध का सत्र से पसनां राजवंश वाहदरय वेश था | मगध के शासकों कीः 
पूण वंशातली पुराणों में उपलब्ध होती है।इस राज्य के राजा बहुत प्राचीक 
समय - से साम्रास्य निर्माण बरने का उद्योग कर रहे थे । महाभारत का प्रसिद्ध 
साम्राज्यवादी. राना जरासन्ध मगध का ही शासक था | इस देश के राजा समीप- 
वर्ती राज्यों पर झराक्रमण कर निरन्तर साम्राज्य निर्माण के लिये प्रयत्न शीत रहे [: 
भन्त में उन्हें अपने उद्योग में सफलता भी प्राप्त हुई | सम्पूणं भारत में एकछत्र 
साम्राज्य का सक्षसे पूत्र निर्माण करने वाले मगध के ही राजा थे | 


(४ ) वज्जी--यह एक राज्यसंब का नामः था, जिप्तमें आंठ गणतन्त्र 
( निप्र में कोई वंशक्रंपानुगत राजा न हो, अपितु गण व समृह द्वारा शासन 
होता हो ) राज्य सम्मिलित थे । इन आठ गण राज्यों में विंदेह, लिचछवि,. 
और ज्ञात्रिक संब से मुख्य हैं । श्रन्य राज्य :कोन से थे, यह निश्चित 
है. (/०एणे]-व३/४फ ४0], ४, ])- 20 
- मे. विधुर परिडत.-जातक-( 00७०, ४, 488 ) 


( १४२) भारतवर्ष का इतिहास । 
रूप से नहीं कहा जा सकता | हम इस विषय में आगे चल कर विचार करेंगे। . 
यज्जी राभ्यतंव के विविध गण्राज्यों की स्थिति उत्तरीय बिहार में हिमालय की 
पर्वतमाला तथा गड्जानदी के मध्यवर्ती प्रदेश में थी | विदेह की शनधानी मिथिला 
थी | यह विदेह राज्य पहले राजतन्त्र था, जहां के शासक को “ननका नाम से 
कहते थे | परन्तु महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूव यह गणतन्त्र राज्य के रूप में 
परिवर्तित हो चुका था। लिच्छवीराज्य की राजधानी देशाली थी, यह ध्थान 
मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है छोर वर्तमान समय-में वहां पर बसाढ़ नामक ग़ांव है | 
ज्ञात्रिक राज्य की राजधानी कुण्डपुर या कुगडग्नाम थी। नेनघम के प्रवतेक वर्धमान 
भहावीर का प्रादुर्भाव यहीं पर हुआ था| दण्जी राज्य संघ की रानघानी भी वेशाली 
ही थी | बौद्ध काल में यह संघ अत्यन्त महत्व पूणर तथा शक्ति शाल्री था.। मगध के 
अनेक साम्रान्यवादी राजाओं ने इसे पराजित कर अपने श्राधीन करने का उद्योग 
किया था| अन्त में अजातरात्र अपने उद्योग में सफल्न हुआ ओर बज्जी,संघ मगण 
के अधीन होगया | पर महात्मा बुद्ध के समय में तथा उत्त से पूत्त यह स्उतस्त्र 
रूप से विद्यमान था। जो 


कि 


(६ ) मछ--यह राज्य मी एक सघ के रुप में था, जिप्त में दो 
राज्य सम्मिलित थे---कुशीनारा का मल्‍्ल राज्य तथा पावा का मछ राज्य [ 
कुशीनारा का विशेष महत्व इस कारण से है, क्योंकि वहां पर महात्मा * 
बुद्ध का निर्वाण हुआ था । यह स्थान गोरखपुर के पूर्व में कप्तिया के समीष है; 
यहां महात्मा बुद्ध का परिनित्रीण-चेत्य उपलब्ध हुआ है| पावा भी गोरखपुर 
जिले में ही स्थित था | मछ राज्य में भी पहले. रानतन्त्र शासन - विद्यमान था| 
महाभारत में मह्ल राज्य की राजधानी कुशावती लिखी है | ओर .वहां 
परे शासन करने वाले राजा का उछेख है| कुसमातक में मछराज्य का राजा 
झोक्काक लिखा गया है | महासुदस्सन सुत्त में मछ राज्य के राा का 
'नाम महासुद॒स्पतन- पाया जाता है । इससे यह स्पष्ठ हल कि मछराज्य. में पहले राज- 
तन्‍्त्र शासन था, पुर बौद्धकाल में वह .गणतन्त्र राज्य के रुप में परिवर्तित' होगया 
था | वज्जी राज्य सेव की तरह मछतज्य मी मगंध के साम्रान्यत्राद के शिक्रार हो 


' तृतीय शाग । (१६३ ) 
' गये थे | परन्तु महात्मा बुद्ध के समय में तथा उससे पूर्व वे स्वतन्त्र रूप में 
विद्यमान थे | । 

(७ ) चेदी--पह राज्य जमुना नदी के दक्षिण में विद्यमान था | 
वर्तमान समय में बुन्देलखणड प्रायः उस्ी प्रदेश में स्थित है, जहां प्राचीन समय 
. में चेदी राज्य था | इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी थी | जातक साहित्य में 
इसी नगरी को सोत्थिवती कहा गया है। यह शुक्तिमती (वर्तमान केन) नदी 
के तट पर स्थित थी। चेतिय जातक ने चेदी राज्य के १० राजाओ्ों का 
उल्लेख किया है | इसी प्रकार महाभारत में भी अनेक चेदी राजाओं के नाम 
मिलते हैं| प्रागबोद्धकाल में चेदी भी एक महत्वपूर्ण तथा शक्ति शाल्री 
राज्य था | 





( ८) वत्स--इस राज्य को रानघानी कोशाम्त्री थी। इस नगर के 
जवशेष अलाहाबाद जिले में उपलब्ध हुवे हें | एराणों के अनुसार जब हस्तिनापुर 
ग्जा की बाढ़ द्वारा नष्ट होगया था, तो जनमेजय के वंशज राजा निचन्षु ने 
: हस्तिनापुर के स्थान पर॑ कोशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था | पुराणों 
में इस निचन्नु के उत्तराधिकारियों की वंशावली उपलब्ध होती है। बौद्ध साहित्य 
में भी वत्स के राजाओं का उछेख मिल्तता है । प्रांगू बौद्धकाल में वत्स के राजा 
अत्यन्त प्रबल्ल दया शक्तिशाब्ी थे। अत्रन्ती के स!थ उन का निरन्तर रुंघर्ष चल 
रहा था। हम इन राजाओं का आगे विस्तार से उल्लेख करेंगे | 


(६) बह इस की राजघानी इन्द्रप्रस्थ या इन्द्रप्तन थी । यह नगर 
वर्तमान दिल्ली के समीप स्थित था| जातक ग्रन्थों के अचुसार इस का विस्तार 
सात योजन था | कुरुराज्य के राजाओं का वदणुन पुराणों में तो उपलब्ध होता ही 
: है। प्ताथ ही, बोद्ध ग्रन्थों में मी उन में से अनेकों का उल्लेख मित्तता है | 
जातक कथाओं में धनत्जय कौरव भर सुतस्तोम के नाम कुरुदेश के राजा 
के तौर पर मिलते हैं | परन्तु कुछ समय बाद इस देशः में भी रामतन्त्र शासन नछ 
हो गया ओर गणतन्त्र की स्थापना | बोद्धकाल में इस्त देश में गणतन्त्र राज्य 
विद्यमान था। ; है... कै 


( १६४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 

( १० ) पँशाल--इस प्राचीन राज्य के प्रदेशों में वतमान समय में 
रुहेलखणड तथा उस के प्मीमवर्ती कुछ जिले विद्यमान: हैं | प्राचीन समय में 
पश्चालदेश दो राज्यों में विमक्त था । उत्तर पश्चाल की राजधानी थहिच्छत्र॒ तथा: 
दक्तिण पश्चाल की रामघानी काम्पिल्य थी | इन में उत्तर पद्चाल् का राज्य 
अधिक शक्ति शाली न था | उपको जीत लेने के लिये कुरु तथा दक्षिण पद्चाल में: 
संबप होता रहता था | अहिच्छत्र का राज्य कभी कुझराज्य के अधीनः होता था, 
तो कभी दक्षिण पश्चाल के | महाभारत के समय में पश्चाल का. राज्य अत्यन्त 
महत्व पूर्ण स्थान रखता था| पर उस के पश्चात्‌ इस राज्य का इतिहास्त प्रायः 
अन्धकार में है | यद्यपि जातक कयाओं में स्थाना स्थान पर प्चात्न राजाशं का 
उल्लेख मिलता है, तो भी उस से कोई महत्व पूष् ऐतिहाप्िक घटना ज्ञात नहीं. 
होती | कुर्देश की तरह पद्चाल में मी पीछे से राजतन्त्रशासन, का. विनाश 
होकर गणतन्न्र शाप्तन स्थापित हो गया था | 

( ११ ) मत्स्य--इसकी साजधानी विराटनगर या वैरांट थी, जों, 
वर्तमान जयपुर रियासत में स्थित है । मत्स्यराज्य यमुना नदी के पश्चिम में 
तथा कुरुदरेश के दक्षिण में विद्यमान था । रामायण कथा महाभारत में अनेक 
स्थानों पर इस्त राज्य का उछेख मिलता है, पर बोद्ध साहित्य में इस के. 
राजाओं का कहीं वर्णन नहीं मित्रता । पहले यह चेदी के अधीन हुआ भर 
फिर मगध ने सदा के लिये इसे अपने सू,म्राज्य में मिला लिया. । क्‍ 

( १२ ) सूरसेन-- इस की राजधानी मथुरा थी। महाभारत के सम्रय में: 
यह नगर प्रसिद्ध अन्धकवृष्णि संघ का मुख्य केन्द्र था। इस. संघ के सम्बन्ध में: 
विस्तृत विचार हम इस. इतिहास” के द्वितीय खण्ड में. कर चुके हैं । बौद्ध 
साहित्य में सूरसेन देश के राजा अवन्तिपुत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि महात्मा 
बुद्ध का समकालीन था। इस राज्य में पहले गणतन्त्र राज्य था, पर सम्मवंतः 
बोद्ध काल में यह राजतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया था| 

( १३ ) अध्सक ( अश्मक )-यह राज्य गोदावरी नद्ठी के तट पर प्थित 
था | इस की राजधानी का नाम पोतन या पोटली था | प्राणों के अचुसार अश्मक. 


 तुनौय भाग ( १५ ) 


देश के राजा ऐंच्याकव वेश के थे | जातक कथाओं में अध्सक देश के अनेक 
राजाओं के नाम उपच्लघ होते हैं। अस्सक जातक के अनुसार अस्सक देश किसी 
समय में काशी राज्य के भी आधीन रह चुका था | चुछलऋलिंग जातक में अरसक 
देश के राजा अहण ओर उसके मन्त्री नन्दिसेन का उल्लेख है, जिन्होंने कि 
करल्षिंगदेश पर अ.क्रमण कर उसे अपने आधीन किया था । प्रागृबोद्धकाल में 
सह भी एक महत्व पूर्ण राज्य था ओर अवन्ती के साथ इस का प्रतयः संघर्ष जारी 
रहता था | अन्त में यह अवन्ती के आधीन हो गया था । 


( १४ ) अतन्ती- वतेमान. समय का मालवा ही प्राचीन काल का 
अवन्ती राज्य था। यह भी दो भागों में विभक्त था । उत्तरीय अबन्ती की 
राजधानी उन्मेनी थी | दक्षिणीय अवन्ती व अवन्ती दुक्तिणापथ की राजधानी 
माहिष्मती नगरी थी, जो कि नमदा नदी के तट पर स्थित थी | बोद्ध काल में 
अवन्ती का राज्य बहुत शक्तिशाली था | इस का राजा प्रप्तिद्ध योद्धा चणंड 
प्रयोत था, जो वत्सराम उदयन को अपनी शन्ाधीनता में लाने के लिये 
बहुत उद्योग कर रहा था। अवन्ती के सम्बन्ध में विस्तार से हम आगे चत्न कर 
वणुन करेंगे | 


( १४ ) गन्घार---इस राज्य में कश्मीर, तक्षशित्ा का प्रदेश तथा सम्पूर्ण 
उत्तर पश्विमीय मारतवप सम्मिलित था | कुंमकार जातक से प्रतीत होता है कि इस 
राज्य की राजनघ!नी तक्षशित्रा थी | महात्मा बुद्ध के समय में इसका राजा पुकक्‍्कु- 
साती था, जिम्नने कि मगघराज विम्पिप्तार के पास एक दूत मएडल अपना सन्देश 
दे कर भेजा था| अबनन्‍्ती के राजा प्रद्योत से इसके अनेक युद्ध हुवे थे, जिन में 
यह प्रद्योत को परास्त करने में सफल हुवा था | 


( १६ ) कम्बोन--इस राज्य का वर्णन बोद्ध साहित्य में गान्धार के 
साथ ही भ्राता है | इससे यह अनुमान किया जासकता है कि यह राज्य गन्धार के 
समीप ही उत्तर पश्चिमीय भाग में कहीं स्थित था । इसकी राजधानी हाटक थी । 
पीछे से इस में भी गणतन्त्र राज्य की स्थापना होगई थी । 


(१५६ ) भार्तवप का इतिहास । 


प्रागुत्रीद्ध काल के थे सोलह महाजनपढ़ हैं। राज्यों की यह सूचि पूणु 
नहीं है। बौद्ध साहित्य में ही इन के अतिरिक्त अनेक अन्य राज्यों के नाम 
उपलब्ध होते हैं | पर इस में पन्‍्देंह नहीं कि बोद्ध काल के राजनीतिक इतिहास 
के लिये यह राज्यसूति भत्यत्त महत्वपूर्ण है । इसे हम इस काल के राजनीतिक 
इतिहास का उल्लेख करन के लिये आधार वना सकते हैं। इन विविध राज्यों में 
परए्पर जो संवर्ष चल रहा हे । उप्तके सम्बन्ध में अनेक महत्वपूण निर्देश हमें 
बोद्ध साहित्य का अध्ययन करने से उपलब्ध होते हैं-- उतका विवेचन हम 


अगले अध्याय में करेंगे | 


दूसरा अध्याय 


चर 
बोहु काल के गशाराज्य 
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गणराज्यों वी सूचि-- पिछले श्रध्याय में जिन सोलह महाजनपढों 

का हमने उल्लेख किया है, उन सब में एक ही प्रकार की शासन पद्धति विद्यमान 
- नहीं थी। उन में से कुछ राज्य राजतन्त्र थे ओर श्न्य गणतन्त्र | गणतन्त्र 
राज्यों में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था | जनता स्त्रये ही अपना 
शासन करती थी। पोडश महाजानपदों में वज्जी, मछ ओर सूरप्तेन राज्यों को 
गएतन्त्र होना निश्चित माना जा सकता है | पर इन के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
गण्राज्यों का उल्लेख बोद्ध साहित्य में मिलता है। हम उनकी सूचि यहां उद्घृत 
करते हैं--- ह 

( १) कपिल वस्तु के शाक्‍्य 

(२ ) रामग्राम के कोलिय 

(३ ) मियिन्ना के विदेह 

( ४ ) कुशीनारा के मल्ल 

( ४ ) पावा के मल्ल 

( ६ ) पिप्पलिवन के मोरिय 

(७ ) अल्लकप्प के बुलि 

( ८ ) संसुमार पवेत के भग्ग 

( ६ ) क्रेसपुत्त के कालाम 

( १० ) वेशाल्ी के लिच्छवि 


मियिला के, विदेह भोर वैशाली के लिच्छवि राज्यों के संघ को वज्जी 
कहा जाता था | इन गणराज्यों के सम्बन्ध में अनेक महत्व पूर्ण निर्देश बोद्ध- 


(्‌ १६८ ) भारतघप का इतिहास ॥ 


साहित्य में उपलब्ध होते हैं | हम इन पर संचिप्त रूप से प्रकाश डालने का 
प्रयत्न करेंगे | 
झाद व गण राज्य 


शाक्य छोग और सूर्यवंश--बोद्ध साहित्य में कपिलवस्तु के शाक्य- 
राज्य का बहुत महत्व है | कारण यह कि महात्मा बुद्ध इसी .राज्य में उत्पन्न 
हुए थ। शाक्य लोग जाति से क्षत्रिय थे | महात्मा बुद्ध के निवोण होने पर 
उन के भस्मावशेष के लिये शाक्‍्य लोगों ने इसी आधार पर दावा किया था कि 
बुद्ध मी क्षत्रिय थे ओर हम भी क्षत्रिय हैं| इस लिये हमें भी उन के भस्मावशेष 
का भंश प्राप्त होना चाहिये | उन्होंने यह भी कहा था, कि महात्मा बुद्ध हमारी 
ही जाति के थे |" बोद्ध ग्रन्थों के अनुप्तार शाक्य जाति का सम्बन्ध प्राचीन 
इच्चाकुवेश के प्ताथ जोड़ा गया है । सुमेगलविलासिनी! ओर महावेशर की 
कयाशों में शाक्यों को राजा श्रोक्‍्काक या इच्चाकु का वेशन बताया गया है । 
विष्णु पुराण से भी इसी मत की पुष्टि होती है।* महावस्तु में शाक्यों को 
शादित्यवन्धु कहा गया है ।* आदित्यबन्धु भोर सूर्यवेशी एक ही बात है | भार- 
तीय झनुश्न॒ति के अनुसार इच्चाक सूर्यवेश का था | एक अन्य स्थान पर महावस्तु 
में महात्मा बुद्ध को, जो कि शाक्य जाति के थे, इच्वाकु कुल्मसम्भव' विशेषण से 
कहा गया है।* इस प्रकार इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि शाक्य 
गणराज्य के क्षत्रिय प्राचीन सूरयवंश के ज्त्रिय थे। 
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:  तृतीम भाग. (१&& ) 


राजधानी और नगर--शाक्य. गणराज्य की राजधानी कपिलक्स्तु 
थी । यह एक अत्यन्त सुन्दर भर महान्‌ नगर था. । महावस्तु के अनुस्तार यह 
सात दीवारों से घिरा हुआ था ।* ह 

कपिल वस्तु के अतिरिक्त शाक्यः राज्य के भ्रन्य भी अनेक नगरों का 


उल्लेख बोद्ध साहित्य में मिलता है | इन के नाम सामगोंम, उलुम्पा, देवद्‌ह, चाचुमा, 
सकरे, सीलावती, ओर खोमदुस्स हैं।* 

सामाजिक दशा--बोद्ध साहित्य के अध्ययन से शाक्य:लोगों के पम्बन्ध 
में अ्रमेक महत्वपूर्ण बात ज्ञात होती हैं। शाक्य लोग एकपत्नीत्रत होते थे। 
उन में बहुविवाह की प्रया नहीं थीं | शाक्य लोग श्रपनी ख््रियों ओर कन्याश्रों को. 
बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे [इसी कारण वे विवाह के समय इसत बात 
का ध्यान रुखते ये कि वर वघ्तुतः योग्य हो | केवल घन को देख कर विवाह 
करनाः वे अपनी मानमर्यादा के प्रतिकूल समकते थे। जिप्त समय राजा शुद्धो- 
दन ने अपने कुमार सिद्धाथ के विवाह के लिये कुमारी गोपा के पिता. दंणड- 
पाणीके पास सन्देश भेजना, तो उसने उत्तर दिया--- 

“माननीय राजकुमार का पालन पोपण घर में बहुत. भोग विलाप्त के 
. बीच में हुआ है | हमारे घर की यह मर्यादा है कि अपनी कन्या उस्ती को दी 
जावे, जो पसम्पूण् शिल्पों में विख्यात हो | रामकुमार को शिक्ष्पों 
का कोई ज्ञान नहीं है। उसे तलवार, घन्तप व श्रन्य शत्मों से युद्ध करने 
का भी ज्ञान नहीं हैं। इस.दशा में कुमार के साथ, में अपनीः कन्या का विवाह 
केसे कर सकता हू १”रे 

जिस, समय कुमार सिद्धार्थ ने पांच सो कुमारों के मुकाबले में यह: 
. सिद्ध कर दिया कि वस्तुतः वह सम्पूर्ण शिल्पों ओर युद्ध विद्या में विख्यात है 
तभी: उसका विवाह शाक्‍्य कुमारी के साथ हो सका ॥१ ध 
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(४०० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


शांक्य लोग अपनी जात से वाहर विव्राह संम्बन्ध्र: करता अचुचित 
समभते ये । उन्हें अपनी जाति ओर वंश का इतना अभिमान था, कि अपने" से. 
घाहर के बड़े शक्तिशाली राजाओं के प्ताथ भी विवाह सम्बन्ध करना वे अपने 
लिये भ्रपमान जनक सममते थे। बोद्ध साहित्य में कया आती है, कि कोशल 
महानानपद के राजा प्रसेनजित्‌ ने शाक््य जाति के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित 
करने की इच्छा से एक राजदूत कपिलवस्तु भेजा | उप्त समय शाक्य गण 
( शाक्य राज्य की राजसभा ) का अधिवेशन हो रहा था । इस. राजसभा के 
सम्मुख राजदूत ने राजा प्रसेनजितू का सन्देश पहुंचा दिया। सन्देश यह था--«” 
में थ्राप के परिवार के स्ताथ सम्बन्ध जोड़ना चाहता हूं , अतः अपनी एक 
कुमारी का मेरे साथ विवाह कर दीजिये | 


राजा प्रसेनजित्‌ का यह सन्देश सुन कर शाक््य लोग बहुत चिन्तित 
हुवे | वे सोचने लगे-- राजा प्रसेननित्‌ का राज्य हमारे बहुत प्मीप है | यदि: 
'हमने उसे अपनी कुमारी देने से इन्कार किया, तब वह बहुत क्ुद्ध होगा ओरे 
हम पर श्राक्रमण किये बिनां न रहेगा | पर यदि हम अपनी कुमारी का - विवाह 
उप्तके प्ताथ कर देते हैं, तो हमारी कुल्न मर्यादा टूटती है । यह भी भच्छी बात 


नहीं है । 


इस दुविधा की दशा में महानाम नाम के शाक्य ने एक उपाय निर्दिष्ट 
किया | उसने कहा-- 'इस विषय में विशेष चिन्ता की श्रावश्यकता नहीं | मेरी 
एक कन्या है। निप्त का नाम है, वासमखत्तिया | बह एक दाप्ती की पृत्री है। 
देखने में वह अत्यन्त सुन्दर है। उप्तकी थायु भी सोलह वर्ष की है। पिता की 
दृष्टि से वह शाक्य कुल की भी है । हम उसे प्रसनेनजित के स्ताथ विवाह के लिये 
भेज दगे [! 

इस कथा से स्पष्ट है, कि शाक्य लोग अपनी कन्याशञ्रों का विवाह जाति 


€ 


से बाहर करना उचित नहीं समझते थे । एराने समय में श्रनेक जातियों में 
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तूंतीय मांग । .' (श०९ ) 
अंपने वंश की उच्चता का विचार बहुत गहरा गया हुआ था | केवल भारत में 
नहीं, अपितु प्राचीन ग्रीस भोर सोम के उच्च वंशों के लोग अपने कुल की शुद्धता 
का बहुत ध्यान रखते थ | 
शिक्षा--शाक्‍्य राज्य में विविध शिल्पों ओर विद्या की शिक्षा के 
लिये एक विद्यालय की पत्ता भी बोद्ध साहित्य से सूचित होती है | दीवनिकाय की 
टीका में एक शिल्प विद्यालय का उल्लेख शञ्ाता है, जो कपिल वस्तु के आम्रोद्यान 
में स्थित था भ्रौर भिप्तके विशाल मवन में विविध 'शिल्पों की शिक्षा दी जाती 
थी।* शाक्य कुमारों के लिये शिक्षा का महत्व बहुत ही अधिक था, क्योंकि शिक्षा 
के बिना उन्हें विवाह के लिये कन्या का मिल सकना असम्भव था| 
युद्ध विद्या में प्रवीण॒ुता प्राप्त कराने के लिये कपिलवस्तु में एक प्रथ॒क 
विद्यालय भी था, जिप्तम धठविद्या, खड् संचालर आदि की शिक्षा दी जाती थी।' 
| शाक्य लोगों में ख्त्रियोँ की दशा बहुत उन्‍नत थी | उनकी दशा का 
अनुमान इसी बात से किया जासकता है, कि बोद्ध संत्र में प्रविष्ट होने के लिये 
सब से पूर्व शाक्य ख्रियां ही तेयार हुई थीं ओर उन्होंने ही महात्मा बुद्ध को 
इस वात के लिये बाधित किया था कि वे ख्त्रियों के लिये एथक भिन्नुणी सेच्र की 
व्यवस्था करें | जिप्त महिला ने सब से पूर्व अपने घर ओर सांसारिक सुर्खो का 
परित्याग कर मिन्नु जीवन को स्वीकृत किया, उप्तका नाम महाप्रजापति गोतमी 
था ओर वह शाक्य कुल की ही स्त्री थी | 
शासनव्य वस्था--शाक्य गणराज्य में जनतन्त्र शासन पद्धति प्रचलित 
थी | उसका कोई वंशक्रमागत राजा नहीं होता था। राज्य के मुखिया 
( राष्ट्रपति ) को ही "राजा? कहा जाता था | बोद्ध काल के अन्य अनेक राज्यों 
में प्रत्येक कुल के मुखिया को (राजा! कहते थ, किच्छवियों में यही व्यवस्था 
थी। पर शाक्यों में प्रत्येक मुखिया व सरदार को राजा नहीं कहा जाता था, वहाँ _ 
(राजा? केवल एक होता था, जिसे निर्वाचित किया जाता था | महात्मा बुद्ध के 
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(२०२) भारतवर्ष का इतिहास । 


पिता शुद्धोघन शाक्य राज्य के वंशक्रमागत राजा नहीं थे, वे कुछ. समय-के 
लिये 'राजा! निर्वाचित किये. गये थे | यही कारण हैः कि जहां बोद्ध साहित्य में 
खनेक स्थलों पर उनके नाम के साथ 'राजा' का विशेषण आता है, वहां अन्यत्र 
उनके जीवन काल में ही उनके छोटे भतीजे महिय को: रा कहा गया हैं 
ओर उर्नें केवल 'शाक्य शुद्धोधन! लिखा गया है ।" 
शाक्रय राज्यः में शासन करने के, लिये एक परिपद्‌ होती थी, जिसके 
अधिवेशन कपिलवस्तु के पत्थागार में हुआ करते थे । बोद्ध साहित्य में कपिल 
वस्तु के सत्यागार ( प्रभाभव॒न ) का अनेक स्थानों पर उल्लेख ओाया हैः। 
अम्बट्ठछुत्त में यह वर्णन आता है कि एक वार पोष्करप्ताति नाम का ब्राह्मण 
शाक्यों की राजधानी कपिल वस्तु में. गया, वहां: सन्‍्यामार में बहुत से शाक्य ऊँचे 
आसनों पर बे हुवे थे |? महावस्तु के अनुप्तार बनारस के रामबराने के ३२ 
कुमार कपिलवस्तु म्रें बसने के लिये भ्राये |. उनके प्रस्ताव को शाक्य परिषद्‌ 
के सम्मुख पेश क्रिया गया, । इस शाक्य परिषद्‌ के सदस्यों: की संख्या महावस्तु 
में पांचप्ती लिखी गई है। राजा प्रसेननित्‌ ने शाक्‍्य कुमारी के साथ विवाह 
करने की इच्छा से जो राजदूत भेजा था, उतने भी अपने रामा के सन्देश को: 
सन्‍्थागार में एकत्रित पांच सौ: शाक्यों कीं; परिषद्‌ के सम्मुख उपस्थित किया 
था |३ ललित विस्तार के अनुप्तार/भी शाक्यों को परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
पांच सो थीं | इससे. स्पष्ट हैं, कि शाक्य परिषद्‌ में प्रत्येक नागरिक सदस्य 
नहीं ह।ता था | शाक्य राज्य एक प्रकार का श्रेणि तन्‍्त्र (2.08600"४०ए ) राज्य 
मिप्तमें कुलीनः शाक्य घरानों के मुखिया ही शाप्तन का, सब काय करते थे। 
इन पांच सो सहइस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती. थी, इस विषय में कोई निर्देश 
बोद्ध साहित्य में उपलब्ध-नहीं होता | 
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सृतीय भाग। (२०३) - 
कपिलवस्तु के सनन्‍्यागार का बोद्ध साहित्य में एक अन्य स्थान पर भी 
उल्लेख मिलता है| निप्त समय महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु के समीप न्यग्रोधाराम 
में छहरे हुए भे, तब शाक्य लोगों का नया संयागार बन कर तैयार हुआ था ३ 
शार्क्यों की प्रायेना प्र महात्मा बुद्ध ने इस नवीन सन्‍्थागार का उद्बाटन किया 
आर रातभर उनके अपने, आनन्द तथा मोग्गलान के उपदेश होते रहे |१ सन्‍्यागार 
को शाक्य लोग जो महत्व देते थे, वह उनके राज्य की शासन प्रणाली पर्‌ 
धघच्छा प्रकाश डालता है। 
डा० रीनडेविदटस्त के अनुसार शाक्य[राज्य के अन्य नगरों में भी इसी 
प्रकार के सन्‍्यागार विद्यमान थे, शोर उनके निव्रासी अपने सन्यागारों में एकत्रित 
होकर शपने स्थानीय निया की व्यवस्था करते थे।” सम्पूण राज्य 
करा शासन कप्रिज्रवस्तु के केन्द्रीय सन्‍्यागार मे एकत्रित शाक्य परिषद 
द्वारा होता था। 

.. शार्क्यों के राननीतिकर इतिहाप्त के सम्बन्ध में बोद्ध साहित्य से 
विशेष परिचय नहीं मिलता | पर इस में सन्देह नहीं कि महात्मांब्ुद्ध के प्मय में 
यह एक स्वतन्त्र तथा समृद्ध राज्य के रूप में विद्यमान था | इसकी स्वतन्त्रता का 

अन्त साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति द्वारा हुआ | कोशल देश के राजा विडूडम 
( विरुद्धऋअ--प्रसेनजित्‌ का पुत्र ) ने श्राक्रमण कर इसकी ए्वतन्त्र सत्ता को किप्त 
प्रकार नष्ट कर दिया, इस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे | 


लिब्छवी राज्य 
जिप्त प्रकार महात्मा बुद्ध के कारण कपिलवस्तु के शाकक्यों का महत्व 
है, उसी प्रकार वधमान महावीर के कारण वेशाली के लिच्छवी भी विशेष महत्व 
रखते हैं | जनधरम के संस्थापक ती4कर महावीर का प्रादुर्भाव वेशाली के राज्यसंघ 
में हुआ था । महावीर खयय लिच्छवि नहीं थे | वैशाली के शक्तिशाली राज्यसंध 
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( २८७ ) . भारतवर्ष का इतिहास | 


में सम्मिलित ज्ञातुक जाति में उन का जन्‍म हुआ था | ज्ञातृक लोग वेशाली 
राज्यसंब के अन्तर्गत ये | यही कारण है कि जनों का धामिक साहित्य इस सब ' 
के विषय में विशेष प्रकाश डालता है। बोद्ध साहित्य से भी इस के . विषय में * 
बहुत पी ज्ञातव्य वार्ते उपलब्ध होती है। 


लिस्छति और क्षत्रिय जाति--शाक्यों की तरह लिच्छवि लोग भी , 
क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके मस्मावशेष के एक हिस्से 
के लिये लिच्छवि लोगों ने भी इस आधार पर दावा किया था कि भगवान्‌ 
ज्त्रिय थे, हम भी ज्त्रिय हैं, इस लिये हमें भी उनके मस्मावशेप का भाग मिलना . 
चाहिये, ताकि हम उप्त के प्रम्मान के लिये स्तूपों का निर्माए कर सर्के |! जन क्‍ 
साहित्य के अनुप्तार भी लिच्छवि लोग क्षत्रिय वण के थे | ह 


राजपानी वैशाली--लिच्छवि राज्य की राजधानी वेशाली-नगर था ।४ 
प्राचीन भारतीय नगरों में वेशल्ली का बहुत महत्व है । इसी कारए प्राचीन ग्रन्थों 
में इस की स्थापना के सम्बन्ध में अनेक कथार्ये उपलब्ध होती हैं । वाल्मीकि. 
रामायण के अचुप्तार इस का संस्थापक राजा इच्धवाकु का पुत्र विशाल था, जिसके * 
कारण इसका नाम वेशाली पड़ा था|) बिश्शुपुराण के अनुप्तार वेशाज्ञी का 
संस्थापक कुमार विश,ल ऐच्वाकुवंश के राजा तृणविन्दु का पुत्र था ।१ वैशाली, 
का संस्थापक चाहे कोई हो, पर इस में कोई सन्‍्देह नहीं कि यह नगरी बहुतः 
प्राचीन थी ओर प्राचीन नगरों में इसका महत्व बहुत अधिक था | 
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सृतीय भाग। (२०५ ) 


वैशाली का वर्णन भनेक प्राचीन अन्यों में उपलब्ध होता है । उनसे सूचित 

होता है, कि यह नगर बहुत विशाल, विस्तृत और सम्द्ध था । रामायण में 
वैशाली नगरी को, रम्य, दिव्य और स्वर्गोपम, इन विशेषणों से विभूषित किया 
गया है। ” जातक ग्रन्थों के शअचुप्तार महात्मा बुद्ध के समय में वेशाली नगरी 
तीन प्राचीरों से, जो एक दूसरे से एक गव्यूति की दूरी पर स्थित थीं, घिरी हुई 
थी भ्रोर इन प्राचीरों में तीन बड़े प्रवेश द्वार थे, नो ऊंचे तोरणों व बुर्जों पे 
सुशोमित थे ।* 

तिब्बती अन॒श्नति में वेशाली का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है--- 
विशाली तीन भार्गों में विभक्त था। प्रथम भाग में सात हजार मकान थे, जिन 
के बुम सोने के बने हुए थे। दूसरे भाग में चोदह हमार मकान थे, जिन के 
बुज॒ चांदी के घने हुए थे | तृतीय भाग में इक्क्रीस हमार मकान थे, जिनके बुज 
तांवे के बने हुवे थे । इन तीनों भागों में उच्च, मध्य भोर निम्न श्रेणियों: के 
लोग अपनी स्थिति के अचुसतार निवास करते थे।रे 

हयूनत्सांग ने भी वैशाली का उल्लेख किया है | वह लिखता है कि 
“प्राचीन वेशाली नगर की परिधि साठ या सत्तर ली थी | पर प्रासादों से पूर्ण 
नगर के भाग की परिधि चार या पांच ली थी ।॥९ " 

ललित विस्तार में वैशाली का वरशन करते हुए उसे श्रत्यन्त समृद्ध, . 
चैमवशाली, धन धान्य से भरपूर, अत्यन्त रमणीक, विविध प्रकार के मनुष्यों 
: से पूर्ण, विविध प्रकार की इमारतों से सुप्तजित, वाग, पाक, उद्यान भादि से समझलंत 
लिखा गया है ।* 





, विशालां गगरीं रम्यां दिव्यां खर्गोपमां तदा । 
बाल्मीकि रामायण, सगे ७, श्छोफ १० 
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5. इसे चैशास्ती महानगरी ऋदा च सफीता च क्षेमा त्र सुभित्षा 


(२०४६ ) भारतचप का इतिहास । 

इसी प्रकार अन्य प्राचीन अन्‍्थों में भी वेशाली का बहुत समृद्ध तथा 
बैमवशाली नगर के रूप में वर्णन किया गया है । इस में कोई सन्देह नहीं झ्लि. 
वेशाली बहुत ही उन्नत नगर था| लि्छवी जाति की राजघानी होने के अतिरिक्त : 
यह वश्नि राज्यसंघ--जिप्त में कुल मिलाकर ञआ्राठ गणराज्य सम्मिलित थे--- 
की भी राजधानी था | इस दशा में यह विल्कुल्न स्वाभाविक है कि यह बहुत 
ही उन्नत ओर समृद्ध दशा को पहुंच गया हो | आचाये महावीर ओर महात्माबुद्ध . 
अपने धर्मों का प्रचार करते हुवे अनेक वार यहां भाये थे। यही कारण है, . 
कि इन धर्मों के साहित्य में वैशाली का अनेक वार उल्लेख आता है ओर प्रसंग- 
वश वहां के निवापियों के झाचार व्यवहार, चरित्र आदि के सम्बन्ध में बहुत से 
महत्व पूर्ण निर्देश उपलब्ध होते हैं। 

घतेमान समय में विहार प्रान्त के सुजफ्करपुर जिले में बस्तांड नामक एक . 
गांव है, जो गएडक नदी के बांये तठपर स्थित है| इसी स्थान पर प्राचीन समय सें 
प्रप्तिद्ध वैशाली नगरी विद्यमान थी । हु 

सामाजिक जीवन---लिच्छवि लोगों का स्तामाजिक जीवन बहुत उन्नत 
था। वे एक दूसरे के प्ताथ बहुत सहाचुभूति रखते थ | जब कोई . लिच्छवी बीमार 
पड़ता था, तो दूसरे उप्से हालचाल पूछने के लिये आना अपना कतैब्य समझते. 
थे | यदि किप्ती के घर में कोई संस्कार या उत्सव हो, तो दूसरे लोग उप्र में 
उत्साह के प्ताथ प्रम्मिलित होते थे । 

रंगों से प्रेम--लिच्छवि लोगों को सोन्दर्य से बहुत प्रेम था। वे 
अपनी वेशभूषा तथा बाह्य आकृति पर विशेष ध्यान देते थे। जिस्त समय 
महात्मा बुद्ध अन्तिम वार वैशाली पधारे, तो लिच्छवि लोगों ने उनका किस्त प्रकार 
स्वागत किया, इसका वशुन अवलोकनीय है । हम उसे यहां उद्धृत करते हैं--- 
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रमणीया चाकीणेव्ुुजनमनुप्या व वितर्दिनिव्यूहतोरणगवाक्ष- 
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ततीय भाग। ( २०७ ) 
“उन्होंने अपने शानदार भ्रोर भव्य रथों को तैयार करने का हुकुम 
दिया ओर उनः पर चढ़ कर वैशाली से बाहर निकले | उनमें से कुछ नीले रंग 
के थे, उन्होंने कपड़े भी नीले पहमे हुवे थे, उनके आभूषण भी नीले रंग के थे. 
कुछ श्वेत रंगे के थे, उनके वल्र ओर आभूषण भी श्वेत रंग के थे। कुछ लाल 
रंग के थे, उन के वंख्र ओर आभूषण भी लाल रंग के थे। कुछ पीले रंग के थे; 

उनके वल्न, भोर आभूषण भी पीले रंग के थे |” 
महापरिनिवांश सूत्र से यह उद्धरण लिया गया है| परन्तु इसी प्रकार 
का वणन शअ्रगुत्तर निकाय में भी उपक्त्घ होता है [? महावस्तु में लिच्छवियों: 
के इन्हीं रंगों का. भोर भी. विशद्‌ रूप से वर्णन किया गया है--- “कुछ लिच्छवि. 
लोग हैं, मिनके घोड़े नीले रंग के हैं | उनके रथ, रश्मियां, चाबुक, दण्ड, वल्ल; 
. आभूषण, पगड़ी, छतरी, तत्वार, रत्न, जूता आदि प्रत्येक वस्तु नीले रंग की 
है |”३ इसी प्रकार पीत, मब्निष्ठ, लाल, श्वेत, हरे भोर रज्ञविरंगे लिच्छवियों, 

- का बशन महावस्तु में पाया जाता है । 

.. कह विद्वानों ने कल्पना की है, कि लिच्छवियों का इन विविध रंगों के 
बद्ध, आभूषण आदि पहनना उनके श्रान्तरिक अ्रेणिमेद को सूचित करता है। 
पर यह भी प्म्भव है, कि वे केवल रंगों के प्रेम के कारण ही इस प्रकार विविध 
रंगों को अपनाते हो। ह 

सपस्थापय जीवन--लिच्छवि लोगों का जीवन बहुत तपस्यामय होता 

था | मगध के प्रधान मन्त्री वत्सकारने जब उन पर आक्रमण के उपाय के सम्बन्ध 
में महात्मा बुद्ध से पूछा, तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा--“हे मिक्खुशो, इधर 

इन लिऋछवियों की तरफ देखो | ये कितने मेहनती ओर कष्ट सहन करने वाले हैं | 
इनका जीवन कितना कठोर है, ये सोते सपय लकड़ी के टुकड़ों - को ही तकिये: 
के स्थान पर प्रयोग में लाते हैं । घन्रुविद्या में वे कितने उत्साही हैं | मगध राज- 
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(२०८ ) भारतवर्ष का इतिद्दास । 


चैदेहीपनश्न भनातशत्रु उनमें कोई दोष नहीं पासकता | परन्तु, हे भिकखुशो, यदि 
भविष्य में ल्िच्छवि लोग नाजुक हो जार्वे, उनके हाथ शोर पेर कोमल होजावें, 
वे सूय के उदय होने तक रूई के नरम नरम गदेलों पर सोने लग जावे, तब... 
इप्में सन्‍्देह नहीं कि वेदेहीएश्न भ्रजातशत्र को उनमें दोप नजर श्ाजावेंगे शोर 
उसे उन पर भाक्रमण करने.के लिये;अवप्तर प्राप्त हो ज्ञायेगा ( 


निःसन्देह, महात्मा बुद्ध के समय में लिच्छवि लोग बहुत तपस्यागय 
तथा कठोर जीवन व्यतीत करते थे । यही कारण है कि उन पर श्ाक्रमण करने 
का प्ताहस कोई पड़ोसी राज्य नहीं करता था | 

मांस भक्तण मर्यादित था-- यद्यपि लिच्छवि लोग पूर्णतया निरामिप 
भोजी नहीं थे, पर मांसभक्षण को उन्होंने मर्यादित अवश्य किया हुग्रा था। दे 
चान्द्रमाप्त की भ्रष्टमी, चतुर्देशी, अमावस्या और पूणमासी के अतिरिक्त '्न्य 
तिथियों में पशुहिंसा करना पाप समभते थे | 

शिक्षा--लिच्छवि लोगों को शिक्षा से बहुत प्रेम था। वे विद्याध्ययन 
के लिये दूर दूर देशों में माया करते थे। महालि नाम का एक लिच्छवि कुमार 
विविध विद्याज्ों श्रोर शिल्पों का अध्ययन करने के लिये तक्षशिला गया था । 
उसने तक्षशिला में सम्पूर्ण विद्याओं भोर शिल्पों में प्रवीणुता प्राप्त कर वेशाली में 
एक शिक्षणाज्षय की स्थापना की शोर पांच सो कुमारों को शिक्षित किया | इन 
पांचसो कुमारों ने भी विधादान का क्रम जारी रखा । इस प्रकार बहुत शीघ्र ही 
सम्पूर्ण लिच्छवि राज्य में शिक्षा का विश्शार होगया। 


विचाह मर्यादा--शाक्यों की तरह लिच्छवि लोग भी श्पने वंश की 
शुद्धता भोर कुलीनता को बड़ा महत्व देते थे । यही कारण है कि वे अपनी कन्या 
का लिच्छवि भिन्न कुमार के साथ विवाह नहीं करते थे | लिच्छवियों में भी 
' परस्पर विवाह में अनेक रुकावर्ट थीं। तिब्वति शअचुधति के भनुसार हमें ज्ञात 
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तदृधीय साग। । ॥ (२०६ ) 


होता है, कि “वैशाली के लोगों ने यह नियम बनाया हुभा है, कि प्रथम भाग 
की कन्या का विवाह प्रथम भाग में ही हो सके, द्वितीय व तृतीय भाग में नहीं। 
द्वितीय भाग में उत्पन्न कन्या का विवाह प्रथम ओर द्वितीय भाग में हो सके 
तृतीय में नहीं | तृतीय विभाग में उत्पन्न कन्या का विवाह तीनों भागों में दो 
सके | पर वेशाली से बाहर किस्ती कन्या का विवाह प्म्भव नहीं था "१" 


तिव्बति अनुश्नति के इस उद्धरण से यह कल्पना कर सफ़ना बिल्कुल 
स्वाभाविक है कि वैशाली के तीन भागों का अमभिप्राय तीन वर्णों से है | प्राचीन 
भारतीय मर्यादा के श्रनुसतार ब्राह्मण कन्या का विवाह केवल ब्राह्मण कुमार से 
ही हो सकता था। पर क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण ओर तज्ञत्रिय दोनों 
वर्णो में हो सकता था | इसी प्रकार वेश्य कन्या का विवाह ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्य--- इन तीनों वर्णा में हो सकता था | इसे अनुलोम विवाह कहा 
जाता या । 


लिच्छवि लोग ख्रियों का बड़ा आदर करते थे । उनमें ख्ियों का 
सतीत्व पूर्णतया सुरक्षित था | यही कारण है, कि महात्मा बुद्ध उनके सम्बन्ध में 
कहते हैं---/'लिच्छवि जाति की कोई भी महिला या कन्या बल्लात्कार द्वारा 
प्रतिरुद्ध व अ्पहृत नहीं की नासकती ।* 


मृतक संस्कार--लिच्छवि लोगों में झतक संस्कार का तरीका बड़ा 
घदमुत या । प्राचीन भारतवर्ष में प्रायः सतक शरीरों को जलाने की प्रथा 
विद्यमान थी । पर लिच्छवि लोग जलाने के अतिरिक्त अपने मुर्दा को नमीन में 
भी गाड़ते थे | इतना ही नहीं, वर्तमान समय के पारसियों की तरह उनमें यह 
भी प्रथा थी कि वे अपने म्ृतशरीरों को खुला छोड़ देते थे ताकि पत्ती पशु 
. उनका स्वच्छन्द रूप से भक्षण कर सके ।रे 
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(२१०-) भारतवर्ष का इतिहास । 


उत्सव - लिच्छवि लोग स्वभाव से ही बडे. विनोदी भर मोजी थे:। 
यही कारण है कि अपने उत्सबों को वे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते थे | बोध ' 
साहित्य में लिच्छवियों के एक उत्सव का वर्णन आता है, जिसे 'सब्बरत्तित्तारों? 
लिखा गया है । इस में खूब नाचना ओर गाना होता था | बाजे बजते थे.।. 
तुरही, ढोल तथा भ्रन्य बाजे प्रयोग में लाये जाते थे |, 


शासन पद्धति--लिच्छवि राज्य की शासन पद्धति गणतन्त्र थी |: 
उप्र में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था | राज्य की शासन शक्ति लिच्छ 
जनता में निहित थी | कोटलीय अयशास्त्र में लिच्छवि राज्य को 'रानशब्दोपनीवी. 
संत” कहा गया है |? इसका श्रभिप्राय यह है कि लिच्छबि लोगों में प्रत्येक: 
अपने को राजा! स्रकता था। लक्षित विघ्तार से 'रानशब्दोपनीवी' शब्द का 
थर्थ भली भांति स्पष्ट हो जाता है | वहां लिखा है--- वेशाली के निवासियों: 
में उच्च, मध्य, वृद्ध, ज्येछ आदि के भेद्‌ का विचार नहीं किया जाता । वहां: 
प्रत्येक आदमी अपने विपय में यही समझता है कि “मैं राजा हूं, में राजा 

|” कोई किप्ती से छोटा बनना स्त्रीकृत नहीं करता 


लिछछवि राज्य को राजप्तमा के घषिवेशन सनन्‍्थागार में होते थे | इस 
सभा में कितने. लिच्छवि 'राजा' सम्मिलित होते थे, इसका निर्देश भी बौद्ध: 
साहित्य में मिलता है। एकपणण जातक में लिखा है कि वेशाली में जो राजा 
राज्य करते हैं, उनकी संख्या सात हमार सात सो सात है। साथ ही, राजाओं 
के पाथ शापन करन वाले उपराजा, सेनापति ओर भाण्डागारियों की संख्या 
भी इतनी ही ( अर्थात्‌ इन में से प्रत्येक सात हमार सात सौ सात ) है ।र चुछक- 
१. लिच्छुधिक वृज्लिक कुकुर कुरु पाश्चालादयो राजशब्दो पजी विनः संघा: । की ,अ थे: 
२. 'नोच्च-मध्य-चुदछ-ज्येष्टाउपालिता, एकेक एव मन्यते अहं राजा अहं राजेति | 

नच कपस्यचिच्छिष्यत्वमुपगच्छति । ॥000ए780छ7" ०), ॥, 


३. तत्थ निच्चकालं णज्जं कारेत्वा चसंतानं येव राजूनं सत्तसहस्सानि सप्त- 
सतानि सत्त च। राजानों होति तत्तका, येच उपराजानो तत्तका सेनापतिनो 
तत्तका, तत्तका सणडागारिका । ?७प७४)४७)), ए४४४)२., ए०). 4, 7« 904 


शक 


॥ तृतीय भाग 4 ... (रह) 
लिज् जातक में लिखा है कि सात हनार सात सौ स्तात लिच्छवि राजा वैशाली में 
रहते थे | वे सत्र परस्पर विवाद 'तथा अश्नोत्तर करते रहते थे ।१ अट्ठकथा में 
भी लिच्छवियों के इतने ही राजा, उपराजा और सेनापति लिखे हैं । लिच्छवियों 
के सात हमार सात सो सात राजाओं, उपराजाओं, सेनापतियों और 
भाण्डागारियों का क्या अभिप्राय है, इस- प्रश्ष पर ऐतिहासिकों में मतभेद 
है। कुछ के विचार में इस संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है| यह 


- केवल्ल इतना ही सूचित करती है कि लिच्छवि राज्य में शासन करने वाली श्रेणी 
“बहुत घड़ी थी | कुछ ऐतिहासिकों का यह खयाल है कि वैशाली में स्तात हमार 


सात सो सात शासक परिवार थे | वैसे तो वैशाली की आबादी बहुत अधिक थी, 
क्योंकि बोद्ध साहित्य में यह वर्णन आता है कि जब महात्माबुद्ध वहां यात्रा 
'करते हुवे गये, तो १६८००० आदमी उनका स्वागत करने के लिये गये । 
इससे यह स्पष्ट है कि वेशाली की भाबादी बहुत अधिक थी । वैशाली जैसे महान्‌ 
ओर प्रख्यात नगर की आजत्रादी यदि लाखों में हो, तो इसमें थ्ाश्चर्य की कोई 
बात नहीं है | इस दशा में यही कल्पना ठीक प्रतीत होती हैं कि वेशाली में 
सात हमार सात सो कुलीन लिच्छवि परिवारे निवास करते थे, जिनमें शाप्तन 
शक्ति निहित थी | वे सब वैशाली के सन्थागार में एकत्रित हो शासन कारये करते 
थे । वे भ्रच्छे जमीदार भी होते थे, इस लिये यदि उनके साथ उपराजा, सेनापति 
ओर भमण्डागारिक भी हों, तो यह बहुत आश्चर्य को वात नहीं है । 

इन राजाओं का राज्याभिषेक भी होता था #* क्‍योंकि प्रत्येक 
लिच्छवि अपने को राजा समझता था, इस लिये उन सबका राज्याभिषेक होना 
भी झावश्यक था । 

राज्य में एक शासनाधिकारी होता था जिसे नायक कहते थे । इस 
नायक की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती थी | १ सम्भव है, कि यह नायक ही 








. एपरडठ900]-7०४७८ ४०). ॥, 9, +. 


2. 2/॥88 ए88प ए07., 4, 0. 296 
8. #8प्॒छठी28]-79॥8॥, ए0 ए, 9. 48 
4, +3,0०१॥॥))-7॥66 ०६ ६४७ -3प्र00॥8, 9. 62 





(२५१२ ) भारतब् का इतिदास । 


लिच्छवी राजाओं में प्रधान व राष्ट्रपति'का कार्य करता हो | सम्मवतः, इसका कार्य 
लिच्छवि राज प्तमा के नियमों को क्रिया रूप में परिशत करना होता था | 


न्याय व्यवस्था--लिच्छवी राज्य की न्याय व्यवस्था बडी अदूमुत थी । 
अभियुक्त क्षिच्छवि को पहले विनिष्चय महामात्त ( विनिश्चय महामात्र ) नामक 
कर्मचारी के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। एस महामात्त का काय्ये यह 
होता था कि वह अभियुक्त पर किये गये भारोप की जांच करे | यदि तो विनिश्चय 
महामात्त श्रमियुक्त को निरपराधी समझे, तो वह उसे छोड देता था। अन्यथा 
वह उसे वोहारिक व व्यावहारिक्र नामक कर्मचारी के सन्मुख उपस्थित करता था। 
विनिच्चय महामात्त का यह अधिकार नहीं था कि वह अभियुक्त को सजा दे सके | 
व्यावहारिक यदि अभियुक्त को निरपराधी समझे तो उसे छोड सकता था। पर दण्ड । 
देने का भ्रधिकार उसे भी नहीं था। अपराधी होने की दशा में ब्यावहारिक 
भ्रभियुक्त को सुत्तपर व सून्नचर नामक कर्मचारी के सम्मुख उपस्थित करता था। 
सूत्रधर भी अभियुक्त को छोड सकते थे | पर यदि वे उसे अपराधी पार्वे तो अट्टकुलक 
नामक कमचारी के सम्भुख पेश करते थे। भइ्कुलक के बाद अभियुक्त को क्रमशः 
 सेनापति, उपराजा ओर राजा के सम्मुख उपस्थित किया जाता था | राजा को 
भी स्वयं दंड देने का अधिकार नहीं था । वह 'परवेशिपोत्यक' नामक कमचारी 
के प्तामने अभियुक्त को पेश करता था । इस प्रकार इतने रामकर्मचारियों के 
सम्मुख शपराधी साबित होने के श्नन्‍्तर ही किसी श्रमियुक्त को दृणग्ड मिल 
सकता था । श्रभियुक्त को छूटने के श्रव्सर तो बहुत अधिक थे, पर दण्ड तमी 
मिल सकता था, जत्र उप्तका शपराध पूर्णतया साबित हो जावे |" 


उछवियों का वह शक्तिशाली राज्य प्मीप के साम्राज्यवादी राजाभोंकी 
दृष्टि में काटे की तरह चुम रहा था। जिम समय मगघ के सम्राटों ने श्रपनी शक्ति 
का विघ्तार, गंगा के उत्तर में राजाश्नों को परास्त कर, करना प्रारम्म किया, तो 


, 650 6.74॥0॥8 ( (४०शाशर्याधा'ए 06 उप्रवेताइही088 ० खशी8- 


एपापगा908 7-06 08768 ) 


तृतीय भाग । (२११३) 
 लिंष्छवि राज्य देर तक उनका सामना नहीं कर पका | लिलछंवी राज्य 
की स्वेंतन्त्रता का किस प्रकार विनाश हुओ, -इस पेर हम शोंगे चल कर 
विचार करेंगे 
बद॒ह राज्य 
मिथिला का विदेहराज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है | ब्राह्मण 
ग्रन्थों भोर उपनिषदों में इसका उल्लेख आ्राता है । इस देश के रॉजा जनक 
चैदिक साहित्य ओर अध्यात्म विद्या के बहुत भारी पणिडत होते थे। वहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में विदेह के राजा जनक की परिपद्‌ में श्रध्यात्म विद्या प्रम्बन्धी 
विवार्दा का उल्लेख बड़े विस्तार के स्ताथ किया गया है। रामायण * महाभारत * 
और पुराणों में विंदेह के राजाओं का बड़े विघ्तार से वशन आता है । हमें 
इस इतिहास में उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं | ह 
बौद्ध साहित्य में भी विदेह राज्य के श्नेक राजाश्ों का वरशन मिलता 
है । जातंफ ग्रन्थों में विदेह के राजाओं के सम्बन्ध में अनेक कथाये लिखी 
गई हैं। ३ | 
एन सब प्रमाणों से ज्ञात होता है कि विदेह राज्य में पहले राजतन्त्र 
शॉसंन विद्यमान या | प्रॉंचीन वैदिक काल, रामायण काल तथा महांमारत काल में 
चिदेह में वेशक्रमासुगत राजा होते थे | पर बोद्ध काल में इस देंश में राजतन्त्र 
शांसन का अन्त हो गणतन्त्र शासन की स्थापना हो चुकी थी | भारत के विविध 
राज्यों में भी मिन्‍न भिन्‍न संमर्यों में शासन विधान में परिवर्तन होते रहे हैं, यह 
घात ध्यान देने योग्य है। करु, पाश्वाल आदि राज्यों में प्राचीन समय में वंश 
ऋरमानुगत राजाओं का शाप्तन था, पर कोटलीय भर्थशास्‍्त्र के समय में उन में 
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(२१७ ) भास्तवप का इतिहास | 


गए राज्य स्थापित हो चुका था । यही बात, विदेह राज्य की है ॥ राजतन्त्र से _ 
गणुतन्त्र में यह परिवर्तन किप्त प्रकार भाया, इस सम्बन्ध में हमें कोई निर्देश भारतीय 
साहित्य में नहीं मिलते | प्राचीन ग्रीक राज्यों में इसी प्रकार के परिवतन होते रहे 
थे। वहां अनेक राज्यों में एकतन्त्र शासन के पश्चात गणतंत्र शासन की स्थापना 
हुई थी | कुछ राज्यों के इतिहास हमें ज्ञात भी हैं। यही कारण है, कि प्राज्जीन ग्रीक 
इतिहास बहुत महत्वपूंण तथा विवेचनीय बन गया है । भारत के इन प्राचीन 
राज्यों के सम्बन्ध में मी यदि राजतन्त्र शासन से गंणतन्त्र शासन में परिवर्तित 
होने का वृत्तान्त उपलब्ध हो सके, तो प्राचीन भारद्वीय इतिहास का महत्व बहुत 
अधिक बढ़ जावेगा ) परन्तु खेद यही है कि इस सम्बन्ध में कोई भी महत्व 
पूर्ण निर्देश अब तक उपलब्ध नहीं हो सके हें । 

पर विदेह राज्य के सम्बन्ध में एक इस प्रकार के निर्देश का उलछेख 
करना शायद पश्लुचित नहीं होगा । महाभारत शान्तििपव में कथा श्राती है 
कि विदेह का राजा जनक अपने बह्मज्ञान में इतना लीन हो गया था, कि राज्य 
की परवाह करनी भी उपतने बन्द करदी थी। वह इतना निद्वन्द्र भोर विमुक्त 
होगया था, कि मोक्ष उस को नजर सा थाने लगा था| यही कारण है कि उसका 
कहना था कि--- ह 

“जत्र मेरे पाप्त कोई घन न हो, तभी मेरे पाप्त अनन्त धन होगा | अगर 
मियिला भाग द्वारा. भस्म भी हो जाय, तो मेरा क्या बिगड़ता है |” ह 


जिप्त राजा की यह मनोवृत्ति हो, वह चेयक्तिकरूप से चाहे कितना ही 
ऊंचा भोर महात्मा क्‍यों न हो, पर अपने राजकार्य को वह कभी सफलता पूर्वक 
नहीं कर सकता | राजा जनक की यह मनोवृत्ति होने पर उप्त की धर्मपत्नी ने 
उसे बहुत समकाया । उसने यह भी शपील की कि तुम अपनी उस्न प्रतिज्ञा को 
याद करो, जो तुमने राज्याभिषेक के समय में की थी | उसने कहा--तुम्हारी 
प्रतिज्ञा ओर थी, पर तुम्हारे कर्म बिलकुल दुसरी तरह के हैं | उसने यह भी 
कहा, कि तुम धर्म का सच्चे श्र्था में पालन रामघर्म का श्तुस्तण करते हुवे ही . 
भरी भांति कर सकते हो | पर उसे समझ में नहीं श्राया, इसी लिये महाभारतकार 


छतीय भाग । ६२१५) 


' कहते हैं---“इस दुनिया, में सजा झनक कितना तत्वज्ञानी प्रप्तिद्ध है, पर वह भी. 
0 ४६ में + 
.मूखता के नात्त में फंस गया था |? 





१. विदेश राजाजमक के सम्बन्धमें महत्वपूर्ण सछोक्ों. को. हम. महाभारत सटे 
उद्ध्चुत करते: हैं--- 
अपि गाथा, पुरागीर्ता जनकेन चदन्त्युत'] 
निद्वेन्द्ेंन विम्ुुक्तेत मोक्तं समजुपश्यता ॥ १८ ॥' 
झननन्‍तं बतत में वित्त यस्य मे नास्ति किजल्लन | 
मिथिलायां प्रदीधायां नमें किचित्मदर्यते ॥ १६ ॥ 
झज्ाप्रासादमार्झ न शोचेच्छीचतो जनान। 
जगतीस्थो5थघाद्विस्यो मन्दचुद्धिन चेक्चते ॥ २० ॥ 
महए शुन्ति० अ० १७५ 

कथयन्ति पुराधृत्तमितिहास मिमम जनाः 
विदेहराशः खंबाद॑ सार्यया सह भारत ॥ २ ॥; 
उत्सज्य राज्य भिक्तार्थ रूतबुद्धि सरेश्वय्म ७ 

विदेह राजमहिषी दु-खिता प्रत्यमाषत ॥ हे 
चघनान्दपत्यं मिश्राणणि रत्नानि विविधानि या 
पन्‍्थानं पावन हित्या जनको मीढ्यमास्थित+ ॥ ४ 
त॑ दवश प्रिया भारया भेक्तवृत्तिमफिचनम | 
घानामुशि छुपासीन निरीहं गतमत्सरम.॥ ५. ॥. 
तमुवाच समागत्य भर्ताय्मकुतोमयम । 
कुद्धा मनखिनी भाया चिबरिक्ते देतुमद्बल: ॥ ६३ 
कथमुत्सुज्य राज्य स्वं,घनधान्यसमन्वितम्‌। . , 
कापालीं पवृत्तिमाथाय घान्यम्‌ृष्टि मुपाससे ॥ ७ ॥' 
पतिशा तेपन्‍्यथा राजन: चिचेष्ठा चान्यथा तथ । 
यद्राज्यं महदुत्स॒ज्य खल्‍्पे लुभ्यसति पांथिंव ॥ ८ ॥: 
श्रियं हित्वा प्रदीत्तां त्वं श्वंचत्‌ सम्प्रति चीहयसे 
अपुत्रा जननी तेषच्च कोशल्या चापतिस्त्वया १२ ॥. 
आश्रिता: धर्मकामास्त्वां कत्िया३ परयुयासते। 
त्वस्तशामशिकांक्षन्त: कूपणा: फरूहेतुका: ॥ १३॥ 
तंध्व त्व॑ं चविफलान कृत्य! क॑ नु लोक गमिष्यसि ॥ १४७॥४ 


( २११६.) भारतवर्ष का इतिहास । 


संप्तार के इतिहास में, कितने राजाश्ों ने अपने रामसिंहासन का अन्त 
इसलिये कर दिया है, क्योंकि वे अपने राजधर्म की उपेक्षा कर प्रमा पर अत्याचार 
करते थे । ऐसे कितने राजाओं के वृत्तान्त हमें ज्ञात हैं | पर - भारतीय इतिहास 
में राजा जनक का एक ऐसा उदाहरण भी है, जिसने ब्रह्मज्ञान में: लीन-होकर पपने 
रानधर्म की उपेक्षा कर दी थी | कारण चाहे कोई भी क्‍यों न हो, पर किप्ती भी 
राज्य में राजघम की उपेक्षा को सहन नहीं किया जा सकता। “मिथिला 
चाहे पआग से भस्म भी क्‍यों न हो जावे, मेरा. तो उस से कुछ नहीं बिगडता [” 
यह मनोवृत्ति एक वीतराग योगी के लिये कितनी ही ऊंची क्‍यों न-हो, पर एक 
राजा के लिये इसे कभी ज्ञमा नहीं किया जा सकता | राजा के लिये यह मनोवृत्ति 
ठीक वैप्ती ही है, जसी कि रोमन सम्नाट नीरो की थी, जो कि रोम में अआग लगने 
पर स्वयं बांसुरी बनाता हुश्ा उस दृश्य को देख कर खुश हो रहा था। सम्भव 
है कि विदेह राजा की इस मनोयृक्ति के कारण ननता ने उस के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया हो भोर अपने राज्य में गणतन्त्र शासन की स्थापना कर ली हो । 

विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी.] जातक ग्रन्थों के अनुसार यह: 
नगरी सात योजन विएतृत थी ।” मिथिला वेशाली से ३४ मील उत्तर पश्चिम में 
ए्थित थी | - 
विदेह राज्य के सम्बन्ध में अनेक महत्त्व पूर्ण वातें बौद्ध प्रन्यों से ज्ञात 
होती हैं | यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र था | दूर दूर से व्यापारी लोग. 
विदेह में व्यापार के लिये झाया करते थे। जिप्त समय महात्मा बुद्ध सावटठी 
( श्रावस्ती-- कोशल राज्य की राजधानी ) ढहरे हुवे थे, तो उनका एक शिष्य - 

धानामुणरिद्ार्थश्वेत्‌ प्रतिज्ञा-ते विनश्यति ) 


का चाह तब फो मे. त्वं कम्ध ते मय्यजुग्रह: ॥ २१ ॥ 
प्रशाधि पृथियों राजन यत्र तेडनुभहोभवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


तत्वज्ञा जनको राजा लोकस्मिन्निति गौयते | 


सोपप्यासीन्मोहसम्पन्नो भा मोहचशमन्धगा ॥ ३७ | 
' 'महा० शान्ति: झ्र० १८६ 
३. (/०क90०)|-० ४४७ ए७), .॥॥, 9. 294 


'सूनीय भाग ।- '(्‌ २१७ ) 
श्रनेक गाड़ियों में भागड ( व्यापारीय पदार्थ) भर कर विंदेह में विक्रय के लिये 
ले गया ओर वहां, उर्हें बेच कर उनके बदले में भ्रन्य माल खरीद कर श्रावत्ती 
ले आया | * इसी प्रकार भनन्‍य भी अनेक निर्देश विदेह के व्यापार के सम्बन्ध 
में - मिलते हैं: !' | 

विदेह में. दान एण्ये भी खूब होता था| साधीन जातक में मिथिला के एक 
राजा का वर्णन आता है. जिप्तने अपने. नगर के चारों मुख्य द्वारों पर, नगर के ठीक 
मध्य में और अपने राजप्रासाद में छः दान गृहों का निर्माण कराया था | इन 
दान गृहों में प्रतिदिन छः लाख दीनारें दान में दी जाती थीं.। विदेह राज की 
कीर्ति इस दानशीलता के. कारण सम्पूंण भारत में व्याप्त हो गई थी । ९ 

विदेह्‌ राज्य भी वज्जिराज्यपंत्र में; सम्मिलित था | जिप्त समय मगघ 
राज श्रजातश॒त्र ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुवे उप्त पर शआ्क्रमण किया, 

तभी इस की स्वतन्त्रता का अन्त हुआ | द 

| बज्जि राज्य संघ 

लिच्छवि, विंदेह ओर अन्य छः गण्राज्यों से मिल कर एक संघ बना 
हुआ था, जिप्ते पस्जि राज्यसंघ कहते थे । लिष्छवि ओर विदेह के अतिरिक्त 
इस संघ्र में. जो राज्य सम्मिलित थे, उन में से कुण्डग्राम के ज्ञातृकगण के 
सम्बन्ध में हमें मेन साहित्य से विशेष परिचय मिलता है । जैन धर्म के सेस्थापक 
वधमान महावीर ज्ञातृक जाति के क्षत्रिय थे भोर ज्ञातृक गण में उत्पन्न हुवे थे | 
उनका पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक गण के प्रमुख नेताओं में एक था। इस लिये 
जन साहित्य में कुण्ड्ग्राम के ज्ञातृक राज्य का विशेष रूप से उल्लेख आना 
स्वंथा स्वभाविक है | 

ज्ञातृक राज्य के शाप्तन के सम़्न्ध में डा०, हार्नले ने जन - साहित्य के: 
झराधार: पर इस प्रकार लिखा है--वहां का शासन एक सभा ( सीनेट ) द्वारा 


नश्वि्लि 


3. [शआआबफ्रणशु 8 सिपा्रातात80] 9०07 0 पीध8280७॥)8 956. मं, 
9. 277-978 





2. (४०ए०-ज)) ४७, ४०॥. १, 9. 224 


( २१८-). भारतवर्ष का इतिहास । 
होता था, जिम्त में ज्षत्रिय परिवारों के छख्य नेता सम्मिलित होते थे । इस सभाः के 
भ्रध्पक्ष को राजा कहने थे, जो उपराजा ओर सेनापति की. सहायता से शासन 
का संचालन करता था | ! | ह 
ज्ञातृक राज्य के निवासी आचाय.पाश्वनाथ के अनुयायी थे। उन का जीवन 
बहुत पवित्र था | वे किप्ती प्राणी की हिंसा नहीं करते थे। वे मांप्त नहीं खाते थे । 
वम्जिराज्यसंघ्र के--निप्त में: लिच्छवि, विदेह ओर ज्ञातृक राज्यों के 
अतिरिक्त अन्य भी पांच राज्य सम्मलित थे---शाप्तन का रूतरूप क्‍या था, 
इस सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण सन्‍्दभ महापरिनिव्वाण सुत्त में उपलब्ध 
होता है । निप्त समय मगधराज अजातशन्रु, ने वज्नि राज्यसंघ्र पर आक्रमण 
काने के सम्बन्ध में सलाह करने के. लिये अपने प्रधानमन्त्री. वह्सकार को: 
महात्मा बुद्ध के पाप्त भेना, तो. उन्होंने अपने शिप्य: आनन्द को पम्बोधन 
करके कहा-- रा 
“आनन्द | क्‍या; तुने सुना है. कि वज्नि. लोग एक साथ एकत्रित होकरू 
बहुधा अपनी सभार्थ करते हैं ! 
“हां भगवन्‌ | सुनाः है | ि 
“आनन्द !. जब तक वज्मि एक साथ एकत्रित होकर बहुधा अपनी: 
समार्य करते रहेंगे,. तत्र, तक श्रानन्द [. वल्नियों की. वृद्धि ही प्ममना, हानि. 
नहीं | । । | 
“क्या आनन्द | तूने सुना हैं, कि वज्नि लोग एक हो बेठक करते हैं, *- 
एक हो उत्थान करते. हैं ओर एक हो राजकीय, कार्य्य, की सम्भाल् करते हैं !. 
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२. अट्रुकथा में इसको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 
“शवश्यक बैठक के बिशुल ( सकन्निपात भेरी ) के शब्द फो सुनते ही . 
खाते हुवे: भी, आभूषण पहनते हुये भी, चर पहिनते-हुये भी, अधमण्ाये: 
ही, अधभूपित ही, वस्त्र पहिनते हुवे ही एक ( समान ) हो जमा. होते दँ ।. 
जमा हो सोच कर मन्त्रणा कर कक्तेब्य करते हैं ।” 
राहुख सांस्कृत्यायन--चुझूखर्या' ५२१ पु० 


तृतीय भाग १ ल्‍ (२१६ ). 
४८ह भगवन ! सना है। 

.. “आनन्द | जत्र तक वज्नि लोग एक हो बैठक करेते रहेंगे, एक हो 
उत्थान करते रहेंगे, श्रोर एक हो राजकीय कार्य की सम्थाल करते रहेंगे, तत्र, 
तक उनकी वृद्धि ही समझना हानि नहीं। . 

“क्या आनन्द, तूने सुना है, कि वज्नि लोग, जो अपने राज्य में विहित् 
है, उसका उल्लेबन नहीं करते, जो विहित नहीं है, उत्त का अनुप्तरण नहीं करते | 
जोब्पुराने समय से वज्जिलोगों में नियम चले श्रारहे हैं, उन का पालन करते हैं ? 

“हां भगवन मेंने सुना है | | 

“अानन्द | जब तक वज्जिलोग जो अपने राज्य में विहित है, उसका 
उल्लघन नहीं करेंगे, जो विहित नहीं है, उसका अंवुप्तरण नहीं करेंगे, जो पुराने 

प्रय से वज्ि लोगों में नियम चले आरहे हैँ, उनका पालन करते रहेंगे, तबतक 
उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं | 

<'क्या आनन्द ! तूने सुना है, वज्जियों के वृद्ध ( महक ) नेता हैं, 

उनका वे सत्कार करते हैं, उन्हें वे बड़ा मान कर उनकी पूजा करते हैं, उनकी 
बात को छुनने तथा ध्यान देने योग्य समभते हैं ? 

“हां, भगवन्‌ , सुना है| 

:. -“आनन्द ! जन्र तक वज़ियों में वृद्ध महक ) नेता रहेंगे, उनका वे 
सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बडा मानकर उनकी पूना करते रहेंगे, उनकी बात को 
सनने तथा ध्यान देने योग्य समझते रहंगे, तब तक उल्की वृद्धि ही होगी, 
हानि नहीं ।”' 

इप्त संदर्भ से वज्जी राज्य संघ के शाप्तन पर अच्छा प्रकाश पहइता है, इस 
पर. किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। 

वज्जी संघ का शभ्रन्त मगध रान श्जात शन्नु छ्वारा किया गया, इसका 
वृत्तान्त हम आगे चल कर लिखेंगे | 





१. महापरि निव्बाण सुत्त ( बुद्धचर्या ) पृू० ५३०--४२१ 


(२२० ) भारतवर्ष का इंतिहास । 
मल॒राज्य 

महात्मा बद्ध के समय में मछ जाति के क्षत्रियों के दो राज्य विद्यमान. 
धे--कुशीनारा का महछराज्य ओर पावा का मछ राज्य | बोद्ध काल में मछराज्य . 
के महत्व का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि इसकी गणना पोडश 
महामानपंदों में की गई है। मछराज्य बेहुंत प्राचीन हैं। महाभारत में इनका 
जिकर श्रांता है| निप्त प्मय पाणडवों ने दिग्विनंय की थी, तो भीमेसेन पू॑दिशा 
को विजय करते हुवे मछूरोज्य भी गया था और उनके साथ भी उस्तका युद्ध हुंभौ 


था | महाभारत में अन्यत्र मछों का उलेखे अंज्ष, वह ओर कलिज्ञ के साथ क्‍ 
किया गया है। 


“2 आओ 2 


कुशीनारा का महत्त्व इसलिये बहुत श्रधिक है, क्‍योंकि महात्मा बुद्ध . 
का स्वगवास ( महापरिनिर्वाण ) इसी नगरी में हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है 
कि महात्मा बुद्ध को इस नगर से विशेष स्नेह था ओर वे वहीं पर मरना चाहते 
थे | वे पाता में बीमार पड़े थे | पर श्रपनी प्रन्तिम क्षीला कुंशीनांरा में समाप्त करने 
की इच्छा से वे वहां पंर चले श्राये ये । उन्होंने अपने प्रधान शिष्य भानन्द को 
विशेष रूप से मछों के पास यह सूचना देने के लिये भेजा था, कि मंहात्मी 
बुद्ध का परिनिवांण हाने वाला है, भ्रतः मछ लोग मिल जावं। 

“आनन्द । कुप्तीनाग़ में जाकर कुस्तीनारावाणी मंछों की. कहो-- हे 
वाशिष्ठो ! भ्राज रात के पिंडले पंहर तथागत का परिनिर्वाण होगा | चलो वाशिष्ठो 
चलो वंशिष्टो, पीछे अफप्तोस्त मतं करना कि हमारे ग्राम क्षेत्र में तथागंत का 
परिनिर्वाण हुआ, लेकिन हम अन्तिम काल में तथागत का दशन न कर पौये।॥” 

अानन्द ने कंहा---अच्छा भवन । | 

“ज्ायुष्मान्‌ आनन्द चीवर पहिन कर, पात्रचीवरे ले, भ्रकेले ही 
कुंशीनांरा में प्रेविट् हुवे | उप्त प्तमंय कुंशीनारा के मछ किसी काय से सनन्‍्थागार 
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तृतीय भाग । 5 (२२१ ) . 
सन्‍्थागार ( प्मा भत्न ) में जमा हुवे थे | तब आयुष्मान्‌ भानन्द जहां कुशीनारा 
: के मछों का सन्यागार था, वहां गये |?” जाकर उन्हों ने मछों को महात्मा 
बुद्ध का सन्देश सुना दिया | मछ लोग किप्त प्रकार दुखित हो महात्मा बुद्ध के 
अन्तिम दशन करने के लिये गये, इसका अत्यन्त विघ्तृत वर्णन महापरिनिज्वाण 
सुत्त में उपलब्ध होता है| 

भिप्त समय महात्मा बुद्ध के महापरिनिः्वाण का समाचार सुनाने के 
लिये आनन्द कुशीनारा गया, उस्त समय भी वे अपने प्न्‍्थागार में एकत्रित हो 
सभा कर रहे थे | इसी प्रसंग से मछ राज्य के शासन विधान के सम्बन्ध में कुछ 
अन्य महत्त्व पूष बातें भी ज्ञात होती हैं | लिच्छवि भोर शाकक्‍्य राज्यों की तरह 
मछो में भी सन्‍्थागार के होने में तो कोई सन्देह हो ही नहीं सकता | पर मल्लों 
के थ्राठ 'प्रमुखों! की सूचना भी महापरिनित्वाण सुत्त से मिलती है। मछ्ों में 
आठ प्रमुख होते थे । सम्भवतः शासन का कार्य आठ प्रमुखों में निहित था, जो 

सन्थागार में किये गये निशयों को क्रिया में परिणत करते थे | इसी प्रकार पुरुष? / 

नामक छोटे राश-कर्मचारियों का भी मिकर आता है, जो विविष कार्यों को 
सम्पादित करते थे | ह 

कुसीनारा वर्तमान समय में गोरखपुर जिले में भहां कसिया नामी गांव है 
वहां पर स्थित . था। कम्तिया गोरखएर से ३७ मील पूर्व में स्थित है । 
- इस विषय पर ऐतिहापिकों में विवाद रहा है कि कसिया ही कुप्तीनारा था या 
नहीं | विन्सेन्ट ए. ए्मिय के अनुप्तार कुप्तीनारा नेपालराज्य की तराई में स्थित 
था ।* पर अब यह बात भली भांति पिद्ध हो गई है कि कप्तिया ही प्राचीन कुप्ती- 
नारा है । कारण यह कि पुरातत्व विभाग के अन्वेपणों से कपम्तिया के समीप 
विद्यमान एक प्राचीन स्तूप के अन्दर एक ताम्रपत्र उपत्तत्ध हुआ है, जिम्त पर 
निम्नलिखित वाक्य उत्कीण हैं--- ह 

( परिनि ] वौण--चैत्थ-ताम्रपट्ट! 
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(२२२ ) भारतचप का इतिहास । 
इस लेख के प्राप्त होने के पश्चात्‌ कम्तिया को ही प्राचीन कुसीनारा स्वीकृत. 
कर लिया गया है॥ 
सल्लों का दूमरा राज्य पावा में था | कनिद्विम ने प्वा को गोरखपुर 
जिले के पडरोना के स्ताथ मिलाया है, जो गण्डक॑ नदी के तीर पर कुसीनारा 
से १९२ मील उत्तर पूत्र में स्थित है। महापरिनिव्बानपुत्त के अनुसार महात्मा 
बुद्ध ने अपने जीवन का श्रन्तिम भोजन इसी रूथान पर किया था और यहीं पर 
वे बीमार पड़ गये थे | बीमारी की दशा में ही वे एक दिन में पावा से कुप्तीनारा 
आगये थे | कपम्तिया भोर प्रदरोना में अन्तर केवल १२ मील है। इस किये 
सम्भव है कि पडरोना के समीप ही कहीं प्राचीन परावा नगरी स्थित हो॥ 
कुप्तीनारा भोर पावा के अतिरिक्त, मछों के अन्य भी अनेक नगर थे।. 
चुलकग में मल्तों के एक अन्य नगर का जिकर जाता है, जिसका नाम था | 
अनूपिया ।"* कुछ समय के लिये महात्मा बुद्ध इस नंगर के विहार में भी रेहे 
थे । श्रगुत्त निकाय में एक अन्य मछ नगर का उछेख आता है जिसे उस्वेल 
- कप्प कहते थे ।* यहां भी महात्मा बुद्ध ने कुछ समय निवास किया था ४. 
अनूषिया व उस्वेल्कध्प कोई पथक्‌ राज्य नहीं थे। ये मल्लराज्यों के अन्तगत 
नगर मात्र थे। 
गड्ा के उत्तर में विद्यमान अन्य अनेक गणराज्यों की तरह, मल्लराज्ज्यों 
का अन्त भी मगधराज अनजातशत्रु द्वारा किया गया | 


क्‍ झनन्‍्य गणराज्य 
वोद्ध साहित्य में जिन गणराज्यों का बार बार उल्लेख आया है, उन का- 

वरशुन हम समाप्त कर चुके हैं। पर उनके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्य भी हैं, .. 
जिन का एक दो वार उल्लेख श्राता है। वे निम्न लिखित हैं--- 

. (0पौी॥४९822७ ४॥, 

2. ए0प्रडो)0]-77७४, ४०). 3 9]0. 69-66 

3. 0.080008]7 पर 7090७ ४०]. ९, 9- 488 

4. 009 0008 7]:098, 90, ४, 0. 228 


& तृतीय भा |. (२श्वे ) 
(१ ) अल्लकप्प के बुली 
( २ ) देवदह ओर रामगाम के कोलिय 
( ३ ) पिप्पलिवन के मोरिय 
. ( ४ ) सुझुमार पवत के भग्मं 
( ४ ) केप्तपुत्र के कालाम । ॥॒ 
महात्मा बुद्ध के महापरिनिब्बान के पश्चात्‌ इन गणराज्यों की ओर से यह 
मांग पेश की गई थी कि हमें भी भगवान्‌ के मस्म[वशेष का अश मिलना चाहिये, 
' तांकि हम उस के उचित सम्मान के लिये स्तृूप शआ्रादि का निर्मेण कर सर्के | 
पिप्पलीवन के मोरियों के अतिरिक्त अन्य राज्यों की मांग पूण भी हो गईं थी [ 
प्र मोरिय लोग बहुत पीछे पहुंचे थे, तब तक बुद्ध -के शरीर के भस्मावशेष 
बूटि जा चुके थे | उन्हें राख के अज्भारों को लेकर ही सन्‍्तुष्ट होना पड़ा था (९ 
बोद्ध साहित्य में कुछ ऐसी कथायें भी उपलब्ध होती हैं, जिन में 
कोलिय, मोरिय आदि क्षत्रिय जातियों की उत्पत्ति का वशन किया गया है। 
उन्हें उद्धृत करना इस इंतिहास के लिये विशेष उपयोगी प्रतीत नहीं होता। 
ये प्तत्र राज्य भी गंगा के उत्तर और गण्डक नदी के पूर्व में विद्यमान ये | ये 
छोटे छोटे नगरराज्यों ( 0४६७ ४७६०७ ) के रूप में थे | जनता सत्थागार 
में एकत्रित होकर अपने सामूहिक ओर शासन सम्बन्धी विषयों का निशय किया 
करती थी | प्राचीन ग्रीक नगरराज्यों की तरह इनका विस्तार भी बहुत अधिक 
'नहीं था। छोटी छोटी बल्तियों ने ही राज्य का रूप घारण किया हुआ था। 
'इन राज्यों के परस्पर युद्ध भी होते रहते थे। एक जातक कथा में- शार्क्यों 
ओर कोलियों के परस्पर भकगड़ों का वर्णन किया गया है।* 
' थे गणराज्य मी. मगध के बढ़ते हुवे साम्राज्यवाद द्वारा: नंट्ट किये गये | 
मगध का साम्राभ्यवाद क्िप्त प्रकार गंगा के उत्तर में विद्यमान गणराज्यों 'को' नष्ट 
करने में प्रयत्नशील था, इस पर हम फिर विचार करेंगे ॥ 





४. महापरिनिव्वाण खुत्त (बुछ्चर्या ) पू० ४४६ 
२ (0प्र्ी-गेंबणप, ४०. ए. 9. 29 - - . * 


2 ६५ /> यश 

तारा अध्याय 
गशाराज्यों की कार्य विधि - 

न-जज+--टकिता5ध८ स्हए०७००४+ ४ 


महात्मा बुद्ध का प्रादुर्माव एक गणराज्य व संघराज्य में छुआ था | उन 
का जीवन संघ के वातावरण में ब्यतीत हुआ था। यही कारण है कि जब उन्होंने 
अपने नवीन घामिक सम्प्रदाय की स्थापना की, तो उसे “भिन्तुस्ते/! का नाम दिया | 
अपने धामिक संघ की स्थापना करते हुवे उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने समय 
में विद्यमान राजनीतिक संघ्रों का अनुप्तण किया ओर उन्हीं के नियमों तथा कार्य- 
विधि को अपनाया | यह बात. बौद्ध साहित्य से भल्ती भांति स्पष्ट हो जाती है । 
जिपत समय मगधराज अनातशत्रु का प्रधानमन्त्री वस्प्कार महात्मा बुद्ध के पास 
' ब॒ज्जि राज्यसंघ के ऊपर आक्रमण करने के पम्बन्ध में- परामश करने के 
क्ियि गया, उप्त समय महात्मा बुद्ध ने सात बाते कहीं, भिन के कायम रहने 
तक वज्नि संत्र कभी नष्ट नहीं हो सकता, अपितु उन्नति ही करता जावेगा | इन सात 
वातों को हम पहले उद्घुत कर चुके हैं| अतः यहां किर लिखने की आवश्यकता 
नहीं | परन्तु वस्सकार के वापिप्त जाने के कुछ ही देर बाद महात्मा बुद्ध ने भिन्तुओं 
को एकत्रित कर उन्हीं सात बातों का कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ उपदेश दिया। 
हम इस प्रकरण को महापरिनिब्बानसुत्तांत से यहां उद्घुत करते हैं--- 

“तब भगवान्‌ ने वस्सकार ब्राह्मण के जाने के थोडी ही देर बाद आशयुष्पान्‌ 
आनन्द को भामंत्रित किया | ह 

“ज्ञाओ, आनन्द | तुम जितने मिक्षु रानगृह के आप्तपास्त विचरते. हैं, 
उन सब को उपस्थान शाला में एकत्रित करो | द 

४ अच्छा, भगवन्‌! 

४ भाखन्‌ , भिन्तु संघ को एकग्रित कर दिया। अब आप आज्ञा करें (? 


तृतीय भाग । (२२५ ) 


“तब भगवान्‌ आपन से उठ कर जहां उपस्थान शाक्षा थी, वहां गये 
शोर बिले हुवे आसन पर बैठ गये | बैठ कर भगवान्‌ ने मिन्चुओं को प्म्बोधन कर के 
कहा-- 

“मिक्षुओं ! तुम्हें सात अपरिहाणीय धर्मों का उपदेश करता हूं। उनका 
ध्यान से श्रवण करो | 

८ 'कहिये, भमगवन्‌ , ! 

४ “भिज्षुओ, जब तक भिन्नु लोग एक साथ एकत्रित हो कर बहुधा अपनी 
सभायें करते रहेंगे, तब तक भिक्तुओो ! भिक्तुओं की वृद्धि समकना, हानि नहीं | 

“जब तक भिक्षुओ ! भिक्षु लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्यान 
करते रहेंगे ओर एक हो संघ के कार्यो को सम्पन्न करते रहेंगे, तव॒ तक भिक्षुओं 
की वृद्धि ही समकना, हानि नहीं | 

“८ “जब तक भिक्षुओ | भिन्नु लोग जो अपने संघ्र में विहित है, उसका उल्लेघन 
नहीं करेंगे, जो विहित नहीं है, उसका अनुप्तरण नहीं करेंगे, जो पुराने मिक्षुओं 
के नियम चले श्रारहे हैं, उनका पात्नन करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही 
होगी, हानि नहीं । । 

८ जब तक भिक्षुओ ! भिक्तु लोग जो अपने में बडे धर्माचुरागी, 
चिर प्रश्नजित, से्र के पिता, सेत्र के नायक, स्थविर भिक्तु हैं, उनका सत्कार करते 
रहेंगे, उन्हें वे वड़ा मान कर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा 
ध्यान देने योग्य सममतें रहेंगे, तब तक उन की दृद्धि ही होगी, हानि नहीं | 

४ जब तक भिन्षुओं ! भिछ्तु लोग पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली 
तृष्णा के वश में नहीं पड़ेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । 

८ “जब तक भिक्षुओं ! भिन्नु लोग वन की कुटियों में निवास करने को 
इच्छा वाले रहेंगे, तब तक उनकी दृद्धि ही-होगी, हानि नहीं । 

* ८ जब तक भिक्षुशो ! भिक्तु लोग यह स्मरण रखेग, कि भविष्य में 
सुन्दर, ब्रह्मचारी संत्र में सम्मिलित हों ओर सम्मिलित हुवे लोग ब्रह्मचारी रहते 
: हुवे सुख से निव्राप्त करें, तत्रं तक मिन्तु सत्र की वृद्धि होगी, हानि नहीं | 


( २०६) भारतवर्ष का. इतिहास 


८ (भिज्ञुओं | जब तक ये प्तात अपरिहाणीय धर्म भिक्षुओं में रहेंगे 
तक मित्त इन. सात अपरिहाणोय धर्मा. में दिखाई देंगे, तब. तक भिक्षु संघ 
वृद्धि ही. होगी, हानि नहीं [7 

इप उद्धण स स्पष्ट है कि अपने संघ के लिये महात्मा बुद्ध ने जिन 
द तात अनुल्लेत्रनीय धर्मा का प्रतिपादन किया है, वे प्रायः दही हैँ, जिनका महत्व: 
वज्निएंब में विश्यमानाथा | इन में से पहले चार घम. तो बिल्कुल बे ही हैं।. 

यह बात बिल्वुल स्पष्ट तथा स्वाभाविक है, कि महात्मा बुद्ध अपने: 
धार्मिक संब का निर्माण करते हुवे अपने समय के प्रचलित राजनीतिक संघों काः 
' झनुगरण करें। इस में कोहे सन्देह नहीं कि महात्मा बुद्ध ने अपने घामिकः 
सत्र की विशेय परिस्थितियों ओर भावश्यकताओं. के अनुसार अनेक नवीन नियर्मो: 
का भी निर्माण किया होगा, पर उन के स्वरूप, कार्यविधि आदि में रामनीतिकः 
पत्तों से बहत कुछ प्ताहश्य होगा, यह बात सर्वथा स्पष्ट ओर स्वामाविक है ) 
राननी तिक संत्रों क्री का्यविधि से हमें विशेष परिचय नहीं है, पर सोभाग्यवश 
भिन्नुसत्र की करार्यविधि का वर्णन बडे विस्तार के साथ बोद्ध गन्थों में किया गंया 
है। उप्ती को. दृष्टि में खखकर हम यहां संघराज्यों की. कार्मविधि पर प्रकाश: 
डालने का प्रयत्न करेंगे | ह 

मिन्तु संघ के सदस्यों के बेठन के लिये एथकू प्रथक्ू आसन होते थे। 
आपनों की व्यवस्था करने के लिये एक पृथक कमचारी होता था, जिसे “आप्तन 
प्रज्ञापका' कहते थे। वेशाली की महा समा में अजित नाम के भिन्नु को इस पढ़ 
पर नियुक्त किया गया था | चुल्लवग्ग में. लिखा है--- क्‍ 

“उप्र समय अजित नामका दश वर्षीय ( जिप्त की उपस्पदा हुवे दशा 
वर्ष व्यतीत हो गये हों ) मिन्नु मिन्षुसंव का प्रतिधोज्षोदेशक ( उपोस्तव के 'दिन 
मिन्नु नियमों की शावात्ति करने वाला ) था | संबर ने आयुष्मान अजित को हीः 
स्थाविर भिलुओं का थाप्तनप्रज्ञापक नियत किया | 





१. महापरिनिव्वाण सुत्तान्त ( चुद्धाचर्या ) पू० ५८०३, ४०४:॥ ै 
२. (्ोषर/220 5, 2, 7. ( 5+5०/०प ॥30088 ०। ६॥०७ 888, 5, 408 ) 


सतुतीय भोग] (४४२७ )/ 

से में मिप्र जियय पर-विचार होता हो, उसे पहले प्रस्ताव-कैं रूप में 
"री किया जाता था | पर प्रह््ताव को उपस्थित करने से पूर्व पहले उसकी सूचना 
देनी होती थी । इस सूचना को ज्ञप्तिं' कहते थे.। ज्ञप्ति के घाद अछ्ताव को 

“बाकायदा उपस्थित किया जाता था | प्रस्ताव के लिये बोद्ध साहित्य में पारिमा- 
पषिक शब्द 'प्रदिक्ञा' है। जो प्रसंताव ( प्रतिज्ञा ) के पत्त में होते ये, वे चुप रहते 
थे | जो विरोध में होते थे, वे अपना विरोध-प्रगट करते थे। यदि, प्रस्ताव उपस्थित, 
होने परे सं्र चुप रहे, तो उप्ते तीन बार पेश किया जाता था । तीनों बार संघ 
. के. चुप रहने पर उप प्रस्ताव को स्वीकृत समझ लिया जाता था | विरोध होने 
. पर बहुप्तम्माति द्वारा निर्णय करने की प्रथा थी । हम इस प्राक्रैया को उदाहरणों 
द्वास स्पष्ट करते हैं | रामगृह की महासंघ में आायुब्मान्‌ महाकाश्यप सभा 


हक 


को सम्बोधन करके. कहते हैं-- 


“पभिन्नुओ, संघ मेरी बात को सुने | यदि सेघ को पस्तन्द हो, तो संघ 
इन पाँच सो मिन्ुओं को रानगृह में व्षोवास के सप्रय धरम ओर विनय का 
संगायन करने के लिये नियुक्त करे । इस काल में अन्य मिच्ु लोग राजमृह में 
न जावें। यह ज्ञप्ति ( सूचना ) है । 


४ भिन्षुओ, संघ मेरी बात को सुने | यदि संत्र को पसन्द हो, तो संघ 

ः इन पांच सो भिक्तुओं को राजगृह में वषोावास के समय धम ओर विनय का ह 
संगायन करने के लिये नियुक्त करे । इस काह्न में अन्य भिक्षु लोग राजगृह . 
में नजावें | जिप्त आयुब्मान को पांच सो भिन्नओं का राजमगृह में वर्षावास्त 
के समय धर्म और विनय को संगायन करने के लिये नियुक्त करना भोर इस 
काल में अन्य भिन्षुओं को राजगृह में न जाना पसन्द हो, वह चुप रहे। 
निम्त को पप्तन्द न हो, वह बोले ।” 

दूसरी बार फिर इसी वाक्य को दोहराया गया | 

तीसरी बार फिर इसी वाक्य को दोहराया गया | 


: / उसके बाद महाकराश्यव ने कहा-+- 


( शश८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 

“मृत्र इन पांच सौ भिन्ुओं को राजगृह में. वर्षावास के समय घर्म 
ओर विनय का संगायन करने के लिये नियुक्त करने तथा इस काल में अन्य 
भि्तुओं के राजगृह में न॑ जाने के प्रस्ताव से छहमत है । सेव को यह पसन्द है- 
इस लिये चुप है। यह मेरी धारणा है|” 

महात्मा बुद्ध के समय में उन्हीं के आदेश से निम्नलिखित प्रस्ताव 
संत के पम्भुख उपस्थित किया गया थां--- 

“पसंत्र मेरी बात को सुने | इस भिन्तु उबाल से संघ के बीच में एक अपराध 
के मम्बन्ध में प्रश्न किये गये। कभी यह अपराध को स्वीकार करता है । कभी 
उपका निषेध करता है | कभी परस्पर विरोधी बातें कहता है । कमी दूसरों पर 
आत्षेप करता है। कभी जानता हुवा भी झूठ बोलता है । यदि सेघ पसन्द करे, 
तो मिन्नु उच्राल को तस्सपापीस्यपिका कम्म! का दण्ड दिया जावे । यह ज्ञप्ति 
( सूचना ) है । | 

“सत्र मेरी बात को सुने । इस भिक्तु उबाल से संघ के बीच में एक 
अपराध के सम्बन्ध में प्रश्न किये गये । कभी यह अपराध को स्वीकार करता / 
है। कप्नो निमेध करता है । कभी परस्पर विरोधी बाते कहता है । कभी दूसरों , 
पर आत्तेय करता है | कभी जानता हुआ भी भूठ बोलता हैं | संत निश्चय 
करता है कि इप्त भिक्ु उबाल को 'तस्सपापीय्यसिका कम्म! का दश्ड दिया 
जावे | जो भिक्तु इस भिक्तु उत्राल को तस्स पापिस्यपिका कम्म' का दुएड देने 
के पत्त में हों, वे ऋृपया चुप रहे | जो इसके पक्त में न हों, वे बोले। 

“फिर मैं इसी प्रस्ताव को दोहराता हूँ--- 
“फिर तीसरी बार में इसी प्रस्ताव को दोहराता हूं। 


“यह निश्चय हो गया कि इस भिन्नु उबाल को तस्सत पापीस्यपसिका 
कम्म' का दण्ड दिया जावे | इसी लिये संघ चुप है | यह मेरी धारणा है |४” 
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दृतीय भाग । | (२२६ ) 
इन दो उदाहरणों से यह भज्जी भांति स्पष्ट हो जाता है कि भिक्तुप्घों 
में कायविधि क्रिप्त प्रकार की थी, किस्त ढंग से ज्ञप्ति तथा प्रतिज्ञा ( प्रस्ताव ) पेश 
किये जाते थे । 
भिक्तु संघ के लिये 'कोरम! ( (3)ए००प्रा0 ) की भी नियम था। संघ की 
बैठक के लिये कम से कम बीस मभिक्षुओं की उपस्थिति भावश्यक थी ।१ यदि कोई 
काय पूरे कोरम के बिना. किया जावे, तो उसे मान्य नहीं समुका जाता था | 
गणपूरक * नाम के एक मिन्षुकमेचारी का काये ही यह होता था, कि 
वह कोरम को पूरा करने का प्रय-न करे | यह संघ के अधिवेशन के लिये नितने 
मिक्षुश्रों की झ्रावश्यक्रता हो, उन्हें एकत्रित करता 'था | भाजकल्ल की व्यवस्था- 
पिका सभाओं में जो कार्य हित ( ए॥9 ) करते हैं, प्रायः यह गणपूरक पुराने 
मिन्लुमेघ्र में वही कार्य करता था। 
जिन प्रस्तावों पर किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती थी, वे स्वप्तम्मति 
से स्वीकृत समझे जाते थे | उन पर वोट लेने की कोई आवश्यकता नहीं प्मकीी 
जाती थी | उन पर विव्राद भी नहीं होता था | परन्तु यदि किसी प्रश्न पर मतभेद 
हो, तब उस के पक्ष शोर विपक्ष में भापण होते थे भोर बहुस्तम्मति द्वारा उप्तका 
निशय किया जाता था | बहुम्म्मति द्वारा निशय होने को 'े भूयस्तिकमए व - 
थे भूयसीयम! कहते ये । बोद्ध ग्रन्थों में वोट के लिये 'छन्द' शब्द है | छनन्‍्द का 
दूसरा श्रथ स्वतन्त्र होता है ।. इस से यह ध्वनि निकल्नती है कि वोट के लिये 
स्वतन्त्रता! को बहुत महत्व दिया जाता था। ु 
. -- वोट के लिये प्रयोग में श्राने वाले टिकटों को 'शल्लाका? कहते थे-| 
वोट लेने के लिये एक मिन्नु कर्मचारी होंता था, जिसे 'शत्लाका ग्राहक' कहते , 
थे, यह 'शल्लाका ग्रहण ( वोट एकत्रित करना ) का काम किया करता था | 
-' श्लाका ग्राहक नियुक्त करते हुवे निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा 
जाता था--- 
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(४३० ) . भारतवप्प का इतिहास । 
!, जो शपनी रुचि के रास्‍्ते न जावे 
५, जो द्वेष के राघते न जावे 
३. जो मोह के रास्ते न जाजे 
४, जो भय के राघ्ते न जावे 
५. जो पहले से पकड़े राएते न जावे 
वर्तमान शब्दों में हम इन पांच बातों को इस प्रकार कह सकते हैं--- 
१, जो नियमों के अनुसार कार्य करे, वोट लेते समय स्वच्छन्द आचरण 
न्‌करे। प 
२. जो निष्पक्षपात हो, किस्ती पक्ष से द्वेप न करता हो | 
६. जो किसी से पक्षपात न करे, किसी पक्ष से मोह न रखता हो | 
४. जो किप्ती शक्ति शाल्ी दल या व्यक्ति के भय में न आप्कता हो | 
४. जिसकी सम्मति पहले से ही बनी हुई न हो, ( जो एशछुंप्पी००५ 
नहों)। ॒ 
शल्राका ग्राहक को नियुक्त करने के लिये निम्नलिखित पद्धति का 
भत्तपरण किया जाता था-- क्‍ 
भिप्त व्यक्ति का नाम शलाका ग्राहक के पद्‌ के लिये पेश किया जाता . 
हो, पहले उप्त से यह स्वीकृति ले ली नाती थी कि यदि संघ उसे नियुक्त करें, तो 
बह इस पढ्‌ को स्वीकृत कर लेगां। उसके पश्चात्‌ कोई योग्य मिक्तु निम्नलिखित : 
प्रस्ताव संघ के सम्मुख उपस्थित करता था--- ' 
“पत्र मेरी बात को सुने | यदि सेघ पसन्द करे, तो श्रमुक व्यक्ति को - 
शलाका आहक पद के लिये नियुक्त किया जावे | यह ज्ञप्ति है ।” 
इसके पश्चात्‌ नियमानुसार प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) उपस्थित किया जाता था।. 
वोट लेने के तीन ढंग थे-- ( १ ) गूड़क ( ९) सकर्णनल्पक ( ३ ) 
विवृतक | चुछवाग में इन तीनों पद्धतियों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 


( १ ) गूहक--शल्ाका ग्राहक जितने पक्ष हों, उतने रंग की शलाकार्य 
बनाता था | क्रम से भिन्षु उप्त के पाप्त बोट देने के लिये झाते थे | 


तृतीय भाग हैः ( २४१ ) 


. अत्येक भिक्षु को शल्लाका ग्राहक बताता था, कि इप्त रंग की शल्लाका इस पक्ष 
के है, तुम्हें जो पत्त अमिमत हो, उप्तकी शलाका उठालो । वोट देने वाले -के . 
. - शलाका उठा लेने पर वह उसे कहता थां, तुमने कोनप्ती शलाका उठाई है, यह 
किसी दूसरे को न कहना | 

(२) सकण जल्पक--नव वोट देने वाला मिक्नु शलाका आहक के 
कान में कह कर अपने मत को प्रगट करे, तो उसे 'सकरण जल्पकः विधि 
कहा गया था । 

( ३ ) विवृतक--जब वोट खुले रूप में लिया मावे, तो विवृतक विधि 
होती थी । 

जिन प्रश्नों पर भिन्ु संघ में मतभेद होता था, उन पर अनेक वार 
बहुत गरमागरमः बहस; होजाती थी ओर निर्णय पर पहुंच सकना कठिन हो नाता 
था | उप्र दशा में संघ की एक उपसमिति बना दी जाती थी । इसे “उब्ब॒हिका” 
या उद्घाहिका” कहते थे | यह 'उद्बाहिका' विवाद ग्रस्त विषय पर भत्ती भांति: 
विचार कर उसका निर्णय करने में समर्थ होती थीं । पर यदि इस. में भी परस्पर 
विरोध शान्‍्त न हो, तो थे मूयसीयम! के अतिरिक्त निर्णय का अन्य कोई 
उपाय: नहीं रहता थां। 

उद्घबाहिका द्वारा किस प्रकार कार्य होता था, इसे स्पष्ट करने के लिये 
हंमः बौद्ध साहित्य से एक उदाहरण उपस्थित करते हैं--- 

“तब उम्त विवाद के निर्णय करनें के लिये संघर का अधिवेशन किया 
गया । पर उसः विपयः का निशय करते समय: अनगल बहस होने लगी । किसी भी 
केयन का अये स्पष्ट प्रतीत नहीं होता था। तब आयुष्मान्‌ रेवत ने संघ के सम्मुख: 
यह प्रस्ताव पेश किया--- | 

“भगवन्‌ , संघ मेरी बात को सुने । हमारे इसः विषय को निर्णय . करतेः 
. समय- अनगल विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, किसी बात का भी अअभिप्राय स्पष्ट नहीं: 
हो. रहा | यदि, संघ को. पसन्द हो, तो. संत्र इस विषय को. उद्बाहिका 
( उपसमिति ) के सुपृद्‌ करें 2... । ः 


(१३० ) द भारतयर्ष का इतिहास । 


आयुष्माम्‌ रेवत के प्रस्तावानुसार चार प्राचीमक भिक्तु ओर चार पावेयक 
“मिक्तु चुने गये | प्राचीनक भिक्षुओं में आयुष्मान्‌ सवकामी, भायुष्मान्‌ साढ़, 
आंयुष्मान्‌ चुद्रशोमित भोर आयुष्मान्‌ वाष॑मग्रामिक को लिया गया | पावेयक 
भिक्चुओं में श्राय्ुष्मान्‌ रेवत, आयुष्मान्‌ संभूत साणवासी, झायुष्मान्‌ यश कार्कडपुत्त 
और आशयुष्मान्‌ सुमन । तब आमुष्मान्‌ रेवत ने संघ के सम्मुख प्रस्ताव उपस्थित 
किया--- ु ह 

“भगवन्‌ ! संघ मेरी बात को सुने | हमारे इस विषय को निणय करते - 
- समय श्नगल विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, किसी बात का भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो 
रहा है, यदि संघ को पस्तन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक भर चार पायेयक भिक्षुओं 
- की उद्वाहिका को इस विवाद को शमन करने के लिये नियुक्त करे। यह ज्ञप्ति है। 
- इस के बाद तीन वार प्रस्ताव उपस्थित किया गया भोर सब के सहमत होने के 
कारण उस विवाद ग्रस्त विषय को उद्धाहिका के सुपुदे कर दिया गया । 

संघ की वक्‍तृताओं तथा अन्य काय्य को उछिखित करने के लिये लेखक 
भी हुआ करते थे। महागो विन्द सुत्तांत (दीपनिकाय ) के अनुसार “तातविशदेव सुधम्म- 
सभा में एकत्रित हुवे ओर अपने अपने शासनों पर विराजमान हो गये | वहां उस 
सभा में चार महारान इस काय्य के लिये विराजमान थे, कि भाषणों तथा 
प्रस्तावों को उछिखित करें |” तातर्विश देवों की सभा में महाराज! की उपाधि 
से युक्त लेखकों के उपस्थित होने की कल्पना में आश्चय की कोई- बात नहीं 
है। मनुष्यों में जो सस्थाये होती हैं, देवों में भी उन्हीं की कल्पना की जाती 
है। उप्त समय बोद्ध संघ तथा राजनीतिक संध्रों में इस प्रकार के सम्मानास्पद्‌ 
: लेखक प्रस्तावों तथा भाषणों को उल्लिखित करने के लिये होते थे इसी लिये देव 
समभा,में भी उन की पत्ता कल्पित की गई थी । 

यदि कोई वक्ता संघ में भाषण करते हुवे वक्‍तृता के नियर्मों का ठीक 
प्रकार से पालन न करे, परस्पर विरोधी बातें बोले, पहले कही हुईं बात को दोहराये, 


. कट भाषण करे या इसी प्रकार कोई श्रन्य अनुचित बात करे, तो उसे दोषी समझा 
जाता था ओर इस के लिये उसे उत्तरदायी होना पड़ता था। 


तृतीय भाग। ( २३३ ) 
जो भिक्तु संघ्र के अधिवेशन में किप्ती कारण से उपस्थित न हो सके, उनकी 
प्म्मति लिखित रूप से मगा ली जाती थी | यह धअावश्यक नहीं होता था कि इन 
ध्नुपस्थित भिन्ुओं को पसम्मति का निणेय के लिये परिगणन अवश्य किया जावे 
उनकी सम्मति मंगाना झ्रावश्यक समझा जाता था। उनकी पम्मति से उपस्थित 
भिन्तुर्त को अपनी प्म्मति बनाने में सहायता मिल सके, इस लिय यह व्यत्रस्था 
को गई थी । 
ह बोद्ध संघ की इस काये विधि का शनुशीलन करने से यह भली भांति रप् 
हो जाता है, “कि सेघ्र एक आत्यन्त उन्नत तथा विकप्तित संस्था थी । कार्यविधि 
के नियर्मा की वारीकियों पर ध्यान दिया जाता था । यह हम पहले वता चुके 
हैं, कि बोद्ध सेघ का निर्माण राजनीतिक सं्बों को सम्मुख रख कर किया गया 
 था-कार्य्यविधि की ये सब बार्ते राननीतिक सेथों से ही ली गई थीं। बोद्ध छंघ की 
कार्य विधि के अठशीलन से यह वलल्‍्पना सुगमता के साथ की जा सकती है कि 
यही विधि राननीतिक संत्रों में भी विद्यमान थी- उन में भी इस के अनुप्तर कार्य 
होता था । 


चौथा अध्याय 


ह्तन्‍ती राज्य 





महात्मा बुद्ध के समग्र. में अवन्ती देश का राजा पज्नोत” था। इस की 
राजघानी उन्मेनी थी। पुराणों में इस पजनोत के लिये प्रद्योत 
शब्द आया है |? भासः ने इसे 'महासेन! लिखा है ।* अनेक ग्रन्थों में इसके: लिये - 
“धवग्ड' विशेषण का भी प्रयोग किया गया है.।* महात्मा बुद्ध का समकालीन! 
वत्सदेश का राजा उदयन! था | अवन्ती ओर वत्स की सीमाये एक दूसरे 
से मिलती थीं ॥ दोनों राज्य अपने साम्राज्य को विस्तृत करने, के लिये उत्सुक 
थे। अतः उनमें परस्परे संधर्ष का होना स्वाभाविक था। श्वन्ती का राजा प्रद्योत: 
वत्स देश को जीतकर अपनी अधीनता में ज्ञाना चाहता था । पर वल्सःकी शक्ति 
भी कम न थी । अन्त में प्रद्योत ने.छल का आश्रय लिया । इस संघप का वर्णनः 
महावग्ग, में इस प्रकार किया गया है |! द 

“ शवन्ती के राजा प्रद्योत ने एक वार अपने: दरबारियों से पूछाः कि: 
क्या किप्ती रामा की कीर्ति मुझ. से मी अधिक है ? 


“दवबारियों ने उत्तर दिया-- “कौशाम्बी के राजा उदयन: भाप से. भषिकः 
कीर्तिमान हैं |? . 


१. स चन॑ खामिनं हत्वए खपुत्न॑ प्रयोतनामानम्िपरेद्यति । - 
विष्णु पुराण 
२. ससय वलपरिमाणनिय तं नामधेयं महासस इति ।! 
भास--भतिक्षायो गन्‍धरायण पू० २० 
3. शाइए0280 ( 980'6ते 300।78 ०0 ॥]6 5६, ऋण, 9. 87 3; 
4. 40]083 3 एंतें3-उपवेत॥56 वशतव।॥ ७, 4-7 


 सूतीय भोग । . (श३५) 

“यह सुनते ही प्रयोत ने उदयन पर आक्ंमण करने का विचार निश्चित 

किया | परन्तु वत्सरान पर श्राक्रमण कर सकना छुगम कारये न था | शीघ्र ही 

अद्योत्त को अपनी शक्ति का-ज्ञान हुआ | उसने सीधा अक्रमण करने की अपेक्षा 
नीति द्वारा ही उद्यन को वश में करना अधिक उपयुक्त समझता | 


उदयन को हाथियों का बहुत शोक था। वह हस्तिविद्या में बहुत निपुणु 
था, ओर उत्तम हाथियों को पकड़ने में सदा उच्चत रहता था | इस लिये प्रद्योत 
ने एक नकली हाथी बनवाया। उस्त में ६० प्निकों को खडा कर नकली हाथी 
को अवन्ती ओर बत्स के सीमावती जमज्ञ के सघन प्रदेश में छिपा कर खड़ा कर 
[दिया | अपने गुप्तचरों द्वारा उसने यह समाचार उदयन तक पहुंचा दिया कि एक सवे- 
गुण सम्पन्न हाथी आजकल सीमा के जंगल में आया हुआ है | उदयन हाथी 
को पकड़ने के लिय चला, पर अपने प्ताथियों को पीछे छोड़कर वह ज्यों ही उम्त 
नकली हाथी के समीप पहुंचा, त्योंही प्रद्योत के सैनिकों द्वारा कैद कर लिया 
गया । 
ु उदयन हाथियों को वश्य में करने की विद्या में प्रवीए था। प्रद्योत ने 
उससे कहा--“यदि तुम इस विद्या को हमें सिखा दो, तो तुम्हें जीवन दान मिल 
सकेगा |! ु 
उदयन ने कहा--बहुत अच्छा | पर में तुम्हें यह विद्या तभी सिखाऊंगा, 
जब तुम उसी प्रकार मुझे प्रणाम करोगे, जैसे एक शिष्य अपने गुरु को 
करता है ।! 
: प्रद्योत ने कहा-- तुम्हें में प्रशाम करूं, यह कभी नहीं हो सकता ॥ 
उदयन---तो में तुम्हे यह विद्या भी नहीं सिखा सकता ।? 
प्रयोत---तो मैं तुम्हें अवश्य ही प्राणद्यड दूंगा ।! 
... . उदयन - तुम्हारी जैसी इच्छा | तुम मेरे शरीर के मालिक हो, आत्मा 
के. नहीं ॥! | | ह के ५ हा 
- * उदयन की बात सुन कर प्रद्योत ने विचार किया कि इस की तो रुत्यु.. 
हो- नायगी, पर इसके साथ ही यह हस्तिविद्या भी लुप्त हो जायगी । उसने फिर. 


(3२३१६) भारतवर्ष का इतिहास । 


उदयन से कहा--' क्या तुम यह विद्या किप्ती अन्य को भी सिखा सकते हो ? 
उदयन ने फिर वही उत्तर दिया--“जो कोई शिष्य भाव से मुझे गुरु मान कर, - 
गुरु के समान मुझे प्रणाम कर मुझ से इस विद्या को ग्रहण करना चाहेगा, उसे 
मैं शिक्षा दे सक्ूंगा ।! ्ि 
प्रयोत ने सोचा कि में अपनी कन्या वासवदत्ता को यह विद्या सिखलाता 
हूं। फिर उप्त से मैं सीख लूंगा | परन्तु उसे यह भी भय था कि कहीं वासवद्ता 
ओर उदयन में परस्पर स्नेह न हो जावे । अतः उसने एक ऐसा उपाय सोचा, 
जिस से उन दोनों में कमी स्मेह उत्पन्न ही न हो सके | अपनी कन्या से उसने 
कहा--एक बोने को हस्ति विद्या आती है, तुम उससे यह अचुपम विद्या सीख. 
लो | उधर उदयन से कह दिया--एक कुब्ना छ्ली तुम से हस्तिविद्या विधि पूर्वक 
सीखना चाहती है । प्रद्योत ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया था कि उदयन झोर वासवदत्ता 
एक दूसरे को देख न सर्के, परदे की झट से उनका भ्रध्ययन भ्रध्यापन चलता रहे |. 
कुछ दिनों तक इस प्रकार पढ़ाई चलती भी रही | पर वासवदत्ता पढ़ाई में बहुत तेंन 
नहीं थी | एक दिन उदयन को क्रोध श्रागया ओर उसने मिड़क कर कहा -- 
अरी कुबड़ी, इस प्रकार उच्चारण कर | तेरे ओठ कितने मोटे हैं, तेरे जबड़े 
किंतने भारी हैँ, तुक से ठीक उच्चारण क्‍यों नहीं होता ॥! 


हे 


यह सुन कर वासबदत्ता को भी क्रोध भ्रागया | उसने कहा-- रे 
बोने ! मुझे कुबडी कहने में तेरा क्‍या अ्रभिप्राय है ?! 
प्रवतक वासत्रदत्ता शोर उदयन एक दूसरे की शकल से भ्रपरिचित थे | 
इस बात चीत के बाद वे एक दूसेरे को देखने के छिये उत्सुक होगये | उदयन 
ने पर्दे का एक कोना हटा कर अपनी शिष्या को देखा । श्रत॒ दोनों में परस्पर 


परिचय होते देर न लगी | वे सारा मामला समझ गये और उन में. परस्पर स्नेह 
उत्पन्न होग्या | 


धब उन दोनों ने अतन्ती से भागने के लिये उपाय सोचना प्रारम्भ 
किया। शन्त में वे एक पड़यन्त्र तेयार करने में सफल हुवे । वासवद्त्ता ने अपने 
पिता प्रदोत से कहा--हस्तिविद्या में निष्णात होने के लिये नक्षत्रों के विशेष 


सूतोीय भाग । ( शहेक ) 


सैयोग में एक आओप॑धि को लाना आवश्यक है, इसलिये हमें वन में जाने की _ 
आज्ञा मिलनी चाहिये | प्रद्योत ने वासवदत्ता की मांग को स्वीकृत कर लिया | 
एक दिन जब राजा प्रद्योत कहीं बाहर आामोद प्रभोद के लिये गया हुआ था, 
तो वे दोनों हायी पर चढ़ कर उम्मेनी से चल पड़े | शपने साथ में उन्होंने बहुत 
सी छुबण मुद्राय तथा सोने के छोटे छाटे ठुकड़ों से मसे हुई एक थैली भी रख ली | 

जिप्त सप्रय वासवदता ओर उदयन के भाग निकलने की बात प्रद्योत को 
भालूम हुई, उसने उनका पीछा केरने के लिये सेना भेनी | जब - पीछा करते हुवे. 
सनिक उनके समीप पहुंच गये, तो उदयन ने सुत्रण म॒द्रार्य नीचे बखेर दी । 
मरद्रा्शों के छोभ से ऐैनिक लोग उन्हें इकट्ठा करने में ला गये | इस अवप्तर का 
ल्वाम उठा कर उदयन ओर वासउदत्ता बहुत आगे बढ़ गये | पर पीछा करते हुवे 
सैनिक जब फिर उनके समीत तक पहुंचे, तो उन्‍होंने किर सोने के ठुकड़ों से भरी 
हुई यज्ञी हाथी से नीचे फेंक दी | सैनिक लोग फिर सुदश को इकट्ठा करने में 
लग गये । इस्त प्रकार अवत्तर प्राप्त कर उदयन अबन्ती की सीमा पार कर गया | 
वत्स की सीमा पर उप्तको अपनी सेना उत्सुकता के साथ उप्की प्रतीक्षा कर 
रही थीं | उदयन ओर वाप्तवदत्ता का वित्रह्ठ हो गया। वासददतता उसकी पटरानी 
के पद्‌ पर अधि/छत हुई । 

इस कथानक से स्पष्ट है कि वत्स ओर अवन्ती में संघप जारी था। पर 
अवन्ती न केवल युद्ध में, अपितु छल द्वारा भी, वत्सराज को परास्त करने में समय 
नहीं हो सका | श्रन्त में इन दोनों राज्यों में सन्धि होगई ओर सन्धि को दृढ़ 
करने के लिये वेब्राहिक सम्बन्ध की भी स्थापना की गई | 

भाप्त के प्रप्तिद्ध नाटक प्रतिज्ञा योगन्धरायण' में इसी संघर्ष का कुछ 
. मिन्न रूप में वन श्राता है। भास का वर्णन ऐतिहाप्रिकता के श्रधिक समीप है, 
अतः हये उस भी यहां संज्षिप्त रूप से उद्घृत करते हैं--- ह 

बनती देश का राजा प्रद्योत अत्यन्त महत््वाकांच्ी था। “उसने श्रनेक 

राजाओं को जीत कर श्रपने भ्राधीन किया | पर वत्साम उदयन उप्तकी अधीनता 
स्वीकृत करने क़ो उद्यत नहीं था | इससे प्रद्योत के छगय में बहुत जल्न होती 


(मसपेष).... भारतवर्ष का इतिहाज) 
रहती थी |" उसने उदयन को वश में लाने के अनेक प्रयत्न +िये, पर सफलता 
नहीं हुई | सेनाओं द्वारा उदयन को वशीमू न कर सकने का एक कारण भाएं॑ 
लिखा है कि प्रद्मोत को सेनायथ उपमें अनुरक्त नहीं थी।* पंत) उसने 
छल का आश्रय लेने का निश्चय किया | 
उदयन को हाथी पकइने का बहुत शोक था | वह हस्तिविद्या में श्रत्यन्त 
प्रवीण था | वह स॒द्रा उत्तम उत्तम हाथियों को पकइने के लिये उत्सुक रहता था | 
इमक्िये प्रयोत ने एक नकली हाथी बनवाया। उसमें अपने सैनिक छिपा कर 
रख दिये | इस नकदी हाथी का वत्स और श्रवन्ती के प्रीमावर्ती जद्लों में 
रख दिया गया। 
इस समय उदयन शिक्रार खेलने के हछिये नमेंदा नद्दी को पार कर 
अपनी सेना के साथ वसुत्न में आया हुआ था । वह प्रातम्काल होते 
ही हाथियों के शिकार के छिये नागदन की ओरे चल पड़ा | इतने में प्रद्योत' 
का एक आदमी आया ओर उसने उदयन से कहा--- यहां से कोस भर 
दूर मेंने एक नीला हाथी देखा है ॥ उदयन को हाथियों का शौक था 
ही, वह उसे पकड़ने के लिये तैयार हो ग्या | घोपवती” नामक वीणा को, 
जो हाथियों को वश में करने के लिये काम में आयी थी ओर बीस आदंमियों 
को उस ने अपने साथ में ले लिया | पहले बह घाडे पर जा रहा था, पर जब हाथी 





- १. मम हयखुरशिन्तं मार्ग रेखु नरेन्द्राः 
मुकुगतटवित्तग्न॑ भृत्यसूता चहन्ति । 
न थे मस परितापो यज्न मां चत्सराज: 
प्रणमति गुणशालो कुद्धरक्षानद्प्त: ॥ 
सास- प्रतिज्ञा योगन्धरायण पू० रप 
२ व्यक्त बल वह न तस्य न चेककाय 
संख्यातवीग्पुरुषं च न चानुरक्तम । 
ब्याज तवः समभिनन्द्ति युद्धकाले 
सत्र हि सैन्यमनुरागम्ुते कलन्नम ॥ 
. भास-प्रतिन्ना योगन्धरायण पृ० ७ 


रुत्तीय भाग ।:' ु (२३६2). 
दिखाई देने लगा, तो. दह घोड़े पर से उतर कर बोष्॑रती” को बनाता हुवा पैदल 
चलने लगा | इत्ती ध्मय शेर की. गजना सुनाई दी । उद्येन के साथी शेर को डूंढने 
के लिये तितः बितर हो गये । उद्यंन को अपनी वीणा पर पृ विश्वास था, वह 
अकेला ही हाथी पर अपना वार चलाने का प्रयत्न करने लगा |“इतने में प्रदोत के 
सेनिक उस नकली हाथी के बाहर निकल आये भर थ३ल!। देंख उन्होंने उदयन 
पर आझ-.क्राण कर दिया। उदयन पकड़ लिया गया। प्रद्योत के मंत्री सालकायन ने 
उते कदख:ने में डाल दिया शोर उस की प्रोषवती वीणा ऋवनन्‍्ती राज की कन्या 
वासवदत्ता को दे दी गईं। इस प्रकार प्रद्योत अपने छल्त में कृतकाय हुआ |, 

पर उदयन. का एक मत्री था जिस का नाम था, योगन्वरायण' [ 
वह बहुत हो नीतिनिपुण तथा चाणाज्ष व्यक्ति था। उसे पहले ही श्राशका थी कि. 
उत्यन को पकड़ने के लिय जाल रचा जा रहा है| उतर ने उदयन को - सावधान 
काने का भी प्रयत्न किया था | पर वह सफल नहीं हो सक्रा | जब उसे ज्ञाव 
हुआ कि वत्सरान प्रद्योत द्वारा केद कर लिया गया है, तब उसने उसे मृक्त 
कराने की प्रतिज्ञा की | उन्‍्नेनी में रहते हुवे उदयन का प्रद्येत की कन्या 
. बाम्ददत्ता से स्नेह सम्बन्ध स्थापित हो गया था | उदयन को वापवदत्ता के स्नेह. 
के अतिरिक्त क्रिप्ती अन्य ब्रात डी चिल्ता न रह गई थी । योगन्धरायण ने 
इस की कोई परवाह नहीं की। उसेने प्रतिज्ञा की कि यदि में उदयन श्रोर - 
 वास्ताइत्ता-दोनों को अक्‍न्ती राज के कब्जे से छुड़ा कर खतन्त्र न कर सऊँ तो 
मेरा नाम योगन्धतायण नहीं है। " उसने उल्जैनी में अपने आदमी भेजने 
प्रारम्भ किये । विविध प्रकार के व्यक्तियों का भेष बदल कर योगन्धरायण के गुप्तचर 
बहुत बड़ी संख्या में: उन्मेनीः पंहुच गये | * इस के. बाद उदयन को छुड़ाने के 
किये वबाकायदा पड़यन्त्र की रचता की गई | इस पहयन्त्र में वासवदत्ता को भी: 


: ३. यवि तां चेच त॑ चेच तां थे यतलोचनाम । 
नाहरामि न्पं चेव नास्मि योगेन्धरायंण: ॥: 
भास- प्रतिज्ञायोगन्ध्रसयणु पृ० प्रं७: 
२. वर्य खलु आर्ययोग्न्धरायेण स्त्रेषु स्वेषु स्थानेत्रु स्थापिताश्यारपुरुषाः 
...- १ मास-परतिज्ञायौगन्धरायण पू० धरे... 


(२४० ) भारतवे का इंसिंद्ास । 

संम्मिलित किया गया। एक दिन बहुत सवेरे वासवंदत्ता भर उदयन 'भद्रेतती' 
नामक हथिनि पर चढ कर भाग खड़े हुवे | यौगन्धरायण के आदमी तो पहले से 
ही तेय्यार थे | उन्होंने उन्मेनी के द्वाररक्षकों पर झ्ाक्रमण कर उन का घात 
कर दिया । उदयन ओर वासवदत्ता को भाग निकलने का अच्छा अउ्सर 
मिल्ल गया | ह | 


जब यह समाचार प्रद्योत ने सुना, तो उसने अपने लड़के पालक को सेना 
के स्ताथ उदयन और वासवद्त्ता का पीछा करने के लिये भेजा | प९ यौगन्धरायण ने 
इसका भी उपाय. पहिले से ही किया हुआ था । उपके आदमियों ने. उम्मेनी में 
विद्रोह शुरु कर दिया | जगह जगह पर लूट मार प्रारम्भ हो गई। प्रद्योत की सेना 
इस विद्रोह को शान्‍्त करने में लग गई | दोनों ओर से लड़ाई होने लगी | 
योगन्धरायण्‌ के आदूमियों को परास्त कर प्कना प्रद्योत नेसे शक्ति शाली 
राजा के लिये कुछ भी कठिन नहीं था । विद्वेह शान्त कर “दिया गया | 
योगन्धरायण स्वय भी पकड़ किया मया | पर उप्त का उद्देश्य पूणठ हो चुका था | 
उदयन ओर वासवद्त्ता उज्मैनी से भाग कर अपने राज्य की सीमा में पहुंच, 
चुके थे । प्रदयोत जितना वीर तथा शक्तिशाली था उतना ही उदार हृदय. 
भी था | उसने योगन्धरायण की नीति कुशलता से प्रसन्न होकर 
उसे मुक्त कर दिया भोर वासतदतता का विवाह उदयन के सत्य करना 
स्वीकार कर लिया | 


महावग्ग और प्रतिज्ञा योगन्धरायण के कथानकों में विशेष भेद नहीं है । 
यद्यपि भाप्त ने वापवदत्ता के उदयन से हस्ति विद्या सीखने का उल्लेख नहीं किया 
है, पर उसने स्थान स्थान पर उदयन से वासवदत्ता को “प्रिय शिष्य” कहाया है। 
इस से हम समझ सकते हैं कि महावग्ग का हस्ति दिद्या अध्ययन सम्बन्धी जणुन 
भी सत्य है| उदयन भोर वासवदत्ता के उन्मैनी से भाग निकलने का जिस प्रकार 
का वशुन भाप्त ने किया है, वह बहुत सम्भव तथा ऐतिहासिक प्रतीत होता है। 
प्राचीन भारत में एक राज्य के गुप्तचर दूपरे राज्य में नाकर' किप् प्रकार क.ये 
करे ये, इस का विस्तृत विवरण आचाय चाणक्य ने अपने अगैशस्त्र में किया 


बृतीय भाग । (२४१ ) 


है। * उप्ते पढ़ कर यौगन्धरायण का कार्य भली भाँति समझ में आमाता है। 
यही कया ज्षेमेन्द्रक्त बृहत्कथामनरी दथा सोमदेवकूत कथासरित्सागर में भी पाई 
जाती है ९ उनका वर्णन महावग्ग की अपेक्षा माप्त से बहुत अधिक मिलता है । 


इस प्रकार अब वत्स ओर अबन्ती में परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित: 
हो गया। श्रत्नन्ती का राजा प्रद्योत अपने राज्य विस्तार की आकांक्षा से वत्स 
, को अधीन करना चाहता था, उप्ते आने प्रयत्न में सफलता तो नहीं हुई, पर 
. वह वत्स़ की ओर से निश्चिन्त हो गया । वत्स के साथ उतकी सन्धि हो चुकी 
थी, सन्धि को दृढ़ रखने के लिये वेवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कर लिया गया. 
था | श्रत्र उसने मगध पर श्राक्राण करने का विचार किया । प्रसिद्ध बोद्धमल्य 
'मब्किम निकाय! में लिखा है कि मगधरान्र अजातशत्रु ने प्रद्योत के ओकमण . 
से अपने राज्य की रक्षा करने के लिये अपनी राजधानी रानगृह की किलाइन्दी 
को मनवूत क्रिया था ४ प्रद्योत ने मगध पर आक्रमण किया वा नहीं, इसका 
उन्लेख बोद्धप्रन्थों में नरीं है, पर प्राचीन साहित्व के अनुशीलन से यह अवश्य 
ज्ञात होता है कि अवन्तीरान प्रद्योत बहुत महत्त्वाकांच्षी तथा विजेता था। 
पुराणों में लिखा है कि उसने अनेक सप्रीपवर्ती राजाओं को जीत कर अपनी 
श्पीनता में किया हुआ था |१ 
प्रयोत ने २३ वर्ष राज्य किया । उप्की मृत्यु के अननन्‍्तर उपका पुत्र 
. पालक! भ्रवन्ती के रानसिंहासन पर श्रारुढ़ हुआ | परन्तु प्रदोत के एक अन्य 
पुत्र भी था, उप्त का नाम था गोपाल” | वह अपनी बहिन वासदढत्ता के साथ 
वत्सराम उदयन की रानथानी कोशाम्बी में निवराप्त करता था । जिस समय प्रद्योव 
की सृत्यु का समाचार कोौशाम्बी पहुंचा, तो वत्सरान उदयन ने गोपाल से कहा 





१. कीटिलीयमर्थशशासत्र-( संघ वृत्तम्‌ ) 
२. सोमदेंब-कथासरित्सागर ( तरह्न १११) 
- 8 ाधात॑कानत्छ्ा-(उलापांलाएली व,९०७पए९८४, ]98 9. 64 
४. से प्रणंतसामन्तो भविष्यो नयवर्जितः। कि 
४ 2५ + (केकाइ्रना2ए978800 0०0॥४ यो 89 9५ 8 ) 


< > 
( २४२ ) सागतब॒प का इतिहास । 


कि तुम उज्मैनी जाकर अपने पिता का राज्य सम्भाल लो | पर गोपालः ने राजा. 
होना  स्व्रीकृत नहीं क्रिया। गोपाल प्रद्योत का बड़ा लड़फ़ा था । श्रतः राज्य 
पर उस्ती का अधिकार था| पर उप्त के छ्वये राजगद्दी पर अधिकार का परित्याग: 
कर देने पर पालक को अव्नन्‍्ती का राज्य. प्राप्त हुआ | वत्सराज उदयन ने अपने. 
सेनापति. झुपण्रान! को उच्मेनी भेम फर पात्षक को राज्य प्राप्त कराया.। 

ऐसा प्रतीत होता है कि पालक के विरुद्ध एक भ्रन्य दल उज्मेन मेंः 
विद्यमान था | इस दल्ल का नेता गोपाल का पत्र. आयेक' था| गोपाल बहुत दिनों 
से अपनी बहन. के स्ताथ कोशाम्बी रहता, था | उसे रानकाज में रुचि नहीं थी। 
पर उप्त का प्रत्न आयेक महत्वाकांक्ती.व्यक्ति था | वह यह नहीं सहन कर सकता 
था कि. उस के रहते हुवे पालक का राज्य: पर अधिकार हो। श्तः प्रतीत होता 


१ कथासरित्सागर के कुछ महत्वपूर्ण श्छोकों के हम यहां. उद्धृत करते. हैं--- 
स कोशास्वोस्थितोषकस्मादुजयिन्या: समागतात्‌ । 
दूताड्चण्डमहासेन विपन्षमश्टणोन्षपम्‌ ॥ ४४ ॥. 
तस्याज्ञार्वती देवा क्तानुगमन तथा । 
तस्मादेव स शुश्राव मोहाद्भरूमी पपरात जे. ॥ ४६ ॥. 
ततः श्वशुय शा काते स्नेहात्याश्व स्थितं तथा । 
गोपालकं स चत्लेशो- वाप्पकणठोडभ्यभापत ॥ ६. ॥, 
उत्तिष्ठोज्जयिनीं गच्छ राज्यं पालय पेतृकम्‌ 
भतीक्षन्ते. प्रजा. हि त्वामिति दूतमुखाच्छुतम्‌ ॥ ६१ ॥' 
तच्छुत्वा स रुदन्‌ वत्सराजं गोपालको5ब्रबीत्‌ ।. . 

न देव गन्तु शक्रोमि त्यक्त्वा त्वां सगिनीं तथा ॥ ६२ ॥; 

न चोत्सहे तातशुन्यां खपुरी द्वुमप्यहम, । 

तत्पलको $नुगो सेडज राजास्तु मदनुशया ॥ ६३॥ 

पएय॑ चदन्‍्यदा नेच्छुद्रांल्य गोपालकस्तदा। 

सेनापति रुमणवन्‍्त॑ व्िखज्पोज्जयिनीं पुरीम्‌ ॥ ६४ ॥! 

घत्लेश्वरः कनिएं त॑ श्वशुय पालंकासिघधम । 

दत्तास्यचुछ ज्येछ्ठेन दस्यां रज्येध्भ्यपेचयद्‌ ॥ ध५पे ॥॥. 
फथासरित्सांगर ३११ . ५४-६५ * 


हे कि उसने पालक का विरोध किया और उसी के दल के विरुद्ध पालक की. 
सहायता करने के लिये वत्सराज उदयन ने अपने सेनापति रुमणवान्‌ को उच्जेनी, 
भेजा था | आयेक केद कर हिया गया |? पर केद हो जाने -पर भी 
उपकी शक्ति कम न हुई । पाक्कक का विरोधी दल अपना आन्दोलन 
करता रहा । अच इस दल का नेतृत्व 'शर्विल्क' ने किया | अन्व में 
शर्विज्षक आयक को पालक के हाथ से छुद्ववाने में समथ हुआ |? पालक ओर आरयेक 
के गृह कलइ में अन्ततोगत्वा आयेक्र की विनय हुई | पालक मात गया ओर 
उसके स्थान पर अवन्ती का सन्‍्यप्तिहासन थायक को प्र.प्त हुआ ।? आयेक 


१. कः को5त्र भो: ! राष्ट्रि4ः: समाज्ञापयति | एप खलु आयेको गोपालदार- 
को राजा भविष्यतोति सिद्धादेशप्रत्ययपरित्रस्तेत पालकेन राज्ञा घोषादा- * 


' घतीय भाग । ,. (२४३ ) 


कं 


नीय धोरे वन्धनागारे बद्धः, तत्र स्वेयु स्वेषु स्थानेणु अप्रमत्तें, सवक्नि- 


' भेवितव्यम्‌। 
झच्छुकटिक ( जीवानन्द ) पूृ० १७३-१७प 

२ हित्वाहं नरपतिबन्धनापदेश- ह 
व्यार्पात्तिदयसनमहाणुवं महान्तम्‌ । 
पाद/अस्थितनिगडेकपाशकर्षी 
प्रश्ष + गज इच बन्धनात्‌ भ्रमामि ॥ 
भो: | छहं खलु सिद्धादेश-जनित-परित्रासेन राज्षा पालकेन घोषादानीय 
विशसने गूढ/गारे व-धनेन बद्ध: । तस्माच्च प्रियसुहृत्‌ शॉयरूक प्रखादेन 
घन्यनात्‌ परिश्रष्टोस्मि । 

सुच्छुकटिक ( जीव ननन्‍्द्‌ ) पू० २७१-२७२ 


३. जयति घृपभकेतुर्द क्षयज्षस्प हन्ता, 
तदलनु जयति भेत्ता पणमुखः क्रो श्वशन्रु । 
तद्नु जयति छत्स्नां श॒ुश्रकेलाशकेतु 
विनिह्ठतवरवेरी चायको गां विशालाम ॥ 
( प्रविश्य सहसा शर्विलकः ).... 
हत्वा तं कुत्नपमहं हि पालक भो: | 
तद्राज्ये द्तमभिपिच्य चायक तम्‌ । ल्‍ 
सुच्छुकटिक ( जीवान॑न्द ) ए० ५१४४--५५१ 


२४३ ) भारतयप का इतिहास | _ 
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२४ वर्ष तक राज्य, किया ।? पुराणों में आयक्क का नाम शजक! लिखा गया- 
है| यह शनक आर्यक्र ही है, इस में कोई सनन्‍्देह नहीं । कहीं कहीं आयेक 
के स्थान पर ॒'सूरयक्रा पाठ भो भाता है, पर वह ठीक प्रतीत नहीं होता | 
पुराणों में पालक ओर शार्यक्र के बीच में (विशाख सूप! नाम के राजा 
का उछेख है | इस का शसन काल ५० वर्ष लिखा गया है ।* पर पुराणों के भ्रति- 
गिक्ति श्रन्य प्राचीन साहित्य में पालक श्रोर शार्यक के बीच में श्रन्य किसी 
रामा का उल्लेव नहीं हैं | पालक भोर आयेक के गृहकलह ( 0०] छत्ताः ) 
के हं ते हुये यह सम्भव भी कैसे है कि उन के वीच में एक अन्य राजा शाप्तन 
करे ओर वह भी दह निमक्रा शासन काल ४० वर्ष हो। ऐमा प्रनीत होता 
है कि पालक और झर्यक के गृह्नलह का लाभ उठाकर अबन्ती राज्य के किसी _ 
प्रदेश में विश्राख यूप ने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था और वह 
पालक तथा शआयेक्र दोनों के शापन काल में स्वतन्त्रता पूरक राज्य करने में 
समय हुआ था । ु 
श्रार्यक के अनन्तर अवन्तिवर्धन! राजा बना | यह भार्यकर का पृन्न था [९ 
पर कगासरित्सागर के अनुमार यह आयक का पुत्र न हो कर पालक का पुत्र था 
कहीं कहीं इसका नाम नन्द्वर्धन ओर वर्तिबधन भी लिखा गया है। 
ग्रवन्तिवधन अवन्‍्ती का अन्तिम स्तस्त्र राभा था । उप्त के पश्चात्‌ 
यह राज्य मगध के स म्राज्यवाद का शिक्षार हो गया । इस के पश्चात्‌ झतन्‍्ती को 
स्वतन्त्र सता लुप्त होनाती है ओर वह मंगघ साम्राज्य के श्रन्तगत हो- जाता 
१. चतुनिशत्‌ समा राजा पालको भविता ततः 
उक्राह। राव) ए7%॥ ७४ ० हित है (6 90. 9 
२. एकविशत्‌ समा राज्यं श्राजकस्प भ्विष्यति। फ्रेसाहां।ण' ७. 9 
३. विशाखयू गे भविता नवः पश्चाशत समा: ।. शीवाष्ठी।छ' ७. 9 
४, भविष्यति समा विशत्‌ तत्छुतों नन्द्यर्घन:॥. फिाष्ठीधण' ७. 9 
५, अस्त्युज्जयिन्यां नुपतिः श्रीमान्‌ पालकर्संशाकः । 
कुमारस्तस्य पुत्रोइस्ति खुनामावन्तिवधेनः ॥ 
कथासरित्सागर पू० ६०८ 


सुतीय भाग । (२४५ )- 


है। अवन्तिव्धन का शासनकाल ३० वर्ष था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवन्ति- 
वधन प्रम्पूण अवन्ती राज्य का स्वामी नहीं था, विशाखयूप इसके प्मय में भीं 
स्वतन्त्रता के साय अपने पएथकू राज्य का शाप्तन कर रहा था | विशाख़यूप पालक 
के बाद राजगद्दी पर बेठा था । आय ओर अवन्तिवेन का सम्मिलित शाप्तन 
काल ९१ वर्ष है भोरे विशाख यूंप का ४५० वर्ष | सम्भव है कि जिप्त समय 
अवन्तिववन का राज्य मगध के श्राघीन हुआ हो, तभी विशाखयूप के राज्य 
का अन्त हो गया हो ओर दोनों प्रायः एक ही समय में मगध साम्राज्यवाद के 
शिकार बन गये हों । ह 

बोड साहित्य में अनेक स्थानों तक अबन्ती राज्य का उल्लेख आता है। 
: चौद्ध पर के अनेक उत्साह प्म्पत्म ओर श्रद्धालु अनुयायी अवन्ती देश के निवासी, 
थे | अंभय कुमार, इसदासी, इपतिदत, सोणकुटिकएण ओर महाकब्चायन आदि, 
अआ्ेंक प्रसिद्ध बौद्ध मित्तु अन्ती के ही रहने वाले थे। * महाकच्चायन बुद्ध क्रे 
प्रधान शिर्ष्यों में से एक था झोर एक स्थान पर बुद्ध ने खय कह्य है कि वह उस, 
कीं शिक्षतओं को भज्ीं मांति समझता था। इसी प्रकार सोण भी महात्मा बुद्ध 
के सर्व प्रधान शिष्यों में ते एक था । जिस नेत्र में बौद्ध थर्म का प्रार्दमाव हुवा 
था अब्न्ती उस पे बहुत दूर. था अतः शुरु में वहां इस नवीन धर्म को प्रचारित करने 
में अनेक कठिनाइयों का स्तामना करना पड़ा था । सिक्चु संत्र के अधिवेशन के लिये 
दूत भिन्ुओं की उपस्यिति भ्ावश्यक होती थी | पर अबन्ती जैसे सुदृर॒वर्ती प्रदेश 
में; जहां बुद्ध की शिक्षाओं का अभी प्रचार प्रारम्भ ही हुआ था, इतने भिक्तुओं 
को एकत्रित करं सकना कठिन था, इस लिये महाकनच्चायन ने महात्मा बुद्ध 
से निवेदन किया- था कि अवन्ती के लिये इस नियम को शियित्न कर.दिया जावे | 
महाकच्चायन के निवेदन को ध्यान में .रख कर चुद्ध ने यह व्यवस्था कर दी कि 
मध्यदरेश के भ्रतिरिक्त भ्रन्यं देशों में बोद्धं उंघ के लिये चार की उपस्थिति 


पर्याप्र समक्ती जावे [२ 
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९ कै 
पाचवा अध्याय 

खत्स राज्य 

26७: “0 
भहात्पा बुद्ध के समय में वत्प देश का राना उदयन था| वह शतानीक 
पाता का पुत्र था ।* वंश की दृष्टि से वह प्राचीन पोरव वंश में उत्पन्न हुआ 
था [* इसकी माता बिरह की रामकुमारी थी, इसीलिये महाववि भाप्त ने इसे 
बैदेहीपृत्र लिखा है उदयन चहुते पराक्रमी राजा था | उसकी राजधानी 
कोशाम्बी नगरी थी | अवन्ती के सेना प्रद्योत के साथ उंश्यन के संघर्ष 
का उल्लेख पिछले श्रध्याय में किय्रा जा चुका है। उप्का यहां निर्देश 
कर देना ही पर्याप्त है | अन्त में अवन्‍्ती शोर चत्स में प्न्धि स्थापित हो 
गई थी शोर इसे सन्धि को छू रखने के लिये उनमें वेवाहिक सम्बन्ध भी 
हो गया था । प्रद्योति की कन्या वाहबद््ता उदयन की प्रथम रानी थी। 
जब से उदयन वासवदत्ता के प्रेम में फंसा, उमने राज्य काय की उपेक्षा 
करनी प्रारम्भ कर दी | सम्पूरं शासन-शक्ति उप्तके प्रधान मन्सत्री 
योगन्धरायण के हाथ में आगई । योगन्धरायण किनना चाणाक्ष तथा नीति 
कुशल मन्त्री था, इसका उल्लेख पहले श्ाचुका है | वह क्त्स को उन्नति 
के चरम शिखर पर पहुंचा देना चाहता था। वह छाम्राज्यवाद के सिद्धान्त का : 
पनुयायी था। अवन्ति देश से सन्धि होचुकी थी, भ्त्र उपर से किसी प्रकार का 


१. उद्दयनः शतानीकस्य पुत्र; सहस्तानीकस्य नप्ता । 
भास- प्रतिशायोगन्धरायण पू० ३०-३९ 
घझसुदानाउछतानीको भविष्योद्यनस्ततः | 
2 ल्त्को + 
2, शि70०१ 9. 7 &3 36 3३ 
३. 'सदशमेतत्‌ बैदेदीपुश्रस्य' 
' भास--खप्नवासवदृत्ता पू० (द 


हुतीय भा |: (२४७ ) 


भूप नहीं रह गया था | इसलिये योगन्धरायण ने वत्स की उन्नति. के लिये अनेक 
प्रयत्न प्रारम्भ किये | शीघ ही वत्स-राज का काशी राज्य के साथ युद्ध प्रारम्भ 
होगया | महाकवि भाप्त ने इस युद्ध का वृत्तान्त विशद्‌ रूप से लिखा है | हम 
उसे यहां संक्षेप से उछिखत करतें हैं. 


वत्सदेश, झोर काशी का परस्पर संघर्ष हो रहा था। काशी के सजा का. 
नाम था आरुणि! | उसने वत्स पर ॒भाक्रमण कर बहुत सा प्रदेश जीत लिया-। 
उद्ययन ओर महासेन प्रदूयोत की प्म्मिलित सेनायें काशीरान आरारुणि को परास्त 
करने के छिये पर्याप्त न थीं | योगन्धरायण ने सोचा कि शारुणि को परास्त 
करने का एक ही उपाय है, वह यह कि मगध राज की सहायता प्राप्त की जावें |; 
मगध के. साथ मेत्री का प्म्बन्ध स्थापित करने के लिये योगस्परायण ने यंह 
थरावश्यक समका कि मगध के राजा दरीक' की भगिनी. पद्मावती? का विवाह उदयन! 
के प्ताथ करा दिया जावे | उसने; इसी उद्देश्य से. एक सन्देश दशक के पाप्त भेजा |. 
पर दर्शक तेयार नहीं हुआ | वह जानता था कि उदयन वासवदत्ता को हृदय से 
प्यार करता है, श्रतः वह पद्मावती को प्रेमः नहीं: कर सकेगा । पर योगन्घरायण 
की नीतिज्ञता ही क्‍या थी, यदि वह इस समस्या का हल न कर सकता | वह 
श्रच्छी तरह भ्रनुभव्र करता. था कि कत्स राज्य के हित के लियें यह विव्राह 
आवश्यक है. ओोर-जिम्त तरह भी प्म्मद्र हो, इसे सम्पादित करना चाहियें।. 
उसने एक चाल चली | यद्रि.यह प्रसिद्ध कर दिया. जावे कि वासवदत्ता का देंहान्त: 
होगया है, तो कुछ समय पश्चात्‌ उदयन को परनर्विवाह करने के लिगें तैयार 
कर सक़ना, कठिन न होगा | साथ ही, वाप्तवदत्ता की झत्यु का समाचार जान कर 
दशक भी श्रपनी बहन का वित्वह उदयन. के. साथ करने के लिये उद्यत होजावेंगा.]. 

एक बार की बात:है, उदयन शिकार खेलने: के लिये जंगल में गया. 
हुआ था ॥ योगन्वरायण वासवदत्ता के साथ लावानकःनामक- गांव में ठहरा हुवा 
था | योगन्धरायण ने. वासवदत्ता को भी ञ.ने- साथ. पड़यन्त्र. में. सम्मिलित कर 
लिया | राज्य के द्वित्‌ के नाम. से उससे. अपील की गई । सेनापति रुप्ावान्‌ 
शोर. गोपाल € भवन्ती, के राजा प्रदयोत का पृत्र:) भी. इस पड़यन्त्र में. सम्मिलित 


( श्डय ) भाप्तवर्ष का इतिहास । 

हुवे । लावानक में थराग लगादी गई ओर यह प्रप्तिद्ध कर दिया गया कि वासवद्धत्ता 

मोर योगन्वरागण दोनों शग्नि में जलकर भस्म होगये हूँ । वे वेश बदल कर 

छापने को छिपा रखने का पहले ही सब प्रबन्ध कर चुके थे। वासदद॒ता का 

नकली नाम अवन्तिका रखा गया | योगन्धायणु अवन्तिका को साथ लेकर एक 

शाश्रम में पहंचा, जहां मगध की रामकुमारी पद्मावती पहले से ठहरी हुई थी। 
बन्तिका को वहीं छोड दिया गया ओर योगन्वरायण अपने उद्देश्य की पिद्धि के 


लिये तत्परता से काय करने लगा | 
व उठयन शिकार से वापिस आया, तो वाप्तवदत्ता के अरिनि में जलकर 


मरने के यृत्तान्त को सुनकर मूर्छित हो गया । रुमण्वान्‌ , गोपाल: आदि ने उंसे 
बहुत श्राश्वासन दिया, पर उस का शोक दूर नहीं हुआ | वह रातदिन वासवदत्ता 
की ही चिन्ता में घुलता रहता था। मन्त्री लोग उसे नवीन विवाह के लिये प्ररित्‌ 
कर रहे थे, पर वाप्तददतता का ध्यान उस के मन से उतरता हो नहीं था। 
परन्तु काल अपना काय कर रहा था। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया 
वासवदता की स्मति उदयन के छृदयपद्ट से हटती चली गई। दह दूभरे विवाह के 
लिये उद्यत होगया । उघर मगधशज दशक की विप्रतिपत्ति भी दूर हो गई थी। 
उसे यही ज्ञ/त था कि वापददता का खास हो गया है, इसलिये वह पद्मावती का 
विवाह उदयन के साथ करने के लिये उद्यन होगया। उदयन श्रोर पद्मावती का विवाह 
पेस्कार हो गया। मगध राज दशक की सहाया वत्सदेश को प्राप्त हो गई | अच 
आरुणि को परास्‍््त करना कुछ कठिन नहीं था। आारुणी को पराप्त कर दिया गया | 
वाप्वदत्ता ओर थोगन्वरायणु ने किप्त प्रकार अपने को प्रकट किये इस 

का बड़ा मनोर|्नक श्र छद्यप्राही वर्ून महाकवि भास ने अपने प्रप्तिद्ध नाटक 
स्वप्न वापददत्ता? में किया है, पर उस का यश उल्लेख करने की आावश्यक्रता नहीं | 
इसी प्रकार की कया दृहत्कयामम्जरी ओर कथासरित्तागर में भी आती है।* 

दहाां मगवराज का नाम प्रद्योत लिखा गया है | यद्यपि सोमदेव मे प्रथोत् नाम लिख कर 
भूल की है, पर उमप्त की शेष्र कया प्रामाणिक ऐतिहासिक अचश्रति पर आश्रित है। 





१. फथा सरित्सागर की कथा बहुत विस्तृत है। हम उस के कुछ महत्त्वपूर्ण 
स्छझोक यहां उद्धत करते ६ं--.' । ः के 


'हूतीय भाग |... ( २४६ ) 

मगधरान दशक के प्ताथ सन्धि हो जाने के अ्रन॑न्तर उदयन की स्थिति 

बहुत सुरक्षित तथा शक्तियुक्त हो गई थी । अबन्ति शोर मगध्‌ नेसे शक्तिशाली 
राज्यों की सहायता उसे प्राप्त थी। यौगनधरायण ने मगवराज से यह प्रतिज्ञा 
करा लो थी, कि वह कभी उदयन के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेगा | ” अब वत्सराज्य 





एवं स राजा चत्लेशः ऋमेण खुतरामभूत्‌ | 
प्रातवासवद्त्तस्तत्सुखासतक्तेक्रमानस: ॥ ३ ॥ 
योगन्धरायण सश्वास्य महामन्जी दिवानिशम । 
सेनापती रुमण्वांश्व राज्यसारमुद्हतुः ॥ ४॥ 
स कदाचिचुंयच चिन्तावानानीय रजनीं ग्रहम्‌ । 
निजगाद रुमण्वन्तं मन्त्री योगन्धरायणः ॥ पं ॥ 
स्त्रीमच्म्रगयासक्तो निश्चिन्‍्तो होप तिछति। 
अस्मासु राज्यचिन्ता च सर्वाप्नेन समर्पिता ॥ ८॥ 
तद्स्माभि. स्वुदुध्येव तथा कार्य यथैष तत्‌। 
समग्रपृथिवीराज्यं प्राप्तोत्येव ऋमागतम्‌ ॥ &॥ 
परिपन्थी च तन्नै क: प्रदोतों मगधेश्वर:। 
' पार्श्णिग्राहं: स हि सदा पश्चात्‌ कोपं करोति न: ॥ १&॥ 
तत्तस्य कन्यकारत्न॑ अस्ति प्रावतीति यत्‌ | 
तदस्य वत्सराजस्य छृते याचामहे चयम्‌ ॥ २० ॥ 
छुन्नाँ वासचदत्तां च सथापयित्वा खबुद्धितः | 
दत्वाप्नि वासके न्नमो देती दग्धेति सर्वतः ॥ २१ ॥ 
नानन्‍्यथां तां सुतां राज्षे दद्ाति मगधाधिपः 
पूतदर्थ सा हि. मया प्राथितः पूत्र सुक्ततान ॥ २२॥ 
नाहं वत्सेश्वरायेतां दास्याम्यात्माधिकों सुताम्‌ 
तस्य वासच्रदत्तायां सस्‍्नेहों हि समहानिति ॥ २३ ॥ 
पद्मावत्यां तु लब्धायरां सम्बन्धी मगधाश्रिपः,।' 
पश्चात्‌ कोप॑ न कुरुते सहायत्व॑ःच गच्छति ॥ २५ ॥ 
कथासरित्सागर १५॥ ३-२५५ 
१. साक्तीकृत्य च तस्कारूमग्निं श्रीग्रन्धरायण३-। ड़ 
अद्वोहप्रत्ययं राो:मसगधेशमकास्यतू ॥ पछवा 
ते कथासरित्सागर-- पृ.-्र 


( २९० ) भागतवष का इतिहास । 
दी साम्र:ज्य विस्तार सवन्धी महत्त्ताकांक्षाओं को पूर्ण करने का. सुवर्णाउसर 
उपस्थित हुआ । योगन्घा या, रुमणवान्‌ आदि सत्र लोग,कट्टर साम्राज्यवादी थे. | 
वे उद्ययन को साम्राज्य उिस्तार के लिये निरन्‍्तर उकसाते रहते. थे। इसी प्मय. 
उदपन को पितृ पैतामहों के समय की गडी हुई एक श्नन्त,घनराशि अकस्मात्‌ दी. 
उपलब्ध हो गई | * यह कोश उम के साम्र,ज्य. विस्तार के लिये अत्यन्त सहायक 
हुआ | कोश के ब्रिना साम्रान्‍्यः विस्तृत कर सकना बहुत कठिन था | इस 
धन राशि से वह समसस्‍या/ भी। हल हो गई। । 
पाम्नाज्यविस्तार के लिये प्रत्थान करने से पूत उदयन ने अपने; राज्य की। 
शान्ति तथा सुशासत के लिये व्यसस्था की । कथ सरित्सागर में लिखा है; क्लि. 
गोपाल, » दिंदृह देश का शासक नियुक्त किया | ओर पद्मावती के भाई 
झिंहतर्मा को चेदी का शाप्तन सोंपरा:गया !? वेदेह.भोर चेदी के खक्तन्र राज्य--- 
ये बोद्धकाल के पोडश महानानपदों में सम्मिलित हैं--किस समय वत्पसरान के 
पधीन हुवे थे, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता । इस: 
प्रकार श्रपन राज्य की रक्षा का प्रबन्ध हो चुकन पर अन्य देशों पर अ.क्रमण की. 
तैयारी प्राशम्भ हुई। जो राजा अपने. मित्र थे, उन की सहाप्ता प्र-प्त की गई |; 
पुलिन्दक नाम का भीलराजा भी अपनी भीक्षसेना, को साथ लेकर वत्सराज उदयनः 
की पहायनाथ उपस्थित हुआ [४ 
१. खाते: च महाम्‌ आउविरसून्विधिः ॥' ४४ ॥ 


अलभ्यत महाहँ च रत्तसिंहासनं ततः । ४४.॥. 
कथासरित्सागर पू ७० |; 


२. ददौ चेदे हरेशे च राज्य गोपालकाय सः। 
सत्कारदेतान पतिः ध्वशुर्यायानुगच्छुते ॥ ५७ ॥ 
कथासरित्सागर पुृ०-८२ | 
३. फिच पद्मावतोश्रात्रे प्रायच्छत लिदवर्म रो । 


सम्पान्य चेद्विषयं सैन्ये. समुय्येयुपे ॥ ५८ ॥ 
क्थासरित्सागर पू० ८२ | 


हे. आनाययच्च स विभुभिन्लगाजं पुलिन्दकम । 
मित्र पु क + 
म्॑ बलेड्याप्तद्शिं प्रावुद्कालमिवास्थ॒ुदे: ॥ ५४ ॥ 
कथस'रेत्सागर पू० ८२। 


छूतीय भाग (ऋुपू१ ) 
क्‍ सत्र से पूर्व काशी देश पर भ्रमण किया गया। यहाँ की रानो अक्षदत्त' 
' था | प्रमंभवतः, इसी को भास ने भारुणे? और तिव्वती प्राहित्य ने आरनेमिर - 
लिखा है। येंहे सम्भवतः वही काशीराज है, जिसने पहले वत्स पर आक्रमण 
किया था, भोर जिप्त के विरुद्ध अपने देश की रक्षा करने के लिये यौगन्ध॑रायण 
मगध की सहायता प्राप्त करने के लिये इतना भ्रधिक उत्सुक था। काशी का रॉज्य बहुत 
शक्तिशाल्ली तथा समृद्ध था | योगन्धरायण ने इसका विनय करने के लिये नीति 
का झाश्रय लिया | वेत्स के अनेक सुप्तचर काशी भेजे गये | इन गुप्तचरों ने कापा- 
लिक का देश धारण किया | कुंछ गुरु बने, बाकी उतके चले । चेले भिज्ञा मांगने 
जाते थे ओर अ-ने गुरु का यश सत्र जगह फैल: फिस्ते थे | लोगों की भीड़ 
गुरु महाराज को दर्शन करने के लिये श्राने लगी | योगन्धरायण के गुप्तचर 
नकली गुरु जी की महिमा काशीराज दद्षदत के कानों तक भी पहुंची | इस 
अप्ताधारण गुरु का दर्शन करने की उनको भी इच्छा उत्पन्न हुई | राजा की प्रार्थना 
पर गुरु महाराम ने एक राजकमार को पिष्य रूप से स्वीकृत कर लिया | श्रत्र॒ क्या 
था, राज्पत्र योगन्धरायण के गुप्ततर के कावू में भागा था । धीरे धीरे उम्त 
ने सब गुप्त रहस्य रानबु मर द्वारा मालूम कर लिये | काशीरान ब्रह्दत्त का चाणाक्त 
मग्ञी 'योगवरणएडक” उदयन के अक्रयण का निवारण करने के लिये जो जो उपाय 
प्रयोग में लारहा था, वे सब उस राजउत्र द्वारा उदयन के गुप्तचरों को ज्ञात हो 
जाते थे | योगकरणडक ने उदयन की सेना के संहार के लिये मार्ग के पानी में महर 
डलत्ा दिया | विएन्‍न्‍्याओं की व्यवस्था की, गुरूप से प्रधान राजपुरुषों को कतल 
कराने के उद्देश्य से चार लोग भी नियत किये | पर योगकरणइक के इन सब 
प्रयत्नों को योगनन्‍्धरायण के दूत मालूम कर लेबे थे ओर उन की सूचना अपने 
देश में पहुंचा देते थे | इस प्रकार ब्रह्मदत्त की सारी कोशिश विफल होगई | उस 
के पास इतनी सेना नहीं थी, कि वह प्म्मुख युद्ध में उदयन का मुकाबला कर 


१. सप्तवासवदत्ता भासकविकृत 
२. 366 ंरी-]॥6 ०0 5044६ 7. 70 
. : $. योगन्धरायणश्वाश्रे चारान वाराणसी प्रति | 
प्राहिणोद अह्मदत्तस्य राहो शातु विचेष्टितम्‌ ॥ ६१ ॥# 


( २५२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


सकता | इसी लिये इन उपायों का उपयोग किया गया था | पर जब ये उपाय 
भी अम्ल हो गये, तो उस्त के लिये आत्मसवर्षण के अतिरिक्त भ्रन्य कोई मागे 
नरहा। ; 
वत्सान उदयन ने ब्रह्मदत्त को शरण देना स्वीकृत कर लिया |" ब्रद्मदत्त 
ने वत्सराज्य की अधीनता स्वीकृत करती | वह काशी जो कुछ ही मय पंहले वत्स 
पर आक्रमण कर रहा था, अब वत्सरान उदयन की आधीनता में झागया था | । 
अ्त्रान्तरे च ते चाराः घृतकापालिकबंताः । 
योगन्धरायणादिप्टा: भापुर्वायणसोी पुरीम्‌.॥ ७७ ॥ 
तेपां च कुहिकाभिज्षी ज्ञानित्वम्ुपद्शंयन । 
शिक्रिय गुरुतामेकः शेपास्तच्छिष्यतां ययु:॥ ७५॥ 
आचायो5य॑ं ज्िक्रालश इति व्याज्गरुं च तम्‌ । 
शिष्यास्ते ख्यापयामासुभित्षाशिनमितस्ततः ॥ ७६ ॥ 
रज्षितं छद्ठलिदृष्या च तत्नत्यं नुपवन्लसम्‌ | 
खीचके स कमप्येके राजपुत्रमुपासकम्‌ ॥ छ८ ॥ 
तन्मुखेनेच राष्षश्य ब्रह्मदत्तस्य पूच्छुतः । 
सा5भूत्तच् रहस्य: प्राप्त वत्सेशविग्रहे ॥ ७६ ॥ 
ग्थास्य ब्रह्मदत्तस्य मन्त्री योगकरएडकः | 
पच्यकार वत्सराजस्य व्याजान्यागच्छुत: पथि ॥ ८० ॥ 
अदुपयत्पतिपथं विपादिंद्रब्यमुक्तिमि । 
छृत्तान कुसमयल्लीश्य तोयानि च तृणानि च ॥ ८१ ॥ 
विदधे विपकन्याश्व सैन्ये पययचिलाखिनी: । 
प्राहिणोत्‌ पुरुषांश्वेव निशास च्छुद्मघातिन: ॥ झर२े ॥ 
तच्च चिश्वाय स शानिलिद्ली चारो न्‍्यवेदयत्‌ । 
योगन्धरायणायाशु खसहायमुखैत्तदा ॥ ८३॥ 
कथास रित्सागर पू० ८२--मदे 
१, संभव्य दत्वा दूत च शिरोविरचिताजलि: । 
ततः स॒ निकरटीभृतं चत्लेश खयमस्यगात्‌ ॥ ८७ ॥ 
घत्सराजोडपि त॑ प्राप्त' प्रदंत्तोपायनं बपम्‌ । 
प्रीत्या सम्मानयांमास शूग हि प्रणतिप्रिया: ॥ ८८ ॥ 
कथा सरित्सागेंर पू ८३ 





 चैवीय भाग | . .. ( २५३.) - 


> उदयन के प्रधान मन्त्री योगन्धरायण. ने, जिस प्रकार काशीराज. का 
भेद लेने के लिये. गुप्ततर नियत किये थे, वंह प्राचीन. भारतीय इतिहास. में कोई 
भपाधारण बात नहीं है.। कोठटलीय अथशास्त्र में इन सब उपायों. का बड़े, विशद 
रूप, में वशन किया गया. है. | सिसप्रकार योगन्घरायण के गुप्ततरों ने ज्ञानी 
फापालिक गुरु का, वेश धारंग कर अपनी त्रिक्रालज्ञता उद्घोषित कर राजा का. 
भेद. लिया. था, ठीक़ उद्छी प्रकार का. प्रतिपादन आचार्य चाणक्य ने किया है।? 
अपने गुप्तचरों से, भेद लेकर योगन्धरायण विषमय जल, वनस्पति, पुष्प, फल 
भादि का उपयोग,करते से सावधान हो. गया था भर उसप्तने इस्त प्रकार के उपाय 
- किये: थे, जिन से योगकरणडक द्वारा फेलाये हुवे विष का प्रतीकार किया जासके । 
इसी, प्रकार विषक्रन्यात्रों के. प्रभाव से. अपने. सैनिकों को बचाने के लिये यह 
च्यवस्था, की: कि कोई, नह. गशिका सेना के उपयोग के लिये न रखी 
जावे ।? प्राचीन: भारत में यह प्रथा प्रचलित थी कि सेना का मनोसञ्ञन करने के 
लिये. गणिकायें, स।थ. रखी जाती थीं। योगकरण्डक की योजना यही थी कि 
विपत््याओं को गणिकरा रूप में भेन कर उनके संप्तग से आक्रमणकारी वत्स- 
सेना. के प्रधान सेनापतियों का संहार करा दिया जावे | ः 
काशीराज से अपने आधीनता -स्वीकृत कराने के अनन्तर उदयन की. - 
सेनाशं ने पूत दिशा की तरफ प्रस्थान किया | मगघ के साथ तो पहले ही सन्धि 


न ननता न *े ननदओतीीन.. अल» 


१ मुण्डो जटिलो वा क्ुक्तिकामस्तापसव्यक्षन: । स नगराम्याशे प्रभूतमुण्ड- 
जटिलान्तेवासी शा्क यचसखु प्रिं वा मासहिमासान्तरे प्रकाशमश्नीयात्‌ , शूढ- 
मिष्टमाहारम, । वैदेहकान्तेवासिनश्च्ेन समिझछयोगेरचंयेयु: । शिष्या 
श्रास्यावेदयेयः--“असो सिंद्धस्सामेधिकः” इति / ख मेघाशास्तमि श्वाभि- 
गतानामकृविधया शिष्पर्संशामिश्व कर्माणयमिजनेष्चसितान्यादिशेदल्पला- 
भमशिदाहं . चोसभयं दृष्यचर्थ तुएदान विदेशप्रदृक्तिज्ञानं “इद्मंय श्यो वा 
भविष्यतीदं वा राजा करिष्यतीति । 

तदस्य गृढा स्सन्रिण: संवादयेय: । ( को० अर्थ० १।७ ) 

२. योगन्धरायणोप्येतद्‌ बुद्ध्चा प्रतिपंदें पथि । ह 
दुषितं तृणुतोयादि प्रतियोगरशोघंयत्‌ ॥ ८७ ॥ 

( कथासरित्सांगर पू० ८रे ) 
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् 


के 


(रफ्ड) भारतवप का इतिद्दास । 


हो चुकी थी । श्रतः अन्य छाटे छोटे राना्शरों को जीतते हुवे उन्होंने बंग देश 
को जीत कर सप्रद्र के तट परे उदयन के जयस्तम्म की स्थापना की 
इसके बाद कलिज्ञ पर आक्रमण किया गया। कलिड्गाान ने ग्रुद्ध के 
बिना ही श्रावीनता स्वीकृत कर ली | इस प्रकार सम्पूर्ण पाच्य भारत ने वत्सराज 
उदयन की श्रधीनता स्वीकृत की । अन्र विन्ध्याचल पार कर दक्तिय 
की शोर श्राक्मण किया गया । महेन्द्र पवेत माला के प्रदेशों में निवास करने वाले 
पाण्डर लोगों को नीत कर उदयन ने कापेरी नद्दी को पार किया भौर चोल सम्राट 
से श्राधीनता स्व्रीकार कराई । चोल देश को जीत कर उदयन ने 'मुरल्' राज्य पर 
पआ्क्रमण किया, सम्भवतः मुरल केरल का ही नाम है, या कयासंरित्सागर ने 
गलती से केरल को मुरल लिख दिया है| चोल शोर केरल राज्यों को जीत कर 
उदयन ने दक्षिणीय भारत के पश्चिमीय तट से होते हुये उत्तर की तरफ प्रस्थान 
किया | गोदावरी होता हुवा रेवा नदी को पार कर वह उज्मनी पहुँचा | उज्जनी 
( ध्वन्ती ) के राजा महासेन प्रद्योतः ने उसका स्वागत किया | कुछ समय तक 
उदयन ने अ्रपनी सेनाओं सहित उन्मनी में विश्राम किया । यहाँ पर उसकी मुख्य 
रानी वासवदत्ता का बाल्य काल ज्यतीत हुव था । यह स्थान उदयन को चहुत 
प्रिय था । इस लिये उसने यहां पर्याप समय तक विश्राम किया | + 


१. प्राप च प्रबत्तः प्राच्यं चलद्दीचि विघूर्णितम्‌ । 
वद्शावजयविन्वासवेषमानमिवास्थुधिम्‌ ॥ &० ॥ 
तस्य चेलातदान्ते च जयस्तस्म चकार सः ॥ &१॥ 
झवनस्य फरे दसे कालिक्रेस्प्रगेघ्ततः ॥ €५॥ ( कथासरित्सागर पृ० रे ) 
२. स॒ययी दक्षिण दिशम्‌ ॥&३॥ 
तत्न चक्रकें स निःसारपायडुरानपगर्जितान्‌ । 
पर्वताश्नयिणः शन्‍्झशरत्काल इवाम्चुदान्‌ ॥ &४ ॥ 
 उ्लाझुघयमाना कावेरी तेन संमर्दकारिणा । 
घोलफेम्वरकीतिश्व कालुप्यं ययतुः समम्‌ ॥ &१॥ 
परं सुरलानां स सेहे मर्घसु नोन्नतिम ॥ & 
अथोत्तोय स वत्सेशों रेचामुझयिनीमगात्‌ । 
प्रचिबेश च ता चणएडमहासेनपुरस्कृतः ॥ ६७ ॥ ( कथासरित्सागर पृ० ८३ ) 


घुतीय साग। (श५१ ) 


: इसके बाद विजेता उदयन ने महासेन प्रद्योत की भी सेना को सहायतार्थ 
- प्ाथ लेकर पश्चिम दिशा की शोर प्रस्थान किया | पश्चिम दिशां में पहले लाट 
देश पर श्राक्रमण किया गया | मही ओर ताप्ती नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश-- 
' देक्षिणीय गुमरांत--का प्राचीन नाम लाट' देश है । लाट को जीत कर फिर 
सिन्धु देश या वर्तमान प्िन्ध पर आक्रमण किया । सिन्‍व जीतने के अनन्तर 
'उस्यन के म्लेच्छों भोर तुरुष्कों के साथ भी युद्ध हुवे । इसी पश्चिम भारत को 
विजय करते हुवे पारसीक राजा के स्ताथ भी युद्ध हुआ भोर कथासरित्सागर में 
लिखा है कि उद्यम ने पारप्तीक पति का संहार किया। इस्ती. विजय के प्रसझ्ध 
में हों का भी निक्र किया गया है, जिन्हें उदयन ने जीत कर अपने आधीन. 
किया था। इस प्रकार पश्चिम भारत का विनय कर उदयन ने मगध राज की. 
राजधानी में प्रवेश किया | मगघ का राजा उदयन की पत्नी पद्मावती का. भाई. 
था | मगध में उदयन का. खूब खागत हुआ | इस. विनग्र यात्रा से उदयन भारत. 
का स्व से शक्तिशाली. राजा बन गया था | 


भारत: के भनन्‍्य विविध प्रदेशों को जीतते हुवे उदयन ने कोशल भौर 
गान्धार देशों को जीतने का उद्योग नहीं किया | कोशल में उन दिनों प्रसिद्ध 


१. तस्य खट्ठललता. नून॑ भतापानलघूमिका । 
यञ्क्ते लाटनारीणामुदभशुकलुपा दशः ॥ १०४ ॥. 

' ततः कुचेरतिल्कामलकासंगशसिनीम । 
कैलाशहाससुभगामाशाममिससार सतः ॥: १०७ ॥ 
सिन्धुराज॑ चशीकृत्य हरिसेन्येय्ल॒ह्ुतः। 
सपयामास स स्लेच्छान्‌ राधवों राक्षसानिव ॥ १०८॥. 
तुदष्कतुरगत्र/ताः ज्षुब्धस्याव्ये रिवोमेयः । 
तद्जेन्द्रघटावेलावनेषु दलशो यय॒ुः ॥ १०& ॥.. 
शूहीतारिकरः भ्रीमान्‌ पापस्य पुरुषोत्तमः | 
शहोरिव स चिच्छे २ पारसीकपतेः शिंर: ॥ ११० ॥#' 
हृणाद्ानिक्रतस्तस्य मुखरीकृतदिडमुखा। , 
'कीर्तिद्वित्लीया गन्केच विच्चचार दिमाचले ॥ १११ ॥ 

- ( कथासरित्सागर पू० एछछ: 


(२५९ ) भारत॑वँप का इतिहास । 
: राजा 'प्रसननिते! शासन कर रहा था। गान्धार का राना कैलिह्नदेत्त' था, जो 
तज्ञशिला में शासन करता था | उदयेन ने इस कलिंगंदत के साय भी वैवाहिक 
सम्पन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया था। कथासरित्सांगर में कथा आती है 
कि कर्लिंगदत की एक कन्या थी, मिसका नाम था 'कलिझ्सेना? | कलिझ्नदेत्त 
भाहता था कि अपनी कन्या का विवाह कोशलराजा प्रसेनजित्‌ के साथ करे |पर 
कलिश्ञप्तना उदयन पर अनुरक्त थी। उदयन भी उससे वित्राह करने को इच्छुक 
' था| उदयन की दृष्टि में इस विवाह का राजनीतिक उद्देश्य भी या। वह समझता 
था कि करलिंगसेना के साथ विवाह होजाने से गान्धार की शक्ति भी उसे प्राप्तःहो 

जावेगी [* 

उदयन का यह प्ताम्राज्य विघ्तार का वृत्तान्त कथासरित्सांगर' में 
इछिंखित है । वशन को पढ कर यह मान सकना कठिन नहीं है कि यह वृत्तान्त 
वास्तविक ऐतिहाप्िक अनुश्नति पर भाश्रित है । सम्भत्र है कि इस में कुछ अंदिश- 
योक्ति हो। पर प्राचीन समय में भी भारत म॑ सप्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा 
को लेकर पघनक मम्राट्‌ दिग्विनय के लिय्रे निकला करते थे। उदयन के समय 
से बहुत पूत्र हस्तिनापुर के राना युध्िष्ठिर ने दिग्विमय करके अग्वपेध दक्ष किया 
था | इस दिग्विनय का धश्रभिप्राय यह नहीं होता था क्रि श्न्‍्य राज्यों को नष्ट 
कर उनके प्रदे्शा को अपने साम्रान्य के अन्तगत कर लिया जावे । इसका उद्देश्य 
केवल श्पनी प्रभुता को स्वीकृत कराना ही होता था । बत्सराज उदयन ने भी 
यही किया । काशी तक का उस ने जीत कर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। 
हम कयाप्तरित्सागर के वृत्तान्त में कोई ऐसी बात नजर नहीं आरती, जिसे 
असम्मव कहा जा सके | पश्चिम मारत में जिन म्लेच्छों, तुरुष्का ओर पारसीकों 
का जिक्र किया गया है, उन की पत्ता को भी असम्भव कह सकना केंठिन है-। 
कारण यह है कि भारत के शत्यन्त पुरातन साहित्य में इन जातियों का उल्लेख 


१, बशगे हि महाराज तत्याप्त्या तत्पितर्यप्रि । 
फलिद्द्त्ते पृथिवी ते. सुतरां बत्स्येते चशे ॥ &॥, .. .. 
( फथासरित्सागर पृ० १६७ ) 
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/...... हृतौय भागगत (:२५७ ) 

:है। इस काले में भारत का पश्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध विद्यमान था और ये 

- विभिन्न जातियां भारत में प्रवेश कर चुकी थीं । प्रसिद्ध पारसीक साम्राज्य निर्माता 

- डेरियप्त का ध्राक्रमण इस समय से कुछ पूर्व हो चुका था। प्म्भव है कि उस द्वारा 
: जो पारमीक ज्षन्नप पश्चिमोत्तर भारत के शासन के लिये निपत किये गये हाँ 

- में से ही किंप्ती के बात की अनुश्रुति को कथामरित्सागर ने उछिखित किया हो । 

इस वेणन में श्रप्तम्भद्रता कुछ भी प्रतीत नहीं होती है 

भरत के प्राचीन इतिहास में वत्सरान उदयन का बहत महत्व है। 

/ प्राचीन साहित्य के अनेक ग्रन्थों में उदयन सम्बन्धी घटनाओं का उलछेख 

; “है। बौद्ध, जैन और संस्कृत-सभी प्रकार के साहित्य में उदयन विपयक कार्य 

उपलब्ध होती हैं । * उदयन की मृत्यु के बहुत समय पश्चात्‌ तक उस की कार्य 

.  सवसताधारण में प्रचलित रही | कालिदास ने ऋपन मेब्रदूत में मेघ से कहा कि जब 

व्रन्ती पहेचना,-तो वहां उ ग्राम वृद्वों को मिलना, जो उदयन सम्बन्धी कथाओं 

.. को खूब अच्छी तरह जानते हैं । * हमारी सम्प्तति में भारतीय इतिहास के आधु- 


# 





- “१. उदयन का बृचान्त निम्न लिखित ग्रन्थों में मित्रता है-- 
१. खप्नवासवदत्ता | 
हूं. प्रतिशायीगन्धरायण 
३. ग्त्नावली 
४. भ्रियदर्शिका 
थू. जातक साहित्य 
६. अम्मपद अट्कथा ( उदेनवत्थु ) 
-७ ललितविस्तार 
८. दिव्याचदान 
&. कथासरित्सागर 
१०. बृंहत्कथामअंरी 
११. पुराण अन्य 
१०, तिच्चती साहित्य ( 7३०0०)॥4|-],/ ० ॥304द॥॥9) 
१३ चीनी साहित्य ( ए।॥ २'४-(ेी ४ एज (॥शम0 2 ) 
१ प्राप्यावन्ती मुद्यनक्थाकोवबिदान झामब्ुद्धानू , , 
जा ( फालिदास-- मेघदूत ) 


द्ध ० ०,» 
बज 


( शव ) 'शारतघ् का इतिहास । 
निक लेखों ने उदयन के साथ न्याय नहीं किया है। यदि प्राचीन सारित्य में विद्यमान 
ऐतिहासिक भरश्रुति की दृष्टि से देखा जाय, तो उदयन का मुकाबिला बहुत कम: 
राजा कर सर्देगे | पर इस दिग्विजयी साम्राज्य निर्माताके ऐतिहासिक महत्त्व: को 
श्रत॒ प्रायः लोग मूल गये हैं । आशा है, अब भारतीय इतिहास के लेखक उदयन 
को कुछ भविक महत्त्व दे सगे । उदयन की विनयों का उल्लेख केवल कथा- 
सरित्सागर में ही नहीं मिलता है। अपितु श्रीहक्ृत प्रियदशिका में भी यह मिलता 
है कि उसते कलिह्ञ देश का विमय किया था।" उस्यन के साथ सम्बन्ध रखने वाली. 
विविध घटनाओं को लेफर स्वप्नवापददत्ता, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, प्रियदंशिका; 
रत्नावली आदि विविध्र नाटकों का रचा जाना इपे बात को सिद्ध करता है कि. 
पुरातन समय में इस राजा की बहुत ही अधिक प्रप्तिद्धि थी। 

उदयन की दो रानियों का जिकर पहिले किया जा चुका है। पर 
वासवदत्ता शोर पद्मावती के अतिरिक्त भ्रन्‍्य रानियों का उलछेख भी प्राचीन साहित्य 
में हुआ है। प्रियदर्शिका के अनुपार उदयन का. विवाह अज्ज देश के राजा हृदवर्मन्‌ 
की कन्या के साथ भी हुआ था । बोद्ध साहित्य के अनुसार उदयन की एक प्रन्य- 
रानी का नाम मागन्दीया था, जो कुरुंब्राह्मण झोर सामवती की कन्या थी |: 
रत्नावली में उदयन के सागरिका के साथ स्नेह का उछेख मिलता है। 


उद्दययन के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक वृत्तान्त लिख. 
सकना सुगम कार्य नहीं है। परराणों के अनुसार उदयन का उत्तराधिकारी वहीनर 
था |) कथासरित्सागर शोर वृहत्कथामज्जरी के अनुस्तार उदयन के पृत्र का 
नाम नरवाहनदत्त था ॥४ बौद्ध प्रन्यों में उदयन के पुनश्न॒ का नाम बोधि लिखा 


औ+++++न्‍+ *५*०+++ ५++«-+>+ 


१. भ्रीहृपे - प्रियदर्शिका, अड्ढः ४ 
२. भविष्पति चोदयनात्‌ वीरो. राजा चहीनरः: 


>> 


हे, कामदेवाचतारोइयं राजन जात: त्वात्मज: । 
नरवाहनदत्तं च जानीहोनमिहास्यया ॥ ७३ ॥ गा 
कथासरित्स्तागर-- पू० १०५ 


“ 'खुतीय भाग के गे ( २५७) 
है।* बोद्ध प्रन्यों शोर पुराणों में उदयन के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में कोई 
उछेख योग्य घटना उपलब्ध नहीं 'होती, पर कयासरित्सागर में नरवाहनदत्त के 
सम्बन्ध में अनेक कथारयें लिखी गई हैं | इन कथाओं को संत्तिप्त रूप से उद्धृत कर 
सकना भी सम्भव नहीं है। ये अत्यन्त विस्तृत, असम्भव्र व अदभुत बातों से 
परिपूर्ण हैं | पर इनका सार यह है कि नरवाहनदत्त ने अपने पिता उदयन के 
जीवनकाल में ही हिमालय के पा6ेत्य प्रदेशों में अनेक्र सुद्ध किये थे और कई 
पहाड़ी राज्यों को जीत कर अपने आधीन किया था | पवतीय प्रदेशों में दिद्यमान 
आपाद्पुर का राजा मानसवेग नरवाहनदत्त की त्ली मदनमब््चुका को हर कर ले 
गया यथा । इसी प्रश्न पर आपादपुर के साथ ऊंधरप प्रारम्भ हो गया ओर इस संघ 
में न केवल आापादपुर अपितु अन्य भी अनेक्र पहाड़ी राज्य नरवाहनदतत की 
आपधीनता में आागये थे। ह 

... एरार्णो के अचुमार उद्ययन के उत्ताधिकारी निम्न लिखित हैं-.- वहीनर 
दण्डपाणी, निरामित्र ओर ज्ञेमक | क्षेमक के साथ पोरवंश, जिस में उदयन उत्पन्न 
हुआ था, समाप्त हो गया ।* उदयन के पश्चात्‌ मगध की साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति 
: विशेष रूप से उत्कर् को प्राप्त हो रही थी ओर पोख़वंश का यह वत्प्राज्य भी 
मगध साम्राज्यवाद का शिकार बन गया था । द 

. चत्सदेश के समनीतिक इतिहास को समाप्त करने से पूर्व हम इतना 
ओर लिख देना आवश्यक समभते हैं कि इस में बोद्ध धर्म का प्रचार बढ़ी 
तेजी के साथ हो रहा था । वत्स की राजधानी कोशाम्तरी में महात्मा बुद्ध के 
समय में ही बोद्ध संघ्र की स्थापना हो चुकी थी | स्वये महात्मा बुद्ध अपनी 








१९ (४०0७०))- 37५0८ ए0 ४, ])- 05 
२, कथासरित्सागर-- पृ० ५७३--६०३ 
३, चहीनरात्मज श्वैव दरडपारिसेविष्याति |. 
दण्डपाणे निरामित्रो निरामित्रात्तु क्षेमकः ॥ 
चद्मच्चरस्‍्य यो योनिवशो देवर्पिसत्क्ृतः । 
क्षेमक प्राप्य राजानं संस्था प्राप्यति वे कलो ॥ | 
ण ( 20%7०' 90. 7-8 ) 


(४६० ) भारतवर्ष का इतिहास | 
नवीन धार्मिक शिक्षाओं का प्रप्तार करते हुवे कोशाम्बी-पचारे थे । वे. अपना: “ 
पर्याप्त समय कोशाम्ब्री में व्यतीत करते थे । कंशाम्त्री.में नित्राप्त करते हुवे 
महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो. महत्त्वपूर् उपदेश दिये थे | उनमें से 
अनेक बौद्ध साहित्य में संगृहीत हैँ । 

राजा उदयन पहले बोद्धधम के प्रति उपेक्षाभाव रखता था । उसने . 
अपनी राननीतिक शक्ति के श्रावेश में एक प्र्तिद्ध बौद्धमिनु को. निरथक 
शारीरिक कष्ट भी दिया था | इस भिक्कु का नाम था 'पिण्डोल भारद्वाजा |. 
मातंगमातक में इसकी कथा विशदरूप से लिखी है। हम उसके कुछ अंश यहां. 
उद्धृत करते हैं-- क्‍ 

महात्मा बुद्ध का अन्यतम शिष्य पिण्डोल भारद्वाज कोौशाम्बरी में राजा “ 
उद्यगन के बाग में अनेक वार अयना समय व्यतीत किया करता था | एक 
चार की बात है, पिगडाल भारद्वान कोश-म्ब्री में आया हुआ था शोर राजा 
उदयन के इसी बाग में दिश्राम कर रहा था । इसी समय राजा उदयन अपने 
बहुत॑ से साथियों के साथ उप्ती बाग में आ पहुंचा । सात दिन से वह डट 
कर शराब पी रहा था | वाग में पहुंच करे वह राजशय्या पर लेट गया | 
चार्रा तरफ ख़रियां नृत्य, गान ओर वादन कर रही थीं । उदयन एक स्त्री की 
गोद में सिर डाल कर लेट पड़ा था । शीघ्र ही उसे नींद श्आागई | राजा को 
साता दख ख्रियां नाचना गाना छोड़ बाग का चक्का काटने लगीं ।. उन्होंने 
देखा, एक भिन्नु उप्त बाग में बेठा हुआ विश्राम कर रहा है । वे नमस्कार 
कर उप्रके पास बैठ गई | भिन्नु ने उन्हं उपदेश देना प्रास्म्भ कर दिया । इतने . 
में ही राजा की नींद खुल गई । स्त्रियां को न देख उसे बहुत क्रोच आया | 
अपनी ख््रियों को उप्त मिन्तु के चार्रो श्रोर बेंठे देख उदयन श्पे से. वाहर 
' हो गया ओर लाल कीड़ियों से भरे हुवे एक्र टोकरे को उप्ते शरीर से बांध 
उसे कटाने का दण्ड दिया ।* रा 





]. ७०४०४-११॥७५ उ0७४ 50] , 9७, छ. 285. 





छूतीन जाग । (२६१ ) 


इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले राना उदयन भोग विलाप में मस्त रहता 
था ओर उसे बोद्धधम की शिक्षा्रों का कोई भी ध्यान नहीं था | पर अपने 
जीवन के भन्तिम भाग में उसमें परिवर्तत ञ्राया भोर इसी पिण्डोल भारद्वाज 
द्वारा वह बोद्धवम की शिक्षाओ्रों के प्रति आइष्ट हुआ ।? हम यह नहीं कह 
सकते कि उसने बाकायदा बोद्धधम को स्वीकृत कर लिया था, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि उसकी इस नवीन धरम में श्रद्धा अवश्य हो गई थी । बोड्धसाहित्य में 
स्थान स्थान पर उंदयन का उल्लेख मिलता है । चीनी अचुश्रुति के अनुसार 
उदयन ने महात्मा बुद्ध की एक छुवशप्रतिमा का निर्माण कराया था ।९ निम्त 
समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्मन्त्मांग भारतयात्रा करके अपने देश को वापिस गया 
था, तब वह आने साथ बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं ले गया था । उनमें चन्दन 
की बनी हुईं एक अनुपम बुद्ध की मूर्ति भी थी । कहा जाता है कि यह उदयन ' 
द्वारा निर्मित सुवशप्रतिमा को ही देख कर बनाई गई थी ।र इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि पीछे से उदयन बोद्धघम के प्रति आकर्षित होगया था भोर उसने 
बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा का भी प्रकाश किया था | 


३. 8 5 8 8 8 5 8 व न पल । 26002. 
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छठा आऋध्याय 
कोशलराज्य 


महात्मा चुद्ध का समकालीन कोशलबंश का राजा पसेनदी या प्रसेननित्‌ 
था। जातक साहित्य के अनुमार इसके पिता का नाम महाकोशल था।” पर तिब्बती 
अनुश्नति के अत॒सार प्रसनानित्‌ आरनेमि अह्मक्तत का पुत्र था|? पुराणों के अनुसार 
कोशल के राजा प्राचीन ऐच्व्राकवंश के थे ओर प्रसेनजितू राहुल के बाद राजगद्दी 
पर बैठा था |? कोशल के राजाओं के इच्चाकुदेश के होने की पुष्टि बोहूण हिल्य से 
भी मिलती है । महाकोशल के अतिरिक्त अन्य भी अनेक कोशल के राजाओं की 
सूचना बोझ साहित्य पे मिलती है | इनके नाम वंक, दब्बसेन ओर कंस हैं ।९ 

काशलदेश के रामा भी बढ़े प्रतापशाली भोर साम्र.ज्य विस्तार के 
पत्तपाती थे ) उनका बहुन प्रातनकाल से काशीराज्य के साथ संघर्ष चल रहा 
था। काशी ओर कोशल के संत्रप में पहले काशी अधिक प्रबल था | काशी के - 
रानाशं को दंशक्रमाठुगत उपाती ब्रह्मत्त थी | काशी का प्रत्यफ़ राजा उस्री 


कजजजजनन+ ८ 


१. (/0४०७०।-वंधक, ए०े. ॥, )). 64 
२. ॥१020॥]-7, 067 देद8, १. 6 
मे शुद्धादनस्य भचिता सिद्धार्था राहुलस्तथा । 
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'सृतीय साथ * .. ( (६८३ ) 


प्रकार ब्रह्मदत्त कहाता था, जेसे कि -प्राचीन समय 'में व्दिह के राजा जनक 
कहते थे | कोशम्जी-जातक, कछुनल मातक २ शोर महादग्ग नातंक स में 
काशी के बल्मदत्त राजाओं का उल्लेख है, जिन्होंने कि कोशलदेश पर आक्रमण 
किया ओर विजय प्राप्त की | ब्रह्मदत्त जातक ४ में काशी के एक राजा का 
वर्गन है, जिसने कि कोशल की रामघानी श्रावस्ती परे अक्रमण किया और 
वहां के राजा को कैद कर लिया । इसी प्रकार दीघीतिकोशल जातक में एक 
काशीराज का वर्शन-आता है, निसने कोशलदेश को जीत कर अपने अधीन कर लिया 
था ओर न केवल कोशल को जीता ही था, अपितु वहां के राजा को मार कर 
राज्य.को अनने साम्राज्य में मिला लिया था | कोशत्न का राजकुमार <दीवावः 
काशीराज की सेवा में रहता था । एक बार की बात है कि काशीराज सोया 
छुआ था ओर दीघाबु उपके पास बैठा हुवा जाग रहा था । दीघावु के दिल में 
यह विचार आया कि काशीरान को कतल करने का यह अच्छा अवस्तर है 
ओर इस प्रकार वह अपने पिता की हत्या का बदला ले सकता है | पर सोच 
विचार के अनंतर उप्तने यही निश्चय किया कि काशीराज को न मारा जावे | 
पीछे जब यह बात काशीराज को ज्ञात हुईं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ भोर 
उप्तने कोशल का राज्य दीघाबु को लौटा दिया | इस प्रकार स्पष्ट है कि पहले, 
काशी का पक्ष बहुत प्रबल था । परन्तु पीछे से काशी ओर कोशल के संघ में, 
कोशल का पक्ष प्रवल होने लगा भोर धीरे धीरे काशी का राज्य कोशल के , 
अधीन हो गया । घट जातक में लिखा है कि कोशल के राजा वंक ने काशी 
पर आक्रगण ओर वहां के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने अधीन किया [है 
रेप्ता प्रतीत होता है क्लिवंक के पश्चात्‌ काशी देश का. कुछ न कुछ प्रदेश 
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( २६५ ) भारतवब फा इतिदाल | 
श़बश्य ही कोशल के श्रधीन होगया या, क्योंकि प्रसेनजितू के पिता 'महाकोशल' 
ने जब ग्रपती कल्या का विवाह मगध के राजा “बिम्बिसार' के साथ किया था, 
तो दहेन में स्नान शोर अलेकार का खच चलाने के लिये काशी का एक ग्राम 
प्रदान किया या | 

कोशलराज्य की राजधानी श्रावस्ती थी । बोद्धमन्यों में इसे सतावट्ठी 
लिखा गया है | प्तावट्टी के अतिरिक्त श्रन्य भी अनेक नगर कोशल में विद्यमान थे। 
इन में अयोध्या, प्ताकेत, सेतव्य, शोर उक्कट के नाम उल्लेखनीय हैं |" 

महाकोशल के बाद कोशल की राजगद्दी पर प्रस्सन॑जित्‌ू बेठा। इसका 
दूसरा नाम अग्निदत्त था | श्रनेक प्रन्थों में इसे अग्निद्त लिखा गया दे ।र 
बोद्ध साहित्य में इसके श्नेक मन्त्रियों के नाम भी उपलब्ध होते हैं । प्रत्तेनजित्‌ 
का प्रधान मंत्री 'दीवचारायण' था ।* सम्भवतः यह वही दीघेचारायण है, जिप्तका 
उल्लेख कोटलीय भगशात्र में नीतिशात्ल के अन्यतम श्चाये के रूप में आया है* 
इसके एक पन्‍्य मंत्री का नाम सुगधरे था ।* इसी प्रकार इसके एक श्रन्य मंत्री का 
भी उल्लेख आता है, जिसका नाम श्रीवृद्ध था ।९ तिब्बती अनुश्नुति में कोशलराज 
प्रसेनजित्‌ की मेत्री परिपद्र का उल्लेख है, जिप्के सदस्यों की सेख्या ६०० थी ॥८ 
फोशल की परिषद्‌ करा उल्लेख प्राचीन प्ताहित्य के '्न्‍्य भी अनेक प्र्न्यों में 
पाता है । 


नि निज खा 
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तृतीय भाग | ( २६५ ) 


कोशल के साम्राज्यत्राद ने केवल काशी को ही अपनी अधवीनता में नहीं 
कर लिया था, अपितु अन्य अनेक राजा भी कौशल के आाषिपत्य को स्वीकृत 
करते थे। पंयुक्त निक्राय में छिखा है कि एक बार जब भगत्रान्‌ बुद्ध श्रावरती में 
पघारे, तो वहां पर पांच राजा, जिन में पसेनदी प्रमुख था, विविध प्रकार के 
भामोद प्रमोद में व्यस्त थे।" पप्तेदी के अतिरिक्त भअन्य चार राजाओं की 
स्थिति अवीनत्र्ती राजाशों की थी, जो कोशलरान के झाधपितत्य को स्वीइत 
करते थे | इसी प्रकार अन्यत्र पांच राजाओं का वर्णन है, जो दशन सम्बन्धी किसी 
विषय पर पस्तेनद्री के साथ विवाद में व्य इत थे |? इन राजाओं की अपद्रीनता में 
कौन से प्रदेश विद्यमान थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सातता | पर शाक्य 
भ्रोर मल राज्यों का, जिन में गणुतन्त्र शासन प्रणाली विद्यमान थी, कौशल की 
श्रधीनता में होना बोद्ध साहि य द्वारा प्रमाणित्र होता है। जिस समय कोशलगण 
प्रसेनजित्‌ ने झपना राजदूत शाक्‍्यों की रानधानी कपिलःस्तु में यह सन्देश 
लेकर भेना था, कि मैं एक शाक्य राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता इं, 
तो शाक्य लोगों ने अपने सन्थ-गार में विचार कस्ते हुते यह कहा था-- हम 
एक ऐसे प्रदेश में निवास करते हैं, जो कोशल के र.जा के आधिपत्य में है | यदि 
हम उसमे कन्या देने से इन्कार करेंगे, तब उम्रके क्रोत्र का ठिकाना न रहेगा |* इसे 
से स्पष्ट है कि राजा अग्निदत्त प्रसेननित्‌ के समय में शाक्य गणराज्य पर कोशल 
का आधिपत्य विद्यमान था | इसी प्रकार महछराज्य के भी कोशल की श्रधीनता में 
होने का प्रमण जातक साहित्य में मिलता है | परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये 
कि इन राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता अ्रभी तक विद्यमान थी | ये कोशलराज की श्रधी- 
नता मात्र स्त्रीकृत करते थे | अभी तक कौशल के साम्रान्यवाद ने यह रूप घारण 
नहीं किया था कि इनकी स्वतन्त्र स्थिति को सर्वथा नष्ट कर दे | 
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परन्तु कोशलगाज्य की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां इन. पांच राज्यों को ही 
- अपनी अधीनता में रखने से सन्तु्ट नहीं थीं। व अपने को भारत में समप्रधान 
राज्य बनाना चाहती थीं | इधर मगंध भी इसी प्रयत्न में लगा था | परिणाम यह 
हथा कि मगय और कोशल में परस्पर युद्ध छिड़ गया। इस संघर्ष का वशुन. 
बौद्ध माहित्य में अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है | हम यहां पर संक्षेप के साथ 
कुछ महत्व पृष्ठ बातो की उपस्थित करते 

महाकरोशल की कन्या व प्रत्तेननित्‌ की भगिनी का नाम 'कोशलदेवी' था। 
इस का वित्राह मगध के राजा विम्बिपार के साथ हुआ था १ इसी. विवाह 
के अवसर पर कोशल देवी के नहानचुन्नमुल्य ( स्नान चूण मूल्य ). के रूप: 
में काशीराज््य का एक ग्राम विम्बिवार को दहेन में दिया गया था| जब 
देवदत्त की प्रेरणा से अनातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार का बात कर मगध का 
राज्य अपने अधिकार भें कर किया, तो कोशलदेवी; भी देर तक जीवित नहीं: 
रह सकी | अपन पति बिम्बिसार के शोक में ही उप्का भी स्वगवास हो गया.। 
अत्र प्रदननित ने सोचा कि काशी का आम कोशल देवी के ही 'नहानचुल्लमुल्य” 
के रूप में दिया गया था|. अब में पिदूष,ती अनातरात्रु को इसतःग्राम. का उपयोग. 
न करने दूंगा । यह सोच कर प्रप्तेनजित्‌ न. उप्त ग्राम पर अपना अधिकार स्थापितः 
कर लिया | इस ग्राम के प्रश्न पर प्रसेनजित्‌ ओर श्रज्ञातशत्रु में परस्पर संबर्ष 
प्रारम्भ हुआ । अजातशत्रु नवयुव॒क था, दह बहुत वज्ञशाली तथा महत्वाकांज्षी था। 
दूमरी ओर प्रसेनजित्‌ वृद्ध हो चुका था। इस लिये पहले अनक युद्धां में. वह 
निरन्तर परानित होता रहा | प्रसेनजित्‌ अपनी पराजय से बहुत चिन्तित रहता था |, 
एक दिन उसने अपने दरचारियों के सम्मुख इस समस्या को उउस्थित किया | 
उन्होंने कहा, भिन्ुओं से इसप्मस्या का हल पूछना चाहिये | राजा ने कुछ लोगों 
को भिक्षुओ्रों की बातें सुनने के लिये नियत कर दिया | दो भिकखु आपत्त में: 
मगध ओर कोशल के युद्ध की चर्चा कर रहे थे | राजा प्रसेनमित्‌ के भेजे हुवे दूत 
इनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे | बाते चलते हुवे उन भिक्खुओं में से एक 
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कतीय भागा... (२६७ ) 
: ने कहा- यदि प्रसेनलितू मगव को जीतना चाहता है, तो उप्ते शक्रट व्यूह चना 
कर युद्ध कराना चाहिये | दूतों ने यह बात असेनजित तक पहुंचा दी । उसने 
यही किया | एक बार फिर सेना एकत्रित की गईं। सेना को शकट व्यूइ की 
पद्धति से संगठित किया गया | अब इस बार अनातशन्रु परास्‍्त हो गया ] वह 
केवल परास्त ही नहीं हुआ, पर प्रसेनजित्‌ के हाथ केद भी हो गया । 

यद्यपि अन्त में प्रसेनजित्‌ अजातशन्रु को परास्त करने में सप्रथ हुआ 
था, पर मगध राज्य की शक्ति का उसे भज्ञी भांति परिज्ञान होगया था | उसने 
यही उचित समझा कि अजातशन्रु के साथ सन्धि कर ली जाब़े ओर इस सन्धि 
को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या वजिरा का विवाह अनांतशत्रु के साथ कर 
दिया जावे । जिस प्रकार कोशलदेवी के विवाह के समय काशी का दह ग्राम, 
जिम्न की आमदनी एक लाख वापिक थी, देन में “नहान चुन्न मूल्य! के रूप में 
दिया गया था, उसी प्रकार वह अब फिर वजिरा के विवाह में अजातशन्रु को 
प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार अनात शत्रु ओर कोशलराज अग्निदत्त 
प्रसेनजित के देर से चले थआाते हुवे संघर्ष का अन्त हुवा ] 

राजा प्रसेनजित्‌ की अनेक रानियाँ थीं | एक रानी का नाम महछिका! 
था। यह श्रावस्ती की मालाकार श्रणी ( 0प्योव ० भार छकीवावैना॥ ७४ ) 
के मुखिया की कन्या थी | एक बार की बात है, जब उसको आयु १६ वर्ष की 
थी, वह उद्यान में पृष्प एकत्रित करने के लिये जारही थी, उस समय प्रसेनजित्‌ 
अजातशत्रु से परास््त होकर अपनी राजधानी को लौट रहा था| मछिका के 
अपूर्व सोन्दर्य को देख कर प्रसेनजित्‌ उप्त पर मुग्ध होगया ओर यद्यपि वह वृद्ध 
हो चुका था, तथापि उतने १६ वर्ष की युवती मछिका को अपनी पट्रानी 
बना लिया | 

प्रसेनजित्‌ की दूसरी रानी का नाम ववासवसखत्तिया” था । यह दासी से 
उत्पन्न हुईं एक शाक्‍्य राजकुमारी थी प्रसेनजित्‌ शाक्‍्य लोगों के साथ वैवाहिक 





, (00 ए४९०॥-३४७॥४६ ४०), ), 9. 245 





( ४४८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
सम्बन्ध एयापित करेना चाहा था | इसलिये उसने श्रपना एक दूत शावर्यों के पास 
यह सन्देश ले कर भेजा था कि वे एक शाक्य राजकुमारी को विवाह के ढिये 
प्रदान करें | पर शाक्य लोग अपनी किसी कुमारी का विवाह प्रसेननित्‌ के साथ 
करने में अमान समझते थे | पर उनके लिये निषेश कर सकना भी कठिन था, 
क्योंकि इससे प्रसेननित्‌ के क्रोध का ठिकाना न रहता ओर वह आक्रमण कर उनका 
विनाश कर देता | श्रतः महानाम नाम के एक शाक्‍्य के निर्देश पर उन्होंने एक 
दाप्ती पत्नी को प्रसेनजितू्‌ के साथ विवाह करने के लिये भेन दिया | इस्त कुमारी का 
नाम वासउखत्तिया था ओर इसी से 'दिछुद्धक व विडूडमः की उत्पत्ति हुईं थी 

तित्बती अनुश्रुति कुछ मिल्न प्रकार की है। उप्तके अब॒प्तार प्रसेननित्त्‌ 
की दो रानियां थीं | उपके नाम थे, मल्लिका ओर वर्षिका | मल्लिका शाक्य 
कुमारी थी, जो दासी से उत्पन्न हुई थी। विरुद्धक ( विडूडम ) इसी मछिका का 
पत्र था ।* सम्पूण बोद्ध साहित्य में इतनी वात समान रूप से पाई जाती है कि 
दिरुद्धक शाक्य कुमारी का पत्र था जो कि दाप्ती से उत्पन्न हुईं थी । 

जब विरुद्धक बड़ा हुआ, तो उसे अपनी माता विषयक रहस्य का 
परिक्ञान हुआ | जिप्त समय विरुद्धक १६ वर्ष का होगया, तो उसने अपने नाना 
के घर जाने की उत्कणठा प्रदर्शित की | उसकी माता ने टालने का बहुत प्रयत्न 
किया, पर वह नहीं माना | थ्रन्त में विवश होकर वासवखत्तिया विरुद्धक को 
कपिलवस्तु भेनने के लिये तैग्रार होगई। जिप्त प्मय शाक्य लोगों को 
दिरुद्धघ के आगमन का समाचार ज्ञात हुआ, तव उनके पम्भुख एक विकट 
समस्या उत्पन्न होगई | विरुवक कोशलदेश का राजकुमार था । उसका स्वागत 
करना श्रावश्यक्र पा | पर वह वातवखत्तिया का पुत्र था, जो कि दासी पुत्री थी। 
दाप्ती पत्नी के लड़के का स्व्रागत कुल्ीन शाक्य लोग किप्त प्रकार कर सकते थे। 

जत्र विरुष्क कपिलवल्तु पहुँचा, उसे राजकीय अतिथि गृह में ठहराया 
गया | शाक्ष्य लोग उप्के पाप्त मिलने के लिये भ्ाये शोर वास्वखत्तिया के पिता 
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' मूँतोीय भोग... (२६६) 
भाँई तंथा अन्य संम्वेन्थियों का पंरिचिय 'विरुद्धंक की दिया गया। विरुदूधक सब _ 
को नमस्कार करता थीं, पर नवाब में उसे कोई नमस्कार नहीं करता था । उंप्े 
शाक्यों के इंस व्यवहार पर प्र॑त्यन्त ओश्विये हुआ । जंब उसने इसके कारण 
पूछ, तो उसे कंहा गया कि वे सब लोग तुम से अधिके शायर के हैं, ये तुम्हें 
नमस्कार कैसे कर सकते हें। तुम से शोंटी भ्रोयु के संब शाक्य कुमार बाहर 
गये हुवे हैं, वे यहां उपस्थित नहीं हैं । | 

एक दिन कंपिंलव्र॑स्तु रह कर विरुरंधक अपनी शाजधानी को वापिस 
लोटा | अतिथि गृह में जिप्त स्थान पर वह ठहरा था, उसे पवित्र करने के लिये 
दूध मिले पानी से घोया गेया |-विरुद्घक का एक प्ताथी कोई वस्तु छोड़ गया था, 
उसे लेने के लिये जब वह उंस अतिथिगृह में वापिप्त भ्राया, तो उप्त मकान की 
दूध मिले पानी से धोया जाता देख उप्तके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने 
इसका कारण पूछा । उसे ज्ञात हुआ कि विरुइप्रक दासीपुत्री का लड़का है |.जब 
यह बात विरुदूधकें को भी पता चली, तो वह आपे से बाहर होगया | उसने क्रोध 
में अकर कहा--- जिस ज्ञगह पर मैं ठहरा था, उसे शाक्य लोग दूध मिले 
पानी से थोते हैं, पर जत्र में राजा बन जाऊंगा, तो वह जगह खून से धोई 
जावेगी ।” .विरूद्धक ने शाक्य लोगों से बदला लेने की प्रतिज्ञा कली ओर इस 
बात की प्रतीक्षा करने गा कि प्रसेननित्‌ की झून्‍्यु के पश्चात्‌ उसे राज्यसिहासन 
पर शारुह होने का कब अवसर प्राप्त होता है ॥ 

परन्तु विरुषक शाकयों से बदल्ा,लेने के लिये बहुत अधिक उत्सुक 
था | उप्त के लिये अपने ,पिता प्रसेनज्ञित्‌ की मत्यु तक प्रतीक्षा कर. सकना सम्भव 
' नहीं था। भ्रतः उप्तने प्रसेनजिते्‌ के विरुद्ध पड़यन्त्र करना प्रारम्भ किया, जिस 
का उद्देश्य स्वयं राज्य पर अधिकार प्रपप्त करना था |, तिब्बती श्रश्रुति के अचुसार 
उसने मन्न्रिपरिषद्‌ के सब सदस्यों को अपने पक्ष में करना प्रारम्भ कर दिया। 
मन्न्रिपरिषद्‌ के कुल सदस्य ५०० थे। दीधे चारायण-जो प्रसेनजित्‌ का प्रधान 
मन्त्री था--के अतिरिक्त शेष सब सदस्य विरुघक के पक्ष में हो गये । एक बार 
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| 
( २७० ) भारतवघए का इसिहास | 


जब किसी रामकीय कार्य पर दीवर चारायण विरुद्धक के घर शाया हुआ था उसने - 
उप्र से भी बात की ओरे उप्ते भी श्रपने पक्ष में करने का प्रयत्न क्रिया | पर दीघ 
चारायण अपने सखामी का अनन्य भक्त था | वह विरुधषक के प्ताथ पड़यन्त्र में 
सम्मिलित नहीं हुआ । विरुघक ने उप्त से यह वचन ले लिया कि वह इस बाव 
चीत का जिकर किप्ती के भी साथ न करे। दीघे चारायण उसे चार वार यही 
समझता था कि तुम गलती क्यों करते हो | प्रसेनजित वृद्ध हो शीघ्र मर जायगा, 
तन राज्य तुम्हीं को प्राप्त होगा) पर विरुषक को यह बात सममत में न आई । 
वह अपने प्रयःन में लगा रहा | 

एक बारे की बत है कि भगत्रान बुद्ध मेत्सुरुदी नामक शाक्य नगर में 
पधारे हुओ थे | जब यह बात प्रसेनजित्‌ को मालूम हुई, तो वह उन के दरशनों के 
लिये गया। दीघ चारायण उप्त के साथ था । बब वे दोनों मेत्सुदी पहुंचे 
तो प्रसेननितू रथ से नीचे उतर गया और पैदल ही उम्त स्थान पर पहुँचा, जहां 
महात्मा बुद्ध ठहरे हुवे थे। प्रसेनजित्‌ ने यह उचित नहीं समभा किबुद्ध के दशनों 
के लिये रानसी ठाठ बाट के साथ जावे | उसने अपने प्तम्पूण्ठ राजकीय चिन्हों- 
राजमुक्ुट, खड़ आदि--को उतार कर दीघ चारायण के सुष्रदे कर दिया ओर 
खये सादे वेश में बुद्ध की सेवा में उपत्यित हुआ। बुद्ध ओर प्रसेननित्‌ का 
बडा पुराना परिचय था। उन दोनों की आयु भी प्रायः एक बगर-र थी । उन 
की अनेक बार पहले भी एक दूसरे के स्ताथ भेट हो चुकी थी | वें बड़े 
प्रेम के साथ मिले ओर बहुत देर तक आएस में बातें करते रहे | उधर दीर्घ 
चारायण वाहर खड़ा हुआ प्रसेननित्‌ के वापिप्त लोटने की प्रतीक्षा कर रहा था | 
विरुधक ने उप्ते अपने साथ पडुयन्त्र में सम्मिलित होने के लिये बहुत प्रेरणा की 
थी | मात्र परिषद के सत्र सदस्य विकृघक के पक्ष में थे । कंबल अकेला वही 
उस के साथ नहीं था। अब उसने सोचना प्रारम्भ किया कि विरुधक का पत्त 
बहुत प्रदलत है | अतः उप्त के साथ मिल जाना ही ठीक है। सब राजकीय चिन्ह 
उप्र के पाप्त थे ही | रब ज्ुता कर वह श्रादस्ती वापिप्त लोट गया शोर दहां जाकर _ 
| विश्यक को राजा उद्योपित कर दिया | विहरक का पड़युन्त्र सफल हो गया 


क्‍ हुतीये भाग (२७६ ) 
* झोर वह अपने पिता के जीवित होते हुवे भी मेंत्रि परिषद्‌ की सहायता से राना 
बन गया | | । 

ह जब प्रसेननित चुद्ध से बातचीत समाप्त कर बाहर निकला, तो शन्य 
भिक्तुमं से उस्ते दीध चारायण के विश्वासंघात का पता लगा | उसे भ्रव राज्य 
' प्राप्ति की कोई आशा नहीं रह गई थी | सब मन्त्री उस्त के पहले विरुद्ध थे | 
' अब दी चारायए भी उप्र के विरुद्ध हो गया था। उसने यही उचित सममा कि. 
' राज्य के लिये प्रयत्न करने का विचार छोड़ कर मगघ की तरफ प्रस्थान: किया. 
जावे | मगध का राजा श्रजातशत्रु उप्त का निकट सम्बन्धी था। उस के यहाँ 
आश्रय लेने के भ्रतिरिक्त उत्ते अन्य कोई मागे न सूकता था | वह मगर की 
ओर चल पड़ा | रास्ते में मछिका ओर वर्जिका रानियां मिल्रीं, जो उसी: की: 
ढूंढ में पेइल ही श्रावस्ती से भारही थीं। महछिका को पुत्र विरुद्धक राजगदूद़ी 
: पर-विराजमान था, अतः प्रसेनजित्‌ ने उसे श्रावस्ती वापिस-लौटा दिया और ख्बय॑ 


0 


वर्जिक के साथ मगध राज्य की भार प्रस्थान, किया | 


कुछ ही दिनों में वे. मगब की राजधानी राजशृह पहुंच गये | अपने: 
शागमन की सूचना देने के लिये उस्त ने वर्मिका को श्रजातशत्रु के पांस भेजा 
शजातशत्रु को जब अपने श्वसुर प्रसेनजित के. पधारने का समाचार मिला, तों बह. 
: बड़ी धूमधाम के साथ उप्त का खागत करने के लिये चला । पर उधर राजा 
: ग्रप्तेनजित की मृत्य' हो चुकी थी। भूख, प्याप्त ओर मागे की थकावट से पीड़ित 
उप्त वृद्ध कोशल नरेश, ने श्रनेंक श्रपथ्य पदार्थों का सेवन किया था | 
वृद्धावस्था के कारण उप्तका शरीर नजरित हो चुका था | वह अधिक कष्ट सहन 
न कर सका | राजगृइ के बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कोशल., 

- शज्य के पदच्युत नरेश का अन्त हुआ | 
विरुघक के प्रधान मन्त्री का नाम अम्बरीश था | 5ह उसका बाल॑ंसखा 
- था | जब विरुपक ने कोशल का राजसिंहासन प्राप्त कर लिया, तो अम्बरीश 
ने शाक्य लोगों से' बदला उतारने की प्रतिज्ञा उसे स्मरण कराई । विरुंधक 
का. छधय तो शाक्‍्यों के प्रति: बिढ्रेष भाव॑ से जले हीं रह्य था | उंसनें. शाक़्यों 


( २७२ ) भारतयप-का शतिद्दास । 


पर श्राक्रमण करने के किये धूमधाम के साथ तैयारी की ।जब महात्मा : बुद्ध को 
यह पता लगा कि विरुधक शाक्यों पर आक्रमण करने लगा है, तो; उन्हें. बहुत 
खेद हुआ | वे खये शाक्‍्य ये | भ्रतः उन्हों ने कपिल वस्तु की तरफ पूस्यान किया । 
मार्ग में एक छाया शुन्य शकोतक! वृक्ष के. नीचे अपना आसन जमाया । 
महात्मा बुद्ध को इस दशा में. देख, विरुधक्र को यह विचार उत्पन्न, हुआ, कि 
बुद्ध शाक्यों के विनाश की सम्भावना से बहुत चिन्तित हैं। अतः उसने कपिल 
वस्तु पर आक्रमण करने का विचार छोड दिया |. उम्के हृदय में भी महात्मा बुद्ध 


के प्रति अपार श्रद्धा थी ओर वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था । 
' परन्तु भ्म्बरीश कट्टर साम्राज्यवादी था । उप्ते फिर विरुवक को शाक्यों 


प्र भाक्रमण करनें के लिये प्रोत्साहित किया। महामोहुल्यायन के नतृत्व में शाक्‍्य 
लोगों ने अपनी राजधानी कपिलवस्तु की रक्षा के लिये तैयारी की । इस वार विरुषक 
शाक्यों को पराजित नहीं कर सक्रा । वह स्वयं निराश होकर श्रपनी राजधानी 


श्रावस्ती को लोट गया | 
प्र अम्बरीश कब मानने वात्षा था। उसने तीप्तरी बार, फिर कोशलराज 


को शाक्यां पर भ्राक्रमण करने के लिये प्ररित किया | एक बार फिर विरुषक ने 
कप्लिस्तु पर आक्र-ण किया | पर उसे इस वार भी सफलता प्राप्त नहीं हुईं । 
योड़े से युद्ध के पश्चात्‌ निराश होकर वह श्रयने राज्य को लौट आया । 

अम्बरीश ने देखा कि श्र युद्ध में शाक्यों को पराए्त करना सम्भव 
नहीं है । झतः उसने भेद नीति का श्राश्रय लिया | उसने शार्क्यों के पास 
निम्नलिखित सन्देश भेजञा--यद्यपि, में श्राप लोगों के प्रति विशेष स्नेह.भाव भी 
नहीं रखता हूं, पर मुफे आपसे कोई विशेष. द्वेप, भी नहीं है | अब सब मामला 
खतम होगया है, श्रतः कृपा करके अपने दुगे॑ के. द्वारों, को खोल. दीजिये ॥” 
विरुवक के इस सन्देश पर विचार करने के लिये शाक्य लोग अपने सन्यागारे में 
एकत्रित हुव | उन में इस प्रश्न पर बहुत मतभेद था | कुछ लोग कदते थे, हमें 
भपन द्वार खाल देने चाहिये। दूपरे इसका विरोध करते थे | अम्परीश की भेद 
नीति काय कर रही थी आखिर उन्होंने बहुमत से यही निशेय किया क्रि 
कपिलक्तु के द्वार खोल डिये नारे |... के 


 शुतीय-भागा.. |... .. -. (:२७३) 


. - दरों-का खुलना था क़ि दिसव॒क की सेताओं; ने; कपिलवस्तु में. प्रवेश 
किया, । शाक्ष्य लोग्रों का बुरी.तरह्‌ संहार किया गया | छुल मिला कर्‌ ७७० ०.० 
शाक़य् विर्वरक को सेनाओं के हाथों से मारे गये |. कुछ शाक्य, लोग अपनी 
जान बचा कर भागने, में भी, सम हुत्रे | उन्होंने सुदूर पाव॑त्य प्रदेशों में जाकर 
नवीन राज्यों की स्थापना की.| इस प्रकार्‌.व्रियिक ने शाक्यों के महिमामय. गया 
राज्यों का अन्त किया | इसमें सन्देह नहीं, कि इस्से पूर्व भी शाक्य राज्य 
कोशल की आधीनता स्वीकृत करता था| महाकोशल और अग्निद्त प्रसेनजित के 
राज्य में शाक़्यों का प्रदेश भी भ्रन्तगंत था | पर इन राजाओं ने शाक्य राज्य 
की स्वाधीनता को नष्ट नहीं किया था [ इनके समय में शाक्य मुण अपनी स्वृतन् 
सत्ता रखता था । पर अब विरुत्क इसका पूणुतपा विनाश करता है। अम्बरीश 
की साम्राज्यवाद की नीति अपना .कांय कर रही थी | शाक्यों का स्वतन्त्र गणराज्य 
इस नीति, का शिकार हो .गया | | 

विरुघक के किसी अन्य आक्रमण व विजय का हमें परिज्ञान नहीं है । 
बोद्ध साहित्य में' लिखा हैः क्रि महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि सात दिन 
में विरुषक ओर अम्बरीश का विनाश हो जायगा ओर ऐमा ही हुआ | * वहां इन 
के विनाश की जो कथा लिखी है; उसे यहां उललिखित करने की आवश्यकता नहीं। 
पर श्रीहपक्कत रत्नावली से यह प्रगट होता है कि वत्सराज उदयन के सेनापति 
रुमणवान्‌-ने न केवल कोशलराज को परःस्त ही किया था, अपितु उप्तका संहार 
भी किया था ।* यह कोशलपति कोन था, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश रत्नावली में 





., फिठछाफा।-]4 ॥6 ० 376)8 9. ]]2-]2] 
ओीर देखिये (09 ८]-यं) ॥]९; ४०]. .५9 ए 99-94 , 
2.. 0,00)॥])--॥./6 073000])% 9. 29 
के. अख्व्यस्तशिरस्त्रशस्रकष्रण: ऋत्तीत्तमाड़े,च्रणाम :। 
व्यडासकूलरिति खनत्पहरणे वर्माहमहहिनि ॥ 
आहया जिमुखे- स कोशलपतिभेग्ने ,प्रश्नातेनव के 
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| ( भीदर्ष--रत्नावद्धी अंक ४.) 


€ २३३.) भारतवंप का दइतिहस | 


उपलब्ध नहीं होता | प्म्भव है, यह व्रिघिक ही हो | कोशलराज प्रसेनजित्‌ का 
अन्त क्रिस प्रकार हुआ था, इस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है | बोद्ध 
सादिय से यह अवश्य ज्ञत होता है कि शाक््य विनय के अनन्तर कुछ समय 
पश्चात्‌ विह्वक का. अन्त पहसा थी हो गया था। सम्भव है, उसका अन्त 
रत्नावली में निर्देट अकार से ही हुआ हो और थ्रीहर्प न भिप्त कोशलपति के घांत 
का वर्णन किया है, वह विरुषक्र ही हो। ह द । 

किरपक के भिन्न छिल्ल अन्‍्यों में विविध नाम. पाये जाते हैं । पाली 
साहित्य में इसे प्रायः बिडूडभ लिखा गया है ।* अवदान कल्पलता में इसे विरुदक 
लिखा है ।* पुराणों में इसी के छिये ज्षुद्रद्न शग्द आया है ऐ पुराणों के. अंनुप्तार 
चुफक के पश्चात्‌ कोशल की राज्गद्दी पर कुलक, सुरथ ओर सुमित्र विराजमान 
हुए [१ इन पिछते कोशल रानाझ्रों के सम्बन्ध में काई ऐतिहासिक घटना ज्ञ,त नहीं 


कि 


हैं। अन्त में ये भी मगध के बढ़ते हुवे साम्राज्यवाद के. शिक्रार हो ग्ये.। 


कोशल देश का राजा पसेनदी महात्मा बुद्ध का परममित्र ओर भक्त 
था | महात्मा बुद्ध चहुघा काशक्ल को. राजबानी श्रावह्ती में भी पधारा: करते: थेः 
र ऋहांँ पसेनदी वी उन से प्रा+: बातचीत हुआ करती थी। पसेनदी के साथ 
बुद्ध की जो बातचीत हुई थीं, वह अच तक बोद्ध साहित्य में सुरक्षित. हैं और 
बौद्ध घरामिक साहित्य का. एक पूर खण्ड, जिसे कोशलःसंयुत्त बहते. हैं, इर्स 
बात चीत से पूरिपूण है। | 
]. ए०ए७णा-वआफक रण, , ७. 2 
२ चिरुढकेति मुख्याख्यो विद्याप्तु च कूतश्रमः । 


( ज्षेमेन्द्र - अवदानकल्यलता पृ० ४६५, )| 
३. धवेनजित्‌ ततो साव्यः क्षुद्रकों भविता ततः 
े ( ।20ए90ए०* |). ] ) 
४. क्षद्रकात्‌ कुलको साव्यः कुलकात्‌ 'सुरथः स्म्ुत: ।. 
सुमिनत्र: सुरथस्यापि अन्त्यश्वय भचिता नुपः ॥ - 
४ कमर णा 90. -]2 ) 


सातवां अध्याय 


र्ूगयथ राज्य 

महात्मा बुद्ध के समय में मगध के राज विंहासन पर बजिम्बिधार विराजमान 
था। एुराखों में इसके बंश को शेशुनाक वंश कहा गया है |" शैशुनाक वेश राजा 
शिशुनाक के नाम से है । पर बोद्ध साहित्य के अन॒मार इस राजा शिशुनाक का 
नाम बि्बिसार ओर झजातशत्रु के पीछे आया है। ऐतिहासिकों में शैशुनाक 
तया उसके पीछे आने वाले नन्‍्ददंश के सम्बन्ध में मितन। विवाद है, उतना शायद 
तिथिक्रम सम्बन्धी किसी अन्य विषय पर नहीं है । काई भी दो ऐतिहासिक इस 
सम्बन्ध में एक मत नहीं है | भाण्डारकर, जायमवाल,)े रायचोघरी," विस्सिन्ट 
ए. स्मिय,* रीज डेविड, प्रधान आदि सभी ऐ तहासिकी ने इस पम्बन्ध में भिन्न 
भिन्न मतों का प्रतिपादन किय है | इस सम्बन्ध में इतने विदद का कारण यह 
है कि पोराणिक, बौद्ध औरे जैन तीनों अउुश्रुतियों में इस विषय में मतभेद है । 
इंस दशा में इस विवाद की समीक्षा कर किसी एक रिशय पर पहुंच सफ़ना सुगम 
कार्य नहीं है । 
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( २७५ ) भारतथधप का इसिहाल | 


महादंश के अन्तुमार जत्र ब्िम्बिसार की आयु केवल १६४ वर्ष की थी, 
उस्त समय उप्तके पिता ने उसे राज्य के लिये-अभिपक्त किया था [? जिम्त समय 
सिद्धार्व से विम्बिप्तार की प्रथम वार भंट हुई. तब उपे राज्य करते हुवे १४ वर्ष 
हो चुके थे ।” उसके बद उप्तने ३७ वर्ष ओर राज्य किया |? इस प्रकार 
महावंश के श्रन्॒ुमार बिम्बिसार का शासनकाल ५२ वर्ष का था | दीपवंश के 
नुसतार भी बिम्बिसार ने ९२ वर्ष तक राज्य किया | परन्तु वाडु पुराण और मत्स्य 
पुराण के अनुसार बिम्बियार को शासनकाल केवल र८वेर्ष था |? पर यह भी घ्य,न 
में रखना चाहिये कि वायु पुराण और ब्रह्माण्ड पुराणों के अवतार बिम्बिसर का 
उत्तराधिकारी दर्शक था | महादंश ओर दीपबेश में बिम्बिसर का उत्तराधिकारी 
अनातणन्रु को लिखा है | कई पुंगणा में दशक का नाम बिम्बिसोर और अजातशत्रु 
के बीच में न आकर अनातगत्रु के बाद आता है |? बोद्ध साहित्य में दराके को. 
सैया छोड़ दिया गया है। पुराणों में दर्शक का शासन काल २४६ वर्ष लिखा : 
हैं | कहीं कहीं पर २४ वर्ष भी दशक का शासन काल छिखा गया है |£ ऐपा - 
प्रतीत होता है कि विम्बिसार के शासन काल में ही प्छिले २४ व २४ दर्ष शासन 
की वास्तविक बाग्डोर दर्शक के हाथ में रही थी | यह देशक बिम्बिसार का पच्च वे 
अनःतशत्र का भई था | अनातशंत्र न रानगद्दी खभांविक रूंप से प्राप्त नहीं 
थी, अपितु एक पहयन्त्र द्वारा अपन पिता को मार कर राज्य पर अधिकार प्राप्त 
किया था | यह बिल्कुल एम्मत्र॒प्रर्त.त होता है, कि अजातशत्रु ने जब॑ अपने पिता 
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को मार कर राज्य प्र'प्त किया हो, तो अपने भाई दर्शक को, जो पिछले २४ 
वर्ष से निरन्तर शासन सूत्र की सब्चालन करता रहा था, भी राज्यच्युत 
किया हो | इस्त प्रकार दशक ने अपने पिता विंबिस र के जीवित रहते हुवे ही २४ 
वर्ष तक राज्य किया | यही कारण है, कि बोद्ध ग्रन्थों में उसके नाम का 
पृथक रूप से उद्ेल नहीं किया गया.। .पोराणिक श्रनुश्रंति के. भ्रतुस्तार विंविसतार 
न २८ भोर दर्शक ने २४ वर्ष तक राज्य किया था, जो मित्ना कर ४२ 
दर्ष बनता है। बोद्ध साहित्य के अनुप्तार यही विज्षिसारं के शासन का समय है। 
दशक की छत्ता केवल पोराणिक साह्त्यि से ही सूचित नहीं होती। भाप्त ने 
शत ग्र॑य खःनवासवदत्ता में उसका उल्लेख किया है |" इस्ती की भगिनी: 
पद्मावती के साय वत्सराज उदयन का विवाह हुआ था | कथाएरित्सागर में भी 
मगव कुमारी पद्मावती के साथ उदयन के विवाह का उल्लेख है, यद्यपि 
वहां दशक का नाम नहीं दिया गया है।* इस प्रकार दर्शक की छत्ता 
में कोई सन्देह नहीं रिया जा सकता। पोराणिक और बोद्ध अनुश्रतियों में 
सामझ-य भी इस दंग से बड़ी छुगमता के साथ स्थापित किया जासकता है | 


बिम्पपतार बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजा था। उसका विवाह 
कोशलद्ेश की राजकुमारी, महाकोशल की कन्या कोशल देवी के साथ हुआ था । 
इसी वित्राह में दहेन में 'नहान-चुन्न मल्य” के रूप में काशी का एक ग्राम, जिसकी ह 
हु श्रामदनी एक लाख वार्पिक थी, जिजिसतार को प्राप्त हुआ था |? कोशल राज्य के ह 
साथ इस वैवाहिक सम्बन्ध के स्थापित हो जाने पर मगब को इस शक्तिशाली राज्य 
से कोई भा नहों रह गया था ओर वह अपना ध्यान साम्र,ज्य विस्तार की शोर 
लगा सकता था | राजा जिंबिपार ने अक्ञ के राजा रद दत्त! के ऊपर अक्रमंण 


१. काब्चुकीय -एपा खलु गुरुभिरंसिहितनाम घेयस्य अस्मा्ं 
महाराजदरश कस्य *गिनी पद्मावती नाम ! 
| ( खप्नवासवदत्ता, अंक एक १) 
2. कथासरित्लागर पूृ० ८२ । 
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( एड८ शोरतवप का इलिदांस । 


किया शोर उसे जीत कर झपने अधीन कर लिया ।" इससे कुछ समय पूर्व 
वत्सदेश का राजा 'शतानीका ( उदयन का: पिता ) अंग देश को अपनी शअधीनता 
में लाचुका या ।* ऐसा प्रतीत होता हैं कि वत्स श्ंग को देर तक अपनी भ्रभीनता 
में नहीं रख सका भोर वह कुछ ही समय पश्चात्‌ खतन्‍्त्र हो गया। परन्तु उसकी. 
स्वाधीनता देर तक कायम न रह सकी ओर पीछे से मगधराम विंबिसार ने उसे 
जीत लिया । जिबिसार अंग राज्य से अधीनता स्वीकृत करा कर ही संतुष्ट नहीं 
हुआ, अपितु वहां के राजा ब्रग्मदत्त को मार कर उसे अपने राज्य के अन्तगंत कर 
लिया |) पीछे से विबियार ने श्ंग की राजधानी 'चम्पा” को 'सोणदृण्ड” नामक 
प्राह्मणु को दे दिया था, मा अपने लिये इसके कर आदि को प्राप्त, करता था ।४' 
इस प्रकार भंग का वह स्वृतन्त्र राज्य जो क्रिसी समय श्रत्यन्त शक्तिशाली था. 
श्रोर मो किप्ती समय मगध को भी अपनी अध्ीनता में रख चुका था, * श्र नष्ट 
हो गया। अंग का जीतने से मगध्न की शक्ति बहुत बढ़. गई | काशी का कुछ 
प्रदेश तो उप पहले ही प्राप्त हो चुका था| अब श्ंग को अधिगत कर लेने से 
मगव एक श्रत्यन्त महत्व पूर्ण राज्य बन गया शोर उस साम्राज्यवाद के संघप. में 
प्रवृत्त हुआ, भिप्तका उम्ररूष हम अजातशत्रु के शासन में देखेंगे । 
राजा बिंविप्तार का विवाह केवल कोशलदेवी से ही नहीं हुआ था। 
महावग्ग में लिखा है कि चिंजिसार की ४०० रानियां थीं ।* इतना निश्चित है 
कि कोशकदेदी के भ्रतिरिक्त उसका विवाह विदेह की राजकुमारी से भी हुआ 
था । इसका नाम चिल्लन/ था ओर यह वेशाली के अन्यनम राजा 'चिटकः की कन्या 
थी |? बित्रिपार की झन्‍्य रानियां के नाम ज्ञात नहीं हैँ । 
कक 
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अऋीय गाक। ... ६ आइंह ) 
जिविसार के पुत्र भी श्रनेक थे| इन में पे निम्नलिखित नाम हमें ज्ञाव 
हैं--अभय,! शीलवन्‍्त, * विमल कोण्डल्ल,३ अजातगन्ु और दर्शक । इनमें से 
कुमार अभय के सम्बन्ध में यह कथा उल्लिखित है कि एक बार उसने देखा कि 
मट्ठी के ढेर पर एक बवजात शिशु पड़ा हुआ. है | यह शालवंती वाम की वेश्या 
का पुत्र था | श्रभय ने उप्ते पाल कर बड़ा क्रिया ओर उसका नाम जीवक रखोः। 
जीवक को श्रत्यन्त ऊंची शिक्षा दी गई अर उसे पढने के लिये तक्षशिला भेजा 
गया | तक्तशिल्ला में जीवक ने आयुर्वेद शासखत्र वी कोमारमृत्या शाखा में विशेष 
निउुणुता प्राष्त की | विद्या को समाप्त कर जीवक आपने देश को वापिस लौठ 
ओर भागे चल्न कर बहुत प्र्तिद्ध वेद्य बवा | नीवक के चिकित्सा सम्बन्धी 
चूपत्कारों का उल्लेख अनेक स्थानों पर बोद्ध साहित्य में किया गया है | 
मगध को पुरानी राजधानी कुशाग्रपुर थी । इसी को गिरत्रिम भी कहते 
थे | पर यह नगर मगध के उत्तर में विद्यमन वज्नि राज्य सेघ के झआाक्रमणों से: 
सुरक्षित न था | इस पर निरन्तर श्राक्रमण होते रहते थे । इन्हीं के कारण गिरिबनज 
में एक वार भारी आग लग गई थी और उप्त से यह पुराना नगर बहुत छुछः 
नष्ट हो गया था । विविस र ने गिरित्रत के कुछ उत्तर में. वज्नि राज्य के झाक्रमणों. 
का मुकाबिला करने के लिये एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम 
(राजगृह” है ।१ यही राजगृह अब गिरिब्रम के स्थान पर मगध की राजधानी बन 
गया | राजगृह के राजप्रस्तादों का निर्माण महागोविन्द नाम के भवन निर्माण 
कला के प्रप्तिद्व ज्ञाता द्वारा क्रिया गया था | राजयृह का निर्माण जिस उद्देश्य 
से किया गया था, वह सफल हुआ | ६छ समय के बाद वजिंयों के भाक्रमण 
- बन्द हो गये झोर वज़िराज्य तथा मगध की सन्धि को >्थिर करने के लिये उनमें: 
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(५८० ) भारतवर्ष का इतिहास । 


वेब्राहिक सम्बन्ध स्थापित किया गया । वज्ि कुमारी वेछना का विगह विंविष्तार 
के साथ कर दिया गया | 


विंबिसार कितना शक्ति शाली राजा था, इसका अनुमान इस वात से 
किया जाप्तकता है कि महावग्ग में उसही अबीनता में ८०००० - झ्रार्मो का 
उल्लेख किया गया है, जिनके ग्रामिक उप्तको राजप्भा में एकत्रित हुआ करते थे 
एक श्रन्य स्थान पर बोद्ध साहित्य में उप्ते राज्य का विस्तार ३०० योनन 
,लिखा गया है। 


रु 


बिविप्ार के पत्रों में सत्र से अधिक प्रसिद्ध अ्मातशतन्र था | मातक 

साहित्य के अ्रनुप्तार अनातशत्र कोशल देश की राजकुमारी कोशल दवी से उत्पन्न | 
हुआ था | संयुक्त निकाय में कोशलराज प्रसेनजितू ने अनातशन्न को अपना 
-भागिनय कहा है |४ परन्तु जैन साहित्य के अनेक ग्रन्थों में भझमात्शत्र को कोशल 
देवी का पृत्र न लिख कर वेशाली के चेटक की कम्या चेछना का पूत्र लिखा है ४ 
बौद्ध साहित्य में भी अजातशन्नु को देंदेही पुत्र लिखा ग्या है ।* विदेह देशाली 

वजिराज्यपृंत के अ्रन्तगत था, अतः वेदेहीपृत्न का अभिप्राय यही हो सकता 
हैं कि इन बौद्ध ग्रन्थों को भी अजाठशत्रु का वेशाली की राजकुमारी कां पत्र 
होना अभिप्रेत है| परन्तु इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखना चाहिये क्रि 
अनेक प्राचीन अन्यों में कोशल देश के राजाओं के साथ. भी वैंदेह विशेषण 
-थाता हैं | इससे हम यह समम सकते हैं कि नहां बौद्ध ग्रन्थों ने श्रमातशत्र को 
वेदेही पुत्र लिखा है, वहां उनका श्रभिप्राय यह नहीं है कि दह वैशाली की राज- 
कन्या का पुत्र था, अपितु कोशलदेवी के पुत्र होने के कारण भी वे उसे वेदेटी 
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तृतीय खाग ।......_ ( श्र) 
पत्र लिख सकते हैं”। एक अन्य ग्रत्थ में अमातशन्वु की माता का नाम मह्दा 
लिखा गया है |” इस प्रकार इस पम्बन्ध में प्र।चीन अल॒श्तियों में मतभेद है। 
विजविपतार ने अपने शापन के अन्तिम भग् में श्रजात्शत्र को चम्पा का 
शासक नियत किया हुआ था ।* यह हम पहले लिख चुके हैं कि बिंबिसार के 
शाप्तन काल में पीछे से मगध के शासन का वास्तविक-सूत्रधार दशक था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि बिंविसार ने अपने दोनों राज्यों ( मगध झोर अग ) को अपने 
इन दो पुत्रों ( दशक ओर अजातशत्रु ) के सुपुर्दे किया हुआ था | पर अनातशत्र 
केवल अ्ग के राज्य से ही संतुष्ट नहीं था | वह सम्पूर्ण मगभ साम्राज्य का अध्पिति 
“बनना चाहता था | इस लिये उसने अपने पिता जित्रिसार को मार कर स्वयं राज्य 
प्राप्त करने का उद्योग किया | बोद्ध अन्‍्यों में इस घटना का वर्णन जिम्त रुप में 
उपलब्ध होता है, उसे यहां उद्घून करना हम इस बात को स्पष्ट करने के लिये 
भ्रावश्यक सपमते हें हु 
“जिस समय अजातशत् ने देवदत के बहकाने से अपने न्‍यायी पिता का 
सहार कर रानप्ुकुट को अपने सिर पर घारेण कर लिया था, ओर छूवये राजा बन 
गया या, तत्र उसने यृहपति ज्योतिष्क को बुलाया शोर उस्ते कहा-- '“गृहपति! 
“तुम ओर में भाई हैं | झ्च्छा यह हो कि हम श्रपनी घेरेलू सम्पत्ति को आपस में 
बांट ले। क्योतिप्क ने सोचा-- जिस अजातशत्रु ने अपने नन्‍्यायी पिता को मार 
'कर राममुक्ुट को अपने सिर, पर धारण कर लिया है ओर रूये राजा बन-गया है, 
वह पम्मत्तः मुझे भी कठल कर देंगा। द 
“तब देवदत्त कुमार श्रजादशत्र के पास जाकर छुमार से 
बोला-- कुमार ! पहले मनुष्य दीर्घायु होते थे । श्रत्र वे अ्रल्पायु 
होते हैं। हो सकता है, कि तुम कुमार कहलाते हुवे ही मर जाश्रो । इसलिये 
कुमार ! तुम अपने पिता को मार कर स्वये राजा बन जाझ्ो। मैं भगवान्‌ को 
मारे कर बुद्ध हो जाऊंगा ! 
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( २८० ) आभारतवर्ग का इतिहास । 


“तुब॒ कुमार शनादशत्र जाँव में छुरा बाघ कर भीत, उद्विंग्ग, शकित 
मस्त ( की तरह ) मध्यहू में सहसा श्रन्तःपर में प्रद्ट हुआ। अन्‍्तःपर के 
उपचारक ( रक्तक ) महामात्यों ने कुमार अनातशत्रु को अन्तःपुर में प्रविष्ट होते 
देखा | देख कर उप्ते पकड़ लिया । फिरे कुमार से बहा-- 

कुमार | तुम क्‍्या-करना चाहते थे ?? 

(पिता को मारना चाहता था / 

तुझे इप कार्य के लिये किसने उत्साहित क्रिया १” 
धय देवदत्त ने ।! 

तब वे महामात्य अ्रजातशत्रु को ले, जहां राजा मगध श्रोणिक विविध्तार 
था, वहां गये | जाकर राजा को यह बात छुनाई | ठव राजा ने कुमार अजातशस्ु . 
को कहा--- 

कुमार | तू मुके किप्त छिये मारता चाहता था १! 
देव | में राज्य चाहता हू |! 
कुमार ! यदि तू राज्य चाहता है, तो यह तेरा राज्यः है 

यह कह कर राजा ने कुमार अजातरात्र को राज्य दे दिया । 

तब देवदत जहां कुमार अजातशन्र था, वहां, गया, ओर जाकर 
उसपे कहने लगा--- 

महाराज ! आदमियों को हुकुम दो, कि भ्रमण गोतम को जान से मार्दे 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध को कतल करने के लिये किये गये प्रयतनों का वर्णन है। 

“भगदन्‌ | मैंने बाल ( मूख ) की तरह, मूढ़ को तरह, श्रकृुशल की 
ताह अपराध किया, जो मेंने ऐश्वव के कारण घार्मिक पमरान. पिता को जान 
से मारा | भगठन्‌ ! भगवान्‌ मेरे अपरेध को अपराध के तौर पर ग्रहण करें, 
ताकि में मविष्प मे अराघ ने कर सई : 

“भगवान्‌ ने यह कथा शजातशत्र के मागश्रष्ट आजार्यों के साथ 
,मिल कर किये गये क्यों के सम्बन्ध में वेशुवन में कही थी | धजातशन्रु भगवान 





१. देवदस सत्त ( चुद्भचर्या पृ० २४६ ) 
२ सामममकल सुत्त ( चुद्धचर्यां ए० 9६८ ) 


छृतीय भाग । ('श८व ) 

बुद्ध के उन दुष्टात्मा तथा नीच विरोधी का अनुयायी यथा, जिप्तका नाम देवदत्त है । 
देवदत्त की ही दुष्तामय शिक्षा का अचुकरण करते हुवे उतने अबने घर्मात्मा पिता 
का संहार किये था |? 

तिज्जती अचुश्रुति में श्रजातशत्रु के अपने पिता को मारने का दशुन 
इस प्रकार किया गया है | इससे बोद्ध साहित्य के विविध दर्शनों का पर्याप्त रू 
से समन्त्रय हो जाता है, श्रतः हम इसे यहां पृणुरूप से उद्बृत करते हैं-- 

“अपनी महत्तकांक्षाश्ों को पूरा करने तथा देवदत्त के भड़काने से अनातशत्रु 
ने अपने पिता को तीर द्वारा मारने का प्रयत्न क्रिया | पर वह सफल नहीं हो 
सका ।*“जथव विबिधार को यह ज्ञ.त हुआ कि अ्रजातशत्रु की भाकांक्ा खये राजा 
घनने की है, तो उसने उमर अम्पा का राजा नियत कर दिया । पर चम्परा के राज्य 
में देवदत झोर अनातग़त्रु मिल कर जनता को लूटने लगे.| परिणाम यह हुआ कि 
लोगों ने राजा जिंविसर से शिक्रायत की | 

“बितिसार ने सोचा कि यदि श्जातगन्नु को श्रधिक विस्तृत राज्य दे 
दिया जायगा, तो वह क्रम अत्याचार करेगा | इसलिये उसने अजतशन्रु को 
राजधानी राजगृह को छोड़ कर शेष सम्पूण्‌ मगधराज्य का खमी वना दिया । 
परन्तु इपसे भी उसके शअत्याचारों में कमी नहीं आई। इस पर विचिसार ने राजगृह 
भी अनातरात्रु को दे दिया । केवल खजाने पर ही अपना अधिकार रख लिया । 
पर देवदतत ने अनातशन्रु को समझाया कि जिप्तके पाप्त खनाना होता है, वह 
ग्रपली राजा होता है | इसलिये बिंजिसार को बाधित किया गया कि वह खजाना 
भी अनातशत्र के अथीन कर दे. | तिंविसार ने यह स्त्रीकृत कर लिया, पर साथ 
ही अपने पत्र पर इस बात के किये जोर दिया कि देवदत्त के साथ का परित्याग 
कर दे | इत्त बात से अताठशत्रु बहुत नाराज हुआ उसने अमने पिता को कैद में 
डाल-दिया । आहार देना भी बन्द कर दिया, ताकि बिजिसार भूख से तड़पः 
कर मर जावे । त्रिंविसर को मिलने के लिये केवल एक व्यक्ति को. इनानत दी 
गई थी | वह थी उसकी रानी बैंदेही | वह छिप कर उत्तके लिये एक कटोरे में 
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(२८४ ) भारतवप का इतिहास । 


भोजन ले आती थी। जब यह वःत अनातगत्रु को मालूम हुईं, तो उसने रानी 
को मारने की धमकी दे यह करने से रोक दिया । परनल्तु वेदेही - अपने शरीर पर 
एक ऐसा चूह मल छाती थी, जो पोषक था | साथ ही, शपनी अगूठियों: में - 
पानी भर लाती थी । इस प्रकार राना. विंतिसार को कुछ समय शोर जीवित 
रखा गया | पर जब श्रजातशत्रु को यह बात ज्ञात हुई, तो उसने देदेही का राजा . 
बिंविसार से मिलना ही जिल्फुल बन्द कर दिया | जिबिमार बुद्ध का द्धलु भक्त - 
था । बुद्ध ने गृद्धकूर पर एक ऐसे स्थान पर आसन जमाया, जहां से विविम्ार 
खिड़की के रास्ते चुद्ध के दशा क ता रह सकता था । बुद्ध के दशनमात्र से ही .. 
उपका जीवन कायम रहा | पर जब अन तशन्रु को यह बात मालूम हुई तो उसने - 
उस खिड़की को भी बन्द करवा दिया।एए एल 
“इप्ती सम्य की बत है, कि अनातशत्रु के लड़के उदयीभद्र की उंगली ' 
में एक फोड़ा था। दे के मारे दह चिलछ रहा था। अ्रज तत्रु ने उ््ते गोदी में ' 
उठा दिया शोर उसे पुचकारने का प्रयत्न किया । फिरे उसने उसकी. उंगली मुंह 
गे ले ली शोर उसे चूपना शुरू किया | झसे वह फोड़ा फट गया ओर उदयीभद्र 
को चेन पड़ गे | ठीक इसी मय बेदही वहां थ्रा पहची ओर अ्रजातशत्र को इसे -' 
तरह करते देख कर उये कहने लगी-- 'तरे पिना ने भी तेरे लिये एक दिन ठीक 
इसी प्रकार किया था ? यह सुनते ही अनातशन्रु की आगे खुलीं । उसे ख्याल 
गाया कि वह अरने पिता के साथ कितना अनुचित व्यवहार कर रहा है | उमने 
पाचा यद्वि मेत पिता अब तक भी जीवित हो, तो-कितनी उत्तम बात हो। 
उसने चिल्ला कर बहा--श्रोह, यदि कोई श्रादमी मुझे बता सके कि मेरा वृद्ध 
पिता अब तक भी जीवित है, तो में उसे अपना सारा राज देने को ठयार हूं [ : 
यह छुनत ही लोग जेलखाने की शोर भाग पड़े | बिंविसार बहुत बूढ़ा था, इतने 
दिना के अनशन के पश्चात्‌ उसका शरीर मृहप्राय हो गया था | जत्र उसने ब/हर 
शोर सुना तो समझा कि अनाशत्र ने कोई नई शारीरिक व्यथा देने की .व्यवस्था - 
की है| इसको वह सहन नहीं कर पका श्रौर उसे प्राण शरीर को छोड गये |” 
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तृतीय भाग ॥ हा ( २८४ ) 
इस्त प्रकार इन-विविध बोद्ध संदर्धों से यह स्पष्ट है- कि देवदंत के भड़काने 
से श्रजातशच्नु ने अपने पिता का घात किया । बौद्धमन्यों में देददत को एक मय्यंकर 
 पापात्मा पिशाच के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो सद्धम के अनुयायियों को 
कुपयगामी बनाने तथा बुद्ध का अनिष्ट करने के लिये दा तत्पर रहता था | परन्तु 
विविप्तार की हत्या में देवदत्त के भइ़काने के अतिरिक्त श्ातशत्रु की महत्वा- 

कांक्षा्शं को भी कारण बताया गया है 
शअजातशत्र॒ की आकांक्षा थी कि वह मगध की राजगद्दी का खामी 
चने | पर वृद्ध विम््रिप्तार ने दशक को राजा नियत किया हुआ था | हम पहले 
प्रदर्शित कर चुके हैं, कि दशक ने अपने पिता के मीवन काल में ही शासन की वाग्डोर 
सम्माल ली थी। भतः अमातशत्रु की उप्त के प्रति ईर्प्या होनी बिलकुल स्वाभाविक 
यी। सम्भत्रतः, इसी लिये उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया ओर स्वयं 
राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया | अनातशत्रु के अन्य भाई उस के भय के मारे 
वोद्धमिन्तु बन गये | दशक; शीलवन्त, पिमल श्रादि ने बोद्ध मिन्षुओं के पीत 
वस्त्रों को धारण किया।" इस में सन्देह नहीं कि राज्य प्राप्ति के अनन्तर अजातशल्ु 
को अपने काये पर बहुत पश्चात्ताप हुआ | बोद्ध ग्रन्थों में स्थान स्थान मर उस 
के पश्चात्ताप का उलछेख है | जैन लेखक हेमचन्द्र ने लिखा है कि अजातशन्रु को 
अपने पिता की झत्यु पर इतना दुःख हुआ कि उसने अपनी राजधानी राजगृह से 
परिवर्तित कर चम्पा बना ली [३ ु 
राज॑गद्दी पर विराजमान होने के अनन्तर अनातशत्रु के श्रन्य राज्यों के 
साथ युद्ध शुरु हुवे | पहला युद्ध कोशल- के राजा प्रसेनजित्‌ के स्ताथ हुआ । इस 
युद्ध का कारए यहं था कि राजा जिम्बिप्तार को कोशलदेवी के विवाह में 'नहान 
चुन्नंमूल्य” के रूप में काशी का एक ग्राम कोशलरान की ओर से दहेन में दिया 
गया था | पर श्रबे कोशंलदेवी को अपने पति के वियोग की चिन्ता में स्वगवास हो 
पु एजवि॥नच्र-0॥70097 ६629 ० $घठनंतक वी 9. 24 
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) भारतवर्ष का इतिहास । 


ल्दा 


(श्८ 
गया था | झतः प्रसेनजित्‌ चाहता था कि काशी का वह ग्राम पितृबाती अजातशत्रु 
के पास न रहने पावे । इसी प्रश्न पर दोनों राज्य में परस्पर युद्ध शुरु हो गया | 
इस का वृत्तान्त हम पहले लिख चुके हैं, अतः यहां फिर उछिखित करने की 
शावश्यकता नहीं हैं । शन्त में प्रसेनजित्‌ ओर अजातशत्रु की सन्धि हो गई ओर 
प्रसेनमित्‌ ने अपनी कन्या वजिरा? का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। 
वमिरा के नहानचुन्नमूल्य' के रूप में वह काशी ग्राम फिर थजातशस्रु को प्रदान 
कर दिया गया | 

कोशल के साथ सन्थि हो जाने के अननन्‍्तर अजातशत्रु ने गज्ा के उत्तर में 
विद्यमान वज्निराज्य संघ्र पर आक्रमण करने का विचार किया, वज्नि संघ बहुत 
शक्तिशाली गगणुराज्य था | उप्र में आठ गणराज्य सम्मिलित थे, जिन में वैशाली 
के लिच्डवी भ्रोर मिथिला के विदेह सब से अधिक प्रसिद्ध थ। वश्निराज्यसंघ् 
- के प्ाथ किन कारणों से युद्ध प्रारम्भ हुआ, इस विषय में प्राचीन अचश्रतियों में 
मतभेद है। जैन अनुश्रुति के अपार राजा विविस्तार के बैशाली कुमारी चेछना से 
दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। इन के नाम थे-हछ! ओर वेहछ । विम्पिप्तार ने इन्हें 
अपना प्रिय हाथी सेचनक' भेट में दिया हुआ था | शोर उसके साय भ्रठारह लड़ी वाली 
एक मक्तामाला भी इन्हे प्रदान की थी। जव शअजातशनत्रु ने राज्य सिंहासन पर 
पपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो उसने हछ भोर वेहल्ल से सेचनक हाथी 
शोर उप मुक्तामाला को वापिस मांगा | हछ भोर वेहछ ने इन्हे देने से इन्कार कर 
दिया । वे अपने भाई अनातशत्रु के प्रकोप से बचने के लिये अपने नाना चेटक के 
ध्राश्नय में वशाली चले गये | अजातशत्रु ने जत्र देखा कि शान्ति से ये उपहार उसे 
प्राप्त नहीं होते हैँ, तो शक्ति के प्रयोग का निश्चय किया भौर इसी लिये वज्जिराज्य 
संब के साथ युद्ध छिड़ गया | पर बोद्ध ग्रन्थों में वज्नि राज्यपंध ओर अजातशन्रु 
के पारस्परिक युद्ध का कारण दूसरा ही लिखा है। वज्जिराज्यसंघ ओर मगध के 
बीच में गड्डा नदी बहती थी, नो इनके वीच की प्तीमा का काम करती थी। गा 
के तट पर एक बन्दरगाह था जो एक मील लम्बा था । आधा वन्दरगाह 
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तृतीय भाग : । ( रे) 


वज्नियों के अधिकार में था ओर आधा मगघ के |. इस बन्दरगाह के समीप ही 
एक पवत था, जिप्त के आंचल में बहुमूल्य पदार्थों की एक महत्त्व पूर्ण खान थी । 
इस खान पर भी दोनों राज्यों का अधिकार समझ्का जाता था । पर लिच्छवी लोग 
दो वर्षा से निरन्तर इस के पदार्थों का उपयोग कर रहे थे | मगध को इनका. कोई. 
भी हिस्सा. नहीं मिल रहा था | अजातशत्रु को इस बात पर बड़ा क्रोध आया 
ओर उसने युद्ध द्वारा वम्नियों को परास्त करने.का निश्चय किया |* कारण चाहे कोई 
हो, पर इतना स्पष्ट है कि इन द्वोनों राज्यों में परस्पर विद्वेप का-भाव विद्यमान था। 
वास्तविक बात यह है कि मगध की साम्राज्यवाद. की प्रवृत्ति इस- समय पू छुप 
से अपना कार्य कर रही थी, अग और काशी के प्रदेश उस के अधीन.हो ही चुके 
थे | कोशल व वत्स के शक्ति शाली राज्यों को जीत सकना मगधघ के लिये प्तम्मत्र ही 
नहीं था | अतः स्वाभाविक रूप से उप्तका ध्यान अपने उत्तर में विद्यमान वज्जिराज्य 
संघ की ओर गया: | वल्जिसंघ को किंपत प्रकार मगघ के साम्राज्यत्राद ने अपना 
,शिकार बनाया, इसका वृत्तान्त बहुत मनोरज्ञक तथा उपयोगी है। हम महापरि- 
निव्वाण सुत्त से इस वृत्तान्त को यहां उद्धृत करते हँ---. | 

“ऐसा मैंने सुना---एक समय भगवान्‌ राजगृह में गशृध्रकूट परत पर 
विहार करते थ। 

“उस समय राजा मागघ वेदेहीपृत्न' अजातशत्रु वज्जी पर चढ़ाई करना 
चाहता था । वह ऐसा कहता था--'में. इन वैभवशाली महानुमाव वज्नियों को 
उच्छिन्न करूंगा | वजियों का विनाश- करूंगा, उन पर आफत ढाऊंगा | 

“तब शजातशत्र ने मगध के महामन्त्री वर्षकार ब्राह्मण को कहा-+- 
“आश्रो ब्राह्मण ! जहां भगवान, हैं, वहां जाओ | जाकर मेरे वचन से भगवान्‌ के 
पेरों में शिर से वन्दुना करो | आरोग्य, अल्प आतंक, लघ्च॒ उत्थान, सुखविहार 
पूढो | ओर यह कहो--- 'भगवन्‌ । राजा अजातशत्र वज्जियों पर चढ़ाई करना 
चाहता है | वह ऐसा कहता है, में इन वज्जियों, को. उच्छिन्न, करूंगा-| भगवात़्‌ 
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(.श्य८ ) भारतघ्ष, का इतिहास । 


तुम्हें जसा उत्त दे, उसे समझ कर मुझे कहो.॥ तंथांगंत अयथाये नहीं. बोल 
सकते । मी 

८ अच्छा', कह कर वर्षकार ब्राह्मण बहुत अच्छे यान पर आरूढ हो 
राजगृह से निकला ओर ग्रप्तकूट पर जहां मगवात््‌ थे, वहां गया ॥ जाकर भगवान्‌ 
के साथ संमोदून कर एक ओर बैठा और एक ओर बैठ कर. राजा अज़ातशत्रु 
का सन्देश मगवान्‌ को सुना दिया। 


“उस्त सम्रय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के पीछे: खडे मगवान्‌ को पंखा 
" कल रहे थे। तब आयुष्मान्‌ आनन्द को भगवान्‌ ने आमंत्रित कर कहा-- . 


“आनन्द ! क्या तूने सुना है, वज्जि लोग बराबर समा में एकत्रित होने 
वाले हैं ( इससे अगला सन्दूभ हम वज्जि राज्य संघ की शासन विधि पर विच्नार 
करते हुवे उद्धृत कर चुके हैं, इसलिये उसे यहां पुनः उछिखित करने की. 
आवश्यकता नहीं ) । 

“तब भगवान्‌ ने वर्षकार ब्राह्मण को संबोधन करके कहा-- ब्राह्मण | 
एक समय में वेशाली में पारन्दद चैत्य में विहार करता था । वहां मैंने वज्जियों को 
यह सात अपरिहाणीय धर्म कहे | जब तक ब्राह्मण ! यह प्तात अपरिहाणीय धरम 
वज्जियों में रहेंगे, इन सात अपरिहाणीय धर्मों में वन्‍्नी लोग दिखलाई पड़ेंगे, 
तत्र तक ब्राह्मण ! वज्जियों की वृद्धि ही समझना, परिहानि नहीं । 

“ऐसा कहने पर वर्षकार ब्राह्मण भगवान्‌ को बोला--'हे गौतम ! एक 
भी श्रपरिहाणीय धर्म से वल्जियों की वृद्धि ही समकनी होगी, सात अपरिहाणीय 
धर्मो की तो वात ही क्‍या ! हे ग़ोतम ! राजा श्जातशनत्रु को उपलाप्र ( रिश्वत ) 
या भापतस में फूट डलवा कर युद्ध करना ठीक नहीं | हे गोतम ! शञ्रब हम जाते 

हैं, हमें बहुत काम रहते हैं ॥! ु 


“तब मगध का महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्‌ के भाषण को - 
अमिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसन से उठ कर चला शाया |? 


इससे भागे का वृत्तान्त शइकथा में इस प्रकार किखा गय्ां है--- 


तृतीय भाग। ( २८३ ) 


 “बषेकारे ब्राह्मण राजा अ्जातशत्रु-के पास गया | राजा ने उप्तसे पूछा-- 
. आचाये | भगवान्‌ ने क्या कहा १” उपने उत्तर दिया-- “श्रमण गोतम के 
- कथनांशुसारु तो वज्जियों की किंसी प्रकार भी लिया नहीं जा-सकता- | हां उपलापंन 
( रिश्वत ) ओर आपस्त- में फूट डालने से लिया जा सकता है |! तब राजा ने कहा 
उपलापऩ से हमारे हाथी घोड़े नष्ट होंगे, भेद्र ( फूट ) का ही प्रयोग करना 

' चाहिये | फ़िर केसे किया ज्ञाग्रगा | 


“वर्षकार ने उत्तर दिया--'तो महाराज ! तुम परिषद्‌ में वज्जियों की 
बात उठाओो। तब में कहंगा---महाराज ! तुम्हें उनसे क्या है? इन राजाओं 
. ( वज्जिरांजा गण या गणतन्त्र के समासद ).को ऋषि ओर वाणिज्य करने दो ॥! 
. तब तुमने कहना--क्यों जी! यह ब्राह्मण वज्जियों के सम्बन्ध में की जाने 
वाली बात में रुकावट डालता है | उच्ती दिन मैं उन ( वज्नियों ) के लिये भेंट 
उपहार भेजूगा | उसे भी पकड़ कर मेरे ऊपर दोषारोपण कर, बंधन, ताडन भादि 
न कर, छुरे से मुंडन करा मुझे नगर से बाहर निकाल देना । तब मैं कहगा-- 
क्षैंने तेरे नगर में प्राकार ओर परिखा बनवाई हैं, में इनके कमजोर स्थानों को 
जानता. हूं, अब जल्दी तुके सीधा करूंगा !! ऐसा सुन कर तुमने कहदना-- 
बेशक! तुम जाओ ॥ 

: ४राजा अजातशत्र ने यही सब किया | लिच्छवियों ( वज्नियों ) ने 
वरषेकार के निकाले जाने की बात सुन कर कहा--“यह ब्राह्मए मायावी ( शठ ) है, 
इसे गंगा न उतरने दो ए पर दूसरे लिच्छवियों की सम्मति इससे मित्र थी । 
उन्होंने कहा-- [इस ब्राह्मण को हमारा पक्ष लेने के कारण ही तो निकाला गया 
“है, भतः उसे श्राने देना चाहिये ।” लिच्छवियों: ने वषकार ब्राह्मण से पूछ्ठा-- तुम 

. किसलिंये यहां आये हो !” उसमे सब हाल सुना दिया | लिज्छवियों ने कहा-- 
(इस छोटी सी बात के लिये इतना भारी दणड देना उपयुक्त नहीं था | फिर उन्होंने 
पूछा---'मगध में तुम्हारा क्या पद्‌ था १” बेकार ने कहा-- "मैं वहां विनिश्चय 
महामात्र था|” लिच्छवियों ने निश्चय क्य[--'थ्रहां भी वरषकार का यही पद रहे | 
वर्षकार वैशाली में निवास. करने क्वगा। वह बड़ी सुन्दर रीति से न्याय का ये 


(२६० ) भारतचर्प का इतिहास । 


करता था । राजकुमार उसके पास विद्याग्रहण करते थे | -जब उसकी: 
वैशाली में खूच घाक जम गई, वह शझपने गुणों के कारण सब. में प्रतिष्ठित 
हो गया, तो........ उसने एक क़िच्छवि को एकान्त में ले जाकर, पूछा-- 
पझाप बहुत गरीब हैं न १ उसने कहा--आप से यह बात-किप्तने कही. १ 
थमुक लिजछवि ने |! इसीः प्रकार दूसेरे लिच्छाव से कहा:--तुम कायर हो क्या ११ 
(किसने कहा ?” अमुक लिछछबि ने ।! इस प्रकार कूठ मूठ एक दूसेरे के नमः से. 
बाते वह कर वर्षकार ब्राह्मण ने उन लिच्छवि राजाओं में तीन वर्ष के अन्दर ऐसी: 
फूट डाढ दी, कि दो एक रास्ते पर भी न जाते थे | जब वर्षकार को विश्वाप्त हो 
गया कि अब्र छिच्छविर्यों में भल्लीभांति फूट पड़ गईं है,, तब; उसने राना अजातशश्नु- 
के पास जल्‍दी आक्रमण करने. के लिये खबर भेजी । राजा अजातशत्रु ने रण भेरी 
बनवाई शोर युद्ध के लिये चल पड़ा | जत्र वैशाली निव्राप्तियों ने देखा कि अनात- 
शत्र श्राक्रमण करने आरहा है, तब उन्होंने भेरी वजत्राई शोर कहा---'भ्ाश्रो चले, 
राजा को गंगा पार न करने दें |! भेरी सुन कर भी लिच्छवी लोग. जमा नहीं 
हुवे | तब फिर भेरी बजवाई गई कि राजा को नगर में घुसने नःदढे, नगर द्वार वक़्द 
करके रह | पर अब भी कोई जमा नहीं हुआ | राना अजातशत्रु खुले द्वारों 
से दी घुस कर सब को तवाह कर चला गया [* हे 

बोद्ध प्ाहित्य के इस वर्णन पर किप्ती प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता 
नहीं है। इस में सत्देह नहीं कि वेशाली का वज्जिराज्यप्तेव गंगा के उत्तर में एक: 
बहुत ही. शक्तिशाली राज्य या। उत्तकी उत्कृष्ट शाप्तन प्रणाली के कारण भी उसे 
परास्त कर सहना बहुत कठिन था | पर गणराज्यों की सब्र से वड़ी नित्नलता उनमें 
भदनीति के सफल. हो सकने की सम्भावना होती है। 'भेद' श्र “प्रदान! इन दो 
उपायों से ही गण्राज्यों का विनय शत्रु लोग करते रहे हैँ ।* कोटलीय. अगशास््र 
मे साम्रान्यवादी आाचाये चाणक्य ने इन्हीं उपायों का उपदेश अपने. विजिगीपु 

१. घुद्धाचर्या ( पृ० ४४०--५४२३ ) 
२. भेदाओंव प्रदानाउच भिद्यन्ते रिपुभिगेणाः । 
( महासारत-शाल्तिपये ) 


 जुनीय जाग ।- * ( २६१ ) 
राजाओं को संत्रों का नाश करने के लिये दिया है ।" चाणक्य से पूर्व आचार्य 
वर्षकार ने भी इन्हीं उपायों का अवलम्बन कर वजिराभ्यप्तव का अन्त किया | 
जैत ग्रत्थ निरयावलिसूत्त के अनुसार जब कूणिक अजातशन्नु ने वैशाली के साथ 
युद्ध उद्घोषितं किया, तो राजा चेटक ने काशी कोशल के अष्टादश गण राज्यों 
- ओर मलों के संघ को आमन्त्रित किया भोर उन से अजातशत्रु का मुकाबला 
'करने के लिये सहायता देने का अनुरोध किया ।? यह अनुमान कर सकना कठिन 
नहीं है कि अ्जातशत्रु के साथ युद्ध में काशी कोशल ओर मह राज्यों ने भी 
'वज्िराज्यसंघ की सहायता 'की थी, । पर मगध के साम्राज्यवाद के सम्मुख इन 
राज्यों की सम्मिलित शक्ति कुछ काम न आई ओर अन्त में इन्हें परानित्त हो 
जाना पडा | सम्मवत:, वज्जिराज्यसंत्र के साथ ही महछराज्य भी इसी समय मगध के 
साम्राज्यवाद का शिकार बन गया भोर ढाशी कोशत्वन के शक्तिशाली राज्य को भी 
बहुत बडा पक्का क्षमा | 


यद्यपि बोद्ध श्रह्वकथा में यह वर्शित किया गया है, कि वर्षकार की 
भेदनीति के कारण अनातशत्रु युद्ध के बिना ही वैशाली पर अपना आधिपत्य 
स्थापित करने में सफ़ल हुआ था, पर जैन अदश्नति के अजप्तार उसे व्जिराज्य 
संघ की शक्ति को नष्ट करने के लिये युद्ध की आवश्यकता हुई थी। इस बुद्ध में 
अजातशत्रु ने महाशिलाकएटका भोर (थ मूसल” नाम के भयेकर हथियारों का 
उपयोग किया था | ३ वर्षकार की भेदनीति के कारण कमजोर पढ़े हुवे वैशाली 
राज्य को युद्ध द्वारा जीत सकना अजातशन्रु के लिये सम्भव हो गया था, यही 
प्राचीन अचुश्नति का निष्कर्ष है। 

वज्निराज्यमंत्र को नष्ट कर चुकने तथा काशी कोशल को पराप्त्त कर देने 
के अनन्तर मगध साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ गईं थी । इसी समय दूसरी तरफ 





कौ० अर्य० ११।१ 
२. डिहएबला०एवीकाएनरिगांशंग्क प्रं8009 रण श्ैप्र्॑ंगाक 4748 
- 9. 98 


है, 790 9. 5 


( २६२.) भारतचर्ष का इतिहास | 


श्रवन्ती का राज्य भी बहुत प्रतल-हो रहा था | मज्किम निकाय में 'लिखा है कि 
अवन्तीरान प्रदोत के श्राक्रमण की श्राशंका से अनातशहु ने श्रपनी राजधानी की 
किलाबन्दी को मनवूत कराने का उद्योग किया था | इस से हम सहज में समझ 
सकते हैं कि भ्रन्‍्य छूटे राज्यों के नष्ट हो चुकने पर ये दोनों साम्राज्यवादी 
राज्य एक दूसरे के मुकावले पर शआगये थे । श्लागे चलकर किप्त प्रकार इस 
प्रयत्न में मगध को सकलता हुई, इस पर हम ऋरमशः३ यथाए्थान प्रकाश डालेंगे । 
श्रजातशत्रु ने कुल मिला कर ३२ वर्ष तक राज्य किया | यद्यपि पुराणों 
में इसका शासन काल २४ वर्ष लिखा गया है, पर बोद्ध अलुश्रुति के अचुसार 
यही पक्ष ठीक प्रतीत होता है कि अजातशन्रु का शासनकाल: ३६२ वंप थौं। 
जिम्त समय महात्माबुद्ध का निर्वाण हुआ, उस समय अजातशन्नु को -शासन करते 
हुवे ८ वर्ष व्यतीत हो चुके थे ९ 
पुराणों के अनुप्तार अ्रजातशत्रु का उत्तराधिकारी दशक थार परन्‍्हम 
पहले प्रदर्शित कर चुके हैं कि दर्शक ने अजातशत्रु के पीछे शासन न कर पहले 
शासन किया ओर कुछ पुराणों में यह ठीक क्रम दिया भी गया है.। बौद्ध ओर 
जैन श्रनुग्नतियां इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि श्रजातशन्रु. के बाद उसका पपूत्र 
“उदायी” राजगद्दी पर बेठा । महावंश के अनुसार उदायी व उदयीमद ने अपने 
पिता अनातशतन्नु को मार कर. राज्य पर अपिकार प्राप्त किया या |१ पर स्थवि 
रावलि चरित में लिखा है कि अपने पिता की मृत्यु. पर उदायी बहुत शोकातुर 
हुआ ।* उसका मन राज्य काय में नहीं लगता था ओर उसे श्रपने पिता की 


नल 
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१. झजातशन्रुर्भ विता पश्चविशत्‌ समा जछपः । 
- ( 2780०" 9. 9] -) 
2, जाएरएआड। 44, 30, 3] * 


३. पश्चविशत्‌ समा राजा दशकस्तु भविष्यततिः॥ 
( 20 20७' 9. 2] ) 
4. |॥ए7798 39, _. 


५. पितृव्यशुचाक्रान्तो दुर्दिनिनेच चन्द्रमाः ॥ २३॥ 
पश्यतो में पितुः क्रोडास्घानानि व्यथते मनः॥ २७ ॥ 
( देमचन्द्र-स्पविराथलिचरित ) 





पछृतीय भाग । (२६३ ) 


सखति बहुत अधिक व्यथित करती थी | इसी शोक के कारण उसने अपनी राजधानी 
च्म्पा से हटा कर पाठलिपुत्र को बनाया था ।१ 'पाटलिपन्न का संस्थापक उदायी 
या, इस बात की पुष्टि पौराणिक साहित्य से भी होती है ।* इस नवीन नगर का 
नाम पाटलीपत्र या छुसुमपुर क्यों पड़ा, इस सम्बन्ध में भी जैन श्चुश्नति से 
सहायता मिलती है | हेमचन्द्र ने लिखा हैं $ निप्त जगह इस नगर की स्थापना 
की गई थी, वहां एक लाल फूलों वाला पाटलीद्गम विद्यमान था | उप्ती के कारण 
इसका नाम पाटलीपुत्र पड़ा श्रोर उसके उन सुन्दर फूर्लों के कारण यह कुसुमपर 
भी कहलाया ।र अजातशत्रु ने अपनी राजधानी चम्पा बनाली थी, यह पहले 
कढिखा जा चुक्रा है | उसके समय में चम्पा ही मगध राज्य की राजधानी रही | 
पर उदायी ने पाटलीपुत्र कीं स्थापना की श्रोर उसे अपनी राजधानी बनाया। 
मगघ का स प्राय शअत्र बहुत विस्तृत हो चुका था | इस दशा में .चम्पा नेसा 
एक्र कोने मं विद्यमान नगर मगघ की उपयुक्त राजधानी नहीं हो सकता 
था | उदायी ने गद्भा के तट पर एक नये नगर की स्थापना की ओर उसे अपनी 
राजवानी वनाया। भारत के इतिहाप्त में पाटलीपुन्र का विशेष महत्व है| इसे 
वही गौर प्राप्त है, जो पाग्रात्य संप्तार के इतिहास में रोम को है। इस “भारतीय 
रोम! की स्थापना का यह वृत्तान्त विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये। 

उदायी भी श्रज्ञातशन्रु के सवान पिठृधाती था वा नहीं, इस सम्बन्ध में 
ऐतिहापिको में मतभेद हैं| उद्दायी का अपने पिता की मसृत्यु पर शोकातुर होना 
उपके पितृबाती न होने के लिये प्रमाण रूप स्व्रीकृत नहीं किया जा सकता | 


कस जहा ल हनन कण कल चना आखिर कल लक नल शतन-न लिभनन--सननकम७ 





१. तन्नांकिते भूपदेशे छपः पुरमकारयत्‌ ॥ १८० ॥ , 
राजा तत्नाकरोद्राज्य मुदाय्युद्यसाक्‌ श्रिया ॥ १८४ ॥ 
( हेमचन्द्र - खविरावलिचरित पृ० १६६ ) 
२. उदायी भविता तस्मात्‌ च्रयस्त्रिशत्समा नपः । 
स॒ वे पुरवरं राजा पृथिव्यां कुसुमाहयम । 
गड्राया दक्षिण कूले चतुर्थ5ब्दे करिप्यति । 
. (79ष्टॉ।०' 9. 22 ) 
४. हेमचन्द्र-स्थविशवल्तिचरित पू० १६० 


(श६४ ) भारतवप का इतिहास । 


अजातशत्रु भी इसी प्रकार अपने पिता त्रिम्बिस्तार का घात कर शोकसंतम हुआ 
था | जायसवाल लिखते हैं कि गर्म संहिता में उदायी के साथ 'धरम्मात्मा! 
विशेषण दिया गया है | थ्रतः इस “'धर्मात्मा” से कैसे झाशा की जासकती है कि 
उसने शपने पिता का घात किया हो [? हमारी सम्मति में इस बात को न मानने 
में कोई कारण नहीं है, कि उदायी ने भी श्रपने पिता के पदचिन्हों का अचुसरण 
कर श्जातशत्रु का घात किया हो। साम्राज्यवाद के विकास के इस काल में यह 
प्रयृत्ति रानकुमारों में विराजमान थी। कोटिल्य ने अपने अयथशासत्र में राजपुत्रों 
को इन प्रवृत्तियों से बचाने के लिये अनेक उपायों का ग्रतिपादन किया है । 
राजपत्र कहीं अपने पिता को मार कर राज्य प्राप्ति के लिये पड़यन्त्र तो नहीं कर 
रहे ६, इस बात की जानकारी रखने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थायें को गई 
हैँ ।* कोटिल्य का मत यह है, कि राजपुत्र ककट के समान होते हैं, जो अपने 
पिता को खा जाते हैं ।* सम्मवतः कोरिल्य ने यह मत शैशुनाक दंश के इन्हीं 
रानाञ्रों को देख कर बनाया था। 


स्थविरावलिचरित के अनुप्तार उदायी बहुत शक्तिशाली राजा था | वह 
पन्‍्य राजा्ों पर झाक्रमण करता रहता था | अन्य राजा उपके कारण तंग थे । 
वे समझते थ कि जब त्तक यह उदायी जीता रहेगा, तब तक हमें राज्यसुख प्राप्त 
नहीं हो सकता । ४ उदायी बचपन से ही कितना युद्धप्रिय तथा साहसी था, इस 
प्रम्बन्ध में तिब्वती श्रतुश्नुति की एक कथा बड़ी उपयोगी है-- 


१. उ॥४78एग- १७ डापशणाोेदा शाते फैकिया'ए ठौ'07007 ए । 
(7. ॥3. 0. 99.. 8. 95, 9. 75 ) 
२. फी० श्रथे० १। ११ 
३. 'फर्फेट्सधर्माणों दि जनवाभुक्ता: राजपुत्रा: 
को० झर्थ० १११ 
४. राज़ानोध्त्यन्तमाक्कान्तास्ते तु सर्च ब्यचिन्तयन्‌। 
याव॑ज्जीवत्युदास्येप तावद्राज्यसुखं न न ॥ ८८ ॥ 
( ग्वचिरावलिचरिंत पृ० १६१ ) 


तृतीय साय |. (४४६५) 

“एक वार की वात है| पूर्णिमा की रात थी | चारों श्रोर चॉदनी छिटक॑ 

रही थी। गर्मियों के दिन थे | राजा भ्रजातशन्नु अपने रामप्रासाद की छत पर 
गया | ओर दरवारियों के साथ उप्त अनुपम हृश्य का भानन्द लेने लगा | 
अजातशन्रु ने अपने दरबारियों को सम्बोधन करके कहा--ैप्ती सुहावनी रात 
है। गर्मियों की मोसम है | पूर्ण चन्द्रमा निकला हुआ है--सब ओर चांदनी 
छाइ हुईं है । इसका किप्त प्रकार सदुपयोग करना चाहिये १? | 


राजदरचार की एक सी ने इस प्रकार उत्तर दिया--स रात को. खूबः 
मोन उड़ानी चाहिये, खूब भानन्द्‌ मंगल करेना चाहिये | 


एक अन्य खस्री ने कहा--'ऐस्ती रात का आनन्‍्दः उठाने के लिये पहले: 
सेपूणर राजमृह को समाना चाहिये ओर फिर मोज करनी चाहिये |! 


पर कुमार उद्यायिभद्र ने कहा-- इस अनुपम रात की. स्मृति में किसी: 
नवीन राज्य पर श्राक्रमण करना चाहिये [! 


उस रात का उपयोग शअजातशत्रु ने उदायीमद्र के निर्देश, के अचार 
नहीं किया, पर इसमें सन्देह नहीं कि जब वह स्वयं राजाः बना, तो उसने अपनी 
कुमारावस्था की श्रा्कांत्षाओं को क्रिया में परिणत करने के लिये अच्ुपम श्रवस्तर. 
ग्राप्त कर लिया। 


स्थविरावलिघरित के श्रज्ञ॒मार उदायी ने किप्ती समीपत्रती राम, परः 
आक्रमण कर उसके राज्य को. छीन लिया | वह राजा भी इसी. युद्ध में मारा 
गया ।* परन्तु उस राजा के प्रत्न ने उज्जेनी के राजा के. पाप्तः जा, करे. आश्रय 
लिया ओर उससे उदायी. के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सहायता, की. याचना. की |. 
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१. 3१0९0॥]॥[-7.66 ०7 3प्र60॥9, 9. 96: 
२. इतश्रःराक्ष एकस्थागसि कर्स्मिश्विदरागते । 
आच्छेद्युदायिना राशा प्राज्यविक्रमबज्धिणा. । १८4 ॥: 
आच्छिन्नराज्यो राजा स नश्यन्नेव व्यपदय्यत । १६० ॥" 
( हेमचन्द्र-स्थविरात्रत्ञि चरित )) 


(२६६ ) भारतचपे का इतिहास । 


इस समय भारतवर्ष में प्ताम्राज्य निर्माण करने के लिये जो राज्य संघर्ष कर रहे थे, 
उनमें मगध भर प्रवन्ती ही सब से प्रबल थे | मगध ने अंग, काशी, वज्निराज्य 
संत्र भ्रादि को जीत कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था । दूसरी ओर अवन्ती - 
फी शक्ति भी बहुत अधिक थी । वत्स ओर अवन्ती न केवल वैवाहिक सम्बन्ध से 
वद्ध थे, पर यदि कयासरित्सागर की वात स्वीकृत की जावे, तो उन दोनों राज्यों 
का शासन भी इस समय एक ही राजा के हाथ में था | श्वन्ती के आक्रमण 
की शाशंका से ही मगधरान अनातशन्रु ने राजगृह की किल्लाबन्दी की थी।* 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस समय साम्राज्यवाद के क्षेत्र में मणथ ओर भवन्ती 
ही मुख्य प्रतिद्वन्द्दी थे | अतः यह बिलकुल स्वाभाविक है कि उदायी द्वारा 
पदाक्रान्त राज्य के राजकुमार ने अवन्ती के राजा का श्ाश्रय लिया भोर उप्तकीः 
सहायता से अपने परास्त राज्य को प्राप्त करेने का प्रयत्न किया | 


अवन्ती के राना ने सहायता देना स्वीकृत कर लिया | पर उदायी को 
युद्ध द्वारा पराध्त कर सकना सुगम बात न थी | अतः एक चाल चली गई [. 
उदायी जैन धरम में श्रद्धा रखता था | जन साधु उसके पाप आते जाते रहते थे । 
इस पदच्युत राजकुमार ने जैनप्ताधु का वेश बनाया ओर पाटलिपुत्न जा पहुंचा [ 
' जो जैनगुरु उदायी के रानप्रास्ताद में आते जाते थे, उन में से एक का यह शिष्यं 
वन गया भोर खरय भी प्रासाद में आने जाने लगा | एक दिन श्रवस्तर पाकर, जब 
राजा सो रहा था, इसने उप्त पर श्राक्रमण किया ओर उप्तका प्िर धड से अलग 
कर दिया ।* इस प्रकार अजातशत्र के उत्तराधिकारी तथा पाट्लीपूत्र के संस्थापक 
उदायी का अन्त हुआ | 


१६ शरतह्वा-(जाए०0008ए एी &॥0०७०४ पातीह 9. 26 
२. स मायाश्रमणो राशः सुप्तौ्य गलकन्दले । 
तां कर्तिकां लोहमयीं यमजिहोपमां न्‍्यधात्‌ ॥ २०८ ॥ 


फरठो राशस्तयाकरति कदलीकाएडकोमलः ॥ २०६ ॥ 
स्विरावलि चरित पूृ० १६६ 


तृतीय भाग ।.. -: ( २७७ ) 


महावंश के अनुप्तार उदायी ने कुल सोलह वर्ष तक राज्य किया | 
परन्तु पुराणों के अक्ञत्तार उसका शाप्तन काल ३३ वर्ष है|? इन मर्तों में से. 
कोन सा ठीक है, इस पर हम भागे चल कर प्रकाश डालने में सम हो सकेंगे [ 
द उदायी के उत्तराषिकारियों के सम्बन्ध में प्राचीन अर॒श्रुतियों में बहुत 
मतभेद है | पुराणों के अनुसार उस के पश्चतत्‌ क्रम से नन्दिवर्धन ओर महानन्दिन 
राजाद्वी पर बैठे [रे महावंश के श्रच्ुस्तार उदायी के उत्तराधिकारी इस प्रकार हैं--- 
अनुरुद्ध, सुणड ओर नागदास्क | दिव्यावदान के भ्रनुपार उदायी के बाद मुएड और 
फिर काकवंश मगध के राजा बने | इसी प्रकार अन्य श्रत॒श्नतियों में भी इस 
सम्बन्ध में प्रथक्ू पथरू मत उपलब्ध होते हैं। रा 
हेमचन्द्र ने उदायी के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में अद्भुत कथा लिखीं 
है| उप्तके अनुमार उदायी के कोई सन्‍्तान नहीं थी | वह बिना पुत्र के ही मृत्यु 
को प्राप्त हो गया था । अतः यह समस्या उत्पन्न हुईं कि अब राजगद्दी पर 
किसे विठाया जावे | इस लिये मंत्रियों ने पांचों राजचिन्हों--हाथी, घोड़ा, छन्न, 
कुम्म ओर चमर-का एक नलूप निकला!" इसी प्मय दूसरी ओर से नन्‍द 
नाम के एक नापित पुत्र के विवाह का जुलूस आ रहा था। पांचों राजचिन्हों ने 
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२. उदायी भंविता तस्मात्‌ त्रयिस्त्रंशत्‌ समा नृपः 
( 20'2४६८॥ ]). 29 ) 


३. चत्वारिंशत्‌ समा भाव्यो राजा वे नन्दिवर्धेन 


चत्वारिंशत्‌ त्रयश्चेव महानन्दि संविष्यति ॥ 
( का ०१ ]). 22 ) 


४. राजगहे नगरे विम्विसारो राजा राज्यं काय्यति | राशो विम्बिसाोरस्य 
अजातशत्रुः पुत्र: | श्रजञातशत्नो रुदायी | उदायिभद्ग स्य मुए्डः । मुरडस्प 


काकवणोुः । 
( (/०४०-१)४ए४४७प॥॥, 55% ४, (0. 869 


५. उदाय्यपुत्रगोत्री हि परलोक मगादिति | 
तत्नान्तरे पंचदिवंयान्यभिषिक्तानि मन्त्रिसिः ॥ २३२६ ॥ 


पद्दद॒श्ती प्रधानाश्वश्च्छुत्नं कुस्मोषथ चामरो 
._ ( थ्विरवल्रिच रित पूृ० १८६६ ) 


/ ३९ 


झ) भारतघर्प का इतिहास । 


( 
स्‍्वये निर्दिष्ट किया कि राजकीय पद'का अधिकारी नन्‍द है| इस लिये मन्त्रियों 
ने भी यही निश्चित कर लिया कि राजा के पढ़ पर ननन्‍्द्‌ को ही अधिप्ठितः किया 
जायगा | राज्य के सब, प्रधान पुरुषों, पोर ओर जानपदों ने मिल कर उसे राजा 
स्वीकृत कर लिया |? इस प्रकार नापितपुत्र नन्द मगध का राजा बना। इसी: नन्‍्द. 
के बशन उतत समय तक मगघ के राजसिंहासनः पर विराजमान रहे, नत्र कि विष्णु- 
गुप्त चाणक्य ने इनके शासन का श्रन्त कर मो्य चन्द्रगुप्त को राभपद्‌ पर: 
अभधिछ्ित किया | स्थविरावलिचरित ( हेमचन्द्र कृत ) के अनुसार नन्‍्द महावीर 
स्वामी के निर्वाणु के ६० वर्ष पश्चात्‌ मगघ का राजा बना था |* चन्द्रगुप्त मोर्य. 
की राज्य प्राप्ति का काल इसी अन्य के अचुसार महावीर खामी; के १४४ वर बाद 
रखा गया है ।* इस प्रकार नन्दवेश का कूल शाप्तन काल, ( १४४-६ ०८६ ४ ), 
पनानवे वर्ष है। एराणों ने भी. नन्‍दों के शासन का काल स्थूल रूप. से १०० वर्ष 
लिख दिया है | 
जैन और पौराणिक अन॒श्नतियों के: भवप्तार उदायी के पश्चात्‌ अचरुछ 
मुण्ड श्रोर नागदासक का उल्लेख नहीं किया गया। बोद्ध अचुश्नति से उन काः 
यह भारी भेद है| पर इन राजाशों की पत्ता में सन्देह करना सम्भव नहीं है |! 
कारण यह है कि इन में से अन्यतम मुणड के सम्बन्ध की अन्य: घटनाये हमें! 
ज्ञात हैं | व्थियावदान में इसका उल्लेख है| भोर अगुत्तर निकाय, में अपनी रानीं: 
भद्रादेवी के खगेवासी हो जाने. पर उस्त के विल्ञाप करने तथा शोकातुर होने का 
भी वणन है। अगुत्तर निकाय में ही यह लिखा है कि इसकी राजधानी पाटलिपृत्न 
थी | मुगड के कोशाध्यक्ष का भी जिकर आता है, जिस का नाम प्रियक था [४ 
१. तत: प्रधानपुरुषेः पीरे जैनपदेन च । 
चक्रे नन्‍्द्स्य सानन्द्मभिपेकमहोत्सवः ॥ | 
( स्थविरायद्धिचरित पू० १६७ » 
२. अनन्तरं वर्धमानस्वामिनिर्वाणवासरात्‌ ' 
गतायां पपष्ठिवत्सर्य्या मेष ननन्‍्दो इसवन्नुपः ॥ 
३. एवं च श्रीमहावीरमुक्ते _बंपशते गते [ 
पशञ्चयञ्चाशद्धिके चन्द्रगभुप्तोर्मचन्न् पः ॥ 
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तृतीय भाग | (२६६ ) 


क्‍ भहावंश के अनुप्तार अनिरुद्ध ओर मुण्ड को सम्मिलित शासन काल 
आठ वष हैं | सम्मंवतः, इनके शासन में कोई महत्त्वपूर्ण घटनाये नहीं हुई ).इसी 
लिये शायद इन्हें पोराशिक अनुभ्रुत्ति में छोड़ दिया गया है | 
... महावंश में मुणंड का उत्तराधिकारी 'नागदासक ( नाग कादाप्त 9 लिखाः 
गया है | सम्भवतः, यह इसका असली नाम नहीं था | इसे नागदासक इस लिये: 
कहा जाता था, क्योंकि शक्तिशाली नाग ( जो आगे चल कर मगध का राजा. 
>नना ) के हाथ में यह दाप्त मात्र था। इस राजा का त्रास्‍्तविक नाम क्‍या था, 
इस, सम्बन्ध में कोई निर्देश हमें नहीं मिलता | महावंश के अनुपार नागदासक का - 
उत्तराधिकारी शिशुनाग था| इसने राज्य किप्त प्रकार प्राप्त किया, इस सम्बन्ध में 
महावंश"का वृत्तान्त ध्यान देने योग्य है। वहां लिखा है कि पृष्पपुर के पोरों, 
सन्त्रियों श्र अमात्यों ने नागदासक को राजगद्दी से च्युत कर 'साघुप्तम्त श्रमात्य 
सुसुनाग ( शिंशुनाक / को राज्य में अभिषिक्त किया [९ स्थविरावलिचरित में भी . 
यही बात लिखी गई है, पर यह सुसुनाग के सम्बन्ध में न लिखकर नन्द के पम्ब॒न्ध 
में लिखी गई है। स्थविसवालिचरित ने उदायी के पश्चात्‌ होने वाले अनुरुद्ध, मुणड 
ओर नागदासक राजाओं को छोड़ दिया है, और उमर पुरातन अच्॒श्ुति को, जिसे 
महावंश ने सुसुनाग के सम्बन्ध में लिखा है, नन्‍द के सम्बन्ध में लिख दिया है। 
स्थंविरावल्षि चरित का यह नन्‍्द पुराणों का नन्दिवर्धन ही है | हेमचन्द्र नन्द और 
नन्दिवपिन में ध्वनि सा/म्य होने से उन को भेद नहीं कर सका है, और नन्‍्दबंश के 
नन्‍्द ( महांपदय ) को नन्दिवधन के साथ मिल्रा दिया है। 
पुराणों में भी उदायी के पश्चात्‌ अनुरुद्ध, मुशड भोर नागदाप्तक को 
छोड़ कर उदायी का उत्तराधिकारी नन्दिवंधन को लिखा गया है | ऐसा प्रतीत 
होता है, कि पुराणों का नन्दिवर्धन शोर महावंश का झुंसुनाग एक ही व्यक्ति थे। 
सुसुनाग॑ नन्दिवंधन की उपाधि थी | उसका पूण नाम नंन्दिविधन सुसुनाग 
१. नांगदासकराज़ानमयजेत्वा समागताः । 
सुसुनागेति पंज्ञानं अमच्च साकछुसंगतम | 
रज्ज॑ समभिसिर््धिसु संब्वेस हिंतमानंसम:॥ 
की जी किए ५ मंडालिंर) . आजा , कक 2 के 5 
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( ३०० ) भारतवर्प का इतिहास | 


( शिशुनाग ) था | यह ननदिवर्धन व सुसुनाग मगध राज्य का एक महत्वपूरा 
रानपदाविकारी ( श्रमात्य ) था, और खये राज्थाभिपिक्त होने से पूर्व भी राज्य 
सश्चालन में महत्त्व पूर्ण हाथ रखता था | इस से पहला राजा नागदासक इसके हाथ. 
में कठपुतली मात्र था | सम्मवतः, इस्ती लिये पराणों में नागदासक को. एथक्‌ राजा 
न लिखकर इस शिशुनाग नन्दिव्धन के शासनकाल को ४२ वर्ष लिख दिया गया है |". 
महावंश के अन्त॒वार नागदासक का शासन काल २४ वर्ष और सुसुनाग का काल 
१८ वर्ष है, इनका योग ४३ ( २४--१८८ ४२ ) बनता है। सुसुनाग ने २9 - 
वर्ष तक शमात्य रू से ओर किर १८ वर्ष राजा रूप से मगघ राज्य का सच्चालन 
किया । पुराणों में इस भेद को आँखों से ओमल कर इस ( सुसुनःग नन्दिवधन ) के | 
शासनकाल को ४२ वर्ष लिख दिया गयाहै। यह शिशुनाग नन्दिवर्धन' बहुत शक्ति- 
शाली तथा महत्वाकांज्षी राजा था | इसे मगध के प्रधान पुरुषों ने योग्यता के कांरणु 
ही राजा बनाया था । राजगद्दी पर बेठ कर इसने मगध प्ताम्राज्य को विस्तृत करने 
के लिये पूरठ उद्योग किया और इसके शासन काल में मगधघ साम्राज्यत्राद के त्षेत्र 
में अपने प्रतिद्वन्द्रियों को परास्त करने में समय हुआ । 


पुराणों में शिशुनाग और उसके पुत्र काकब्ण का नाम राजा आिंविप्तार 
से पूर्व दिया गया है | सम्भवतः, इस श्ेश में पोराणिक अनुश्रति वास्तविक तथ्य 
के अनुकूल नहीं है । ऐतिहापिकों में इस सम्बन्ध में बहुत विवाद है | यद्यपि 
जायसवाल महोदय ने पोराणिक अचुश्रति की संगति लगाने का यथाशक्ति प्रयत्न 
किया है, पर उन्‍हें अपने प्रयत्न में सकलता प्राप्त नहीं हो सकी | श्रीयुत माएडारकर, 
रायनोघरी, प्रधान श्रादि स्रभी विद्वार्नों ने उत्ते मत को अ्स्वीकृत किया है और 
बौद्ध श्रलुश्नति को ठीक माना है | इसके कारेणु निम्नलिखित हैं--पोराशिक 
अनुश्नति के अनुसार राना शिशुनाग ने प्रद्योतों की शक्ति को नष्ट किया था।* 
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2. अष्टानिशच्छुतं भाव्या: प्रद्योता: पश्च ते खुताः ु 
हत्वा त्तेषां यशः कत्ख॑ शिशुनागों भविष्यति ॥ ( ?%7200/ 9 ।9-9 ) 


'लुतीय भाग । (३०१ ) 
प्रयोत अवन्ती का राजा था ओर राजा विंविप्तार का समकालीन था। प्रद्योतत के 
पश्चात्‌ भी अव॑न्ती के अनेक राजाओं का उल्लेख पुराणों में मिलता है | इनके 
नाम हैं--पलक, आयेक, भदन्तिवर्धन और विशःखयूप | इस प्रकार प्रद्योत 
: चेंश राजा विबिसर के बाद भी कायम रहा' | भ्रतः यदि प्रद्योत्तंश का 
शिशुनाग द्वारा अन्त होने की पोराशिक अजुश्रुति सत्य हो, तो शिशुनाग विविस्तार 
से पहले केसे आ सकता है| इसके अतिरिक्त कालाशोक ( काकवरण ) के सम्बन्ध 
म॑ लिखा गया है, कि उसने अपनी राजधानी पाटलीपुत्र को बनाया था | पर 
कालढाशोक ( काकवण ) यदि उदायी से-भिप्तने पाटल्वीएन्न की स्थापना की थी--- 
पहले हुआ, तो वह पाटलीपुत्र को अपनी समघानी कैसे बना सकता था ! 
महँलकारवत्थु के अनुप्तार छुसुनाग की एक राजधानी वैशाली थी, उप्तने रानग्रह 
की अपेक्षा वैशाली में अधिक रहना शुरू कर दिया था, इतत लिये राजगृह का पतन 
प्रारम्भ होगपा था और इस पतन से राजगृह का फिर कभी उद्धार नहीं हुआ | 
अब यदि शिशुनाग वैशाली के विजेता अजातशञ्न॒ से पहले होता, तो वह उसे 
अपनी रानधानी फेसे बना सकता था ? इसी प्रकार राजगृह का पतन यदि शिशुनाग 
के: समय से प्रारम्म हो गया था, तो वह बिंविसार ओर अनातशन्नु से पूर्व कैस 
हो सकता है, क्योंकि इन-राजाशों के समय में राजगृह उत्कप की चरम सीमा 
को पहुंचा हुआ था.। यही कारण हैं, जिन से आधुनिक ऐतिहासिक पोराणिक 
अनुश्रति को ठीक न मान बोद्ध अनुश्न ते को स्वीकृत करते हैं। इस में सन्देह 
नहीं कि शिशुनाग ओर काकवर्ण को यदि बिविमार से पहले रख दिया जावे, तो 
उययुक्त कठिनाइयों को दूर कर सकना सम्मव प्रतीत नहीं होता है | भ्रतः अच्छा 
यही है कि हम महावंश तथा अन्य बोद्ध अनुश्नति का अचसरण कर इन राजाश्रों 
को  उदायी के निबल उत्तराधिकारियों के पीछे ही स्थान दें । 

... महावंश के भ्रनुसार सुतुनाग का - लड़का काल्ाशोक था । दिव्यावदान - 
में इसी को क्ाकवश्‌ लिखा गया है। प्॒राणों में भी शिशुनाग का उत्तराधिकारी 
काकवर्ण उछिखित है । कॉलाशोक और काकवर्श की एकता को प्रायः पमी ऐति 
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३०२.) 'सारतचर्ष काइसिहास ॥ 


हाप्तिकों ने स्वीकार किया है। कालाशोक ( काकबश ) के शासनकाल की दो 
प्रटनारय ध्यान देने योग्य हैं । प्रथम तो यह कि इस के समय में सगध की राज- 
थानी फिर पाटलीपुत्न बनाई गईं । दूसरी बठना यह है कि इस के शासन के दसवें 
वर्ष में बौद्ध धर्म की द्वितीय महाप्तमा वैशाली में हुईं । कालाशोक के दसवें वर्ष 
में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुवे पूरे १०० वर्ष पूण हो चुके थे ॥ इस व में 
वोद्धधम की यह दूसरी महासभा वैशाली में संगठित की गई । यह महासभा क्रिम्र 
राजा के शासनकाल गें हुई, इस सम्बन्ध में बोद्ध अउुश्नति के निम्नलिखित उद्धरण 
ध्यान देने योग्य हैं । 

“क्तिबती ऐतिहासिक तारानाथ श्रपने बोद्ध धरम के इतिहास' में लिखता 
है--मभिन्नु वंश ने राजा नन्‍्दी की संरक्षत्ता में वेशाली के कुसुमपुरी विहार मेँ 
७०० मिन्ुओ्नों की समा को संगठित किया 7 क्‍ 

महावेश में लिखा है कि राजा कालाशोक की संरक्षता में नो बोद्धों की 
महाप्तमा वेशाली में हुई, उमर में भिनज्ञषु यश भी एक प्रमुख स्थविर. था | इस महा- 
सभा के लिये भर रेबत ने ७०० भिन्षुओं को निर्वाचित किया था। द 

दिव्यावदान के वन में भी वेशाली की इस महासभा का वन करते 
हुवे भिन्चु यश शोर ७०० भिक्षुओं का उल्लेख पाया जाता हैं ।5 

महावोधिवंश में वेशाल्ी के वालुकराम में हुई | इस बौद्ध, महासभा का 
वगून करते हुवे ७०० भिक्तुओं ओर स्थविर यश का उल्लेख है ॥१ इसी आकार 
बांद्ध साहित्य के अन्य ग्रन्था में भी एक प््मान रूप से ही इस महासभा का 
वणुन मिलता है | 

अब ध्यान देने योग्य बःत यह है कि इस बोद्ध महासभा का वन एक 
जैप्ता होते हुवे भी यह किप्त राजा के शासनकाल में हुईं, इस सम्बन्ध में बौद्ध 
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तृतीय भाग |॥ ( ३४०४ ) 


. ग्रन्थों में एक नाम नहीं पाया जाता | इस. सम्बन्ध में दो नाम आते हैं--काला- 
शोक ओर नन्‍दी । क्‍या हम: यह कल्पना सुगमता कें. साथ. नहीं, कर सकते कि. 
ननद्री ओर कालाशोक एक ही राजा के दो नाम है ? निप्त राजा को महावंश में 
कालाशोक. लिखा गया है, उमी को तारानाथ ने नन्‍्दी लिख दिया है। दिव्यावदान 
ने उस्ती काकवण लिखा है | अब यह देखिये कि पुराणों में नन्दि वर्धन ( शिशु- 
नाग ) का“उत्तराघिकारी महानन्दी को लिखा गया है | क्या हम यह नहीं समझ 
सफते कि पुराशों का यह महानन्दी महावंश का काल्ाशोक ( काकवर्ण ) ही है! 
' हम इसे काकवरण महानन्दी कहें, तो कुछ अनुचित न होगा | पुराणों ने गलती. यही 
की है कि नन्दिवर्धन ( शिशुनाग ) शोर महाननन्‍्दी काकवर्श को उदायीं के बाद 
लिखते के साथ साथ विविसार से पूर्व भी लिख दिया है.। 
महावंश के अनुसार कालाशोकन २८ वष तक राज्य किया । ऐसा प्रतीत, 

होता है कि इस कालाशोक महानत्दी का अन्त भी एक पड़यन्त्र द्वारा हुआ ॥) 
प्रस्तिद्ध कवि बणमट्ट ने अपने प्रप्तिक्ध ग्रन्य हर्ष चरित में इस पड़यल्त्र का. 
निर्देश किया है। वह लिखता है, कि काकत्रणु को नगर से. बाहर गत्ते में 
- छुट्टी भोंक कर कतल कर दिया मया था ।! इस प्रकार शेशुनाग के अन्य बहुत॑_ 
से राजाओं का अन्त. जिस प्रकार पड़यन्त्रों द्वारा हुआ, उसी प्रकार इस . काकवस 
का भी हुआ । | 

... महावंश के झनुसार काकवण के दप पुत्र थे; जिन्‍हने एक साथ%२ वर्ष 
तक सज़्य किया [* महाबोधि वंश में इन दस पुत्रों के नाम इस प्रक्रार लिखें गये. 
हैं-भद्सेन, कोरणडवर्ण, मंगुर, सवज्ञह, मालिक, उभक, सल्लय; कोरव्य, नन्दिवर्धन 
ओर पश्चमक [* ह 





१. हे चरित-उच्छास द. 
'काकवरणेः शेशुनागिश्व नगरोपकरठे कददें निंचकते निर्शिज्रशेन! 
२ कालासोकस्स'पुत्ता तु अहेसु दस शातिका 
वावीसति. ते. वरुखानि रज्ज॑ समतुसासिसुम ॥ : 
हे के हे ( महांघंश ए ४ ६७-) 
३. महाब्रोधि वंश पू७ &८: ह 


(३०४ ) भारतवपे का इतिहास 


काकवरी के इन दस पुत्रों के पश्चात्‌ महावंश के अचुसार नव नन्‍्दों ने २२ 
वर्ग तक राज्य किया ।* महावीचिवेश में इन नवनन्दों के नाम इस प्रकार मिलते 
है उम्रसेन, पारेडुक, पाणदुगति, भूतपाल, राष्ण्गति, गोविपणक, दप्तपिद्धक, हर 

6 ओर घन । ह 

काकवर्ण महानन्दिन्‌ के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पोराणिक 

अवधि इस प्रकार है--महाननदी का एक पुत्र था, जो शूद्रा के गष से उत्पन्न, 
हग्रा था | उस का नाम महाप्डानन्द था ओर वह अत्यन्त बलवान था | उसने. 
क्षत्रियों को विनाश कर अपन अधिकार को विस्तृत किया | उप्का संपूर्ण . 
पूथिवी पर एकच्छन्न शासन स्थापित था ओर उसको आज्ञा का उल्लेघन करने 
वाला कोई न था। उसने ह्वितीय परशुराम के समान एथिवी का शासन किया।| 
उस के समय से सब राजा 'शूद्राय' ओर “अधामिक! हुवे। उसके आठ पुत्र ह 
थे, निन में प्रमुख सुकह्य (छुमाल्य) था इन्हों ने क्रमशः १२ वर्ष तक राज्य किया |. 
महापद्य का शासन काल ८८ वर्ष था | इस प्रकार महापद्म ओर *उस के पत्रों ने. 
मिल कर १०० वर्ष तक राज्य किया। इन नन्‍दों का विनाश कोटिल्य नामक, 
व्राह्मण द्वारा किया गया, उप्तके पीछे फिर मौर्य राजाओं का शासन हुआ है... 


नव भातरों ततो आस कमेनेव नराधिप 


तेषपि घाबीसवस्सानि राज्ज॑ समनिसासिसुम ॥ 


( महावश ४ | १५ ) 
२. महाबोधिचंश पू० &८ 


पे, महानन्दिसुतों राजन शद्रागर्भाह्मवों बल्ी | 
महापद्मपत्ति: कश्चिनलन्दः समविनाशकूत्‌ ४ 
ततो न्रपा भविष्यन्ति शद्धपायास्त्वधार्मिका: 
स एकच्छन्न पृथिवी मचज्नह्ितशासनः ॥ 
शासिप्यति महापद्मो छितीय इच भार्गव: ॥. 
तस्य चाए्टी भविष्यन्ति खुमाल्य .प्रमुखाः खुताः 
ये इमा भोद्यन्ति महीं राजान: सम शतं समा: ॥ 
नव नन्दान्‌ द्विज: कश्रित्‌ प्रपन्नान्‌ उद्धरिष्यति ह 
'तिपामगावे जगर्ती मोयों भोदवन्ति वे कली ॥ ए?धाछ8ु॥७' ७, 25-26 


तृतीय भाग (३० ) . 


इस प्रकार काकवण के उत्ताबिकरारियों के सम्बन्ध में बौद्ध और 
पोराशणिक अचुश्रुतियों में बहुत भिन्नता है | पर इस भश में दोनों अनश्रतियों में 
समता है. कि शशुनाग वंश के राजाओं के पश्चात्‌ू--जिन का अन्त, काकवर्ण 


नन्दिवर्धन व उमके प्रत्नों के साथ हो गया था--नन्द वंश का शासन प्रारम्भ 


हुआ। साथ ही, बोद्ध ओर पोराशिऊ दोनों अनुश्रतियों में नवनन्दों का उल्लेख 
है । पुराणों में महापद्मनन्द को पिता और सुमाल्य आदि आठ नन्‍्दों को उस 
का पुत्र लिखा गया है । बोद्ध अनुश्रति में यह बात नहीं मिलती | पर जिप्त प्रकार 
डा० भाण्डारकर ने कल्पना की है, हम उम्रसेन को पिता तथा शेप » पाण्डक 
आदि को उस्त के पुत्र समक सकते हैं |! इन नव नन्‍्दों के इतिहास के सम्बन्ध में 


ग्रीक साहित्य से अनेक काम की बाते उपलब्ध होती हैं | कर्टियप्त ने लिखा है-- 


“उप्तका (अग्रमस या क्पेन्द्रम्स का ) पिता वस्तुतः नाई था, वह. 


अपनी देनिक कमाई से बड़ी कठिनता के साथ अपना पेट पालता था। परन्तु 
देखने में वह बहुत सुन्दर था। इस लिये रानी का उस पर अत्यधिक आकर्षण 
था ओर इस रानी के प्रभाव से ही उस ने उस समय के राजा पर बहुत 
अधिक काबू प्राप्त कर लिया था | पीढे से उसने विश्वासघात कर के राजा का 
-घात कर दिया ओर राज पुत्रों के नाम से वस्चुतः स्वयं शासन करना प्रारम्भ कर 
दिया | आगे चल कर उस्त ने इन राज पुत्रों कों मी मार दिया ओर राम गद्दी पर 
- अपना अधिकार जमा लिया |* 


अब इस ग्रीक वृत्तान्त के प्रकाश में मारतीय श्रतुश्रुति पर विज्ञार कीजिये | . 
काकव॒रण महानन्दिन्‌ का अन्त एक पडयन्त्र द्वारा हुआ था उस के बाद उसके दस , 
; पुत्रों ने २२ वर्ष तक राज्य किया | फिरे नवनन्दों का शाप्तन हुआ । ग्रीक वृत्तान्त 


के. अनुसार अग्रमस के पिता ने स्वयं राजा बनने से पूर्व उन राज पुत्रों के संरक्षक 
रूप से राज्य किया था, जिन के पिता को उप्त न पडयन्त्र. द्वारा मारा था । क्‍या 
मे ग्रीक ओर भारतीय वृत्तान्त को. मिला कर यह स॒गमता के साथ नहीं समझ 


१. िातेश्ानप्ण]6 (कारलाहलों ०००४ ( ]96,) ७. 88 _; 
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हमे 


(३०६) शभारतवपष का इतिहास. 


सकते कि इस नापित व शूद्ध राजा महापद्मनन्द ने: रानी का: कृपा पात्र बन कर. 
पहने काकत्रत॒ महानन्दिन को. कतज्न, क्रिया।ओर फिर २२ वर्ष तक महानन्दिन 
के दम पत्रों के संरक्षकः के रूप में शासन करता रहा ओर फिर उन को भी. मारू 
कर स्‍्वये राना वन गया | इस के अनन्तर कुछ समय. तक इस महाप्र्म नन्‍द ने. 
स्वय भोर कुछ समय तक. उप्र, वें. आठ. पन्ना ने. राज्य किया $ 

पराणों में: महानन्दी का उत्तराधिकारी महापद्म नन्‍द लिखा गया है।' 
उमप्त के दस पुत्रों के शासन का उल्लेख नहीं किया गया । इसका कारणुः 
शायद यही है. कि पुराण लेखकों की. दृष्टि में. महापद्ननन्द ही उस समय में: 
वास्तविक शाप्तक था| अतः उन्होंने उपके हाथों. में. कठप्रुतल्ली केरूप में विद्यमाना 
उन दप सज्नपुत्रों का शिकर करने की आगश्यकता नहीं समझी । ह 

निस्सन्देह,. पराणों में महापद्मनन्द का शाप्तनकाल ८८ वं्ष और , उम्रकें 
लड़कों का १३२ वर्ष लिखा गग्मा है |, इस प्रकार, नत्दोंः काः कुलः शासनकाल: 
१०० वर्ष हो जाता है । पर इसका समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है।. 
वायु प्राण के भनक हत्तलिखित. ग्रन्थों: में. महापद्मतन्द का. शाप्तनक्राल २८ व. 
ओर उसके प्रन्नों का १६ वर्ष लिखा गया है ।* इस प्रकार नन्दों.का. शासनकाल. 
वायु पुराण के अनुसाए ४७४ ( २८--१६८४.४ ) वर्ष, है जो महावेश, के साथ. 
टठीक़ मिल जाता है, । महाबंश के अनुप्तार २२ वर्ष. तक महानन्दिन काकवर्ण के 
पुत्रा ने शासन किया, ( जिनके समय में वास्तविक शक्ति इसी महापनन्द के; 
पाप्त थी ) ओर फिर २२ वर्ष तक नत्रनन्दं ने । इन नवनन्दों के शाप्तन काल में: 
यह कल्पना करना असेगत नहीं है, कि ६ वर्ष तक़. महाप्मतन्द' ( उम्रसेन ) ने: 
शाप्तन किया ओर १६ वर्ष तकः उसके पाणडुक आदि पुत्रों ने। इस प्रकार यदि 
वायुपराण के पाठ को स्वीकृत किया जावे, तो पोराणिक. ओर बोद्ध अदुश्नति में 
पूणृतया समाधान होनाता है। 


प्राचीन भारतीय अलुश्नुति में. महाप्य्मगन्द को बहुत शक्तिशाली राजाः 





लिखा गया है। भ-गउत पुराण की टीका में लिखा है कि नन्‍्द दस पद्ष सेनिकों: 








. एाजवीशण-एीण्पणेल्टुए ण॑ 3ैपएेएव । 0. 227 


- तृतीय भाग 4 ( ३०७ ) 


ओर दम प्रा सम्पत्ति का खामी था। इसी लिये उपका न.म॒महापद्म पड़ा ॥१ | 
सागवत टीका की संख्यात्ं को स्वीकृत कर सकना तो सम्भत्र नहीं है, पर उन 
से यह भलीमाँति प्रदर्शित हो जाता है कि महाफ्यझ के पास अनन्त सेना विद्यमान 
थी | इसीलिये शायद बोद्ध अरश्रति में उस्ते उम्रसेन लिखा गया है |* कलियुग- 
राजवृत्तान्त के अनुप्तार महाष्च्म ने ऐच्व्राक, पाञ्चाल, कौरूय, हैहय, शुरसेन, 
मैंयिल भादि अनेक राज्यों को जीत कर अफ्ने अधीन किया था ।* सब पुराणों 
में महापद्मनन्द को क्षेत्रियवंशों का झन्त् करने वाला लिखा गया है | उसे दूसरा 
पन्‍्शु धम बताया गया है ओर “एकराट्! लिखा गया है |४ भारत्तर्ष में जो अनेक 
'स्वतन्त्र राज्य इस समय तक विद्यमान थे | उन्हें नट्टकर अपनी अधीनता में ले आने 
के लिये अनेक साम्राज््यवादी राजा अयन्न कर रहे थे । इन में सफलता मगव के 
सजाओं को ही आप्त हुई | हम देख चुके हैं, कि क्रिस प्रकार जिंबिसार, 
अमनातशन्रु, उदायी, शिशुनाग, नन्दिवधन आदि सम्राटों के समय में मगध की 
शक्ति का विस्तार हुआ ॥ महापद्नन्द के समय में मगध की यह शक्ति चरम 
स्लीमा को प्रहुंच- गई । इस शक्तिशाली राजा ने कोशल का श्रन्त किया, यह 
ज्ञात कथ,प्तरित्सागर से भी पृष्ट होती है, निप्तमें कि नन्‍्द के अयोध्या में स्थित 











- ॥. “ननन्‍्दोनाम कश्चिन्महापद्मसंख्यायाः सेनाया३ धनस्य वा पतिसेविष्यति अतएव' 
' मअहापद्ठा इत्यपि तस्य नाम, 
भा० पु०। १२ स्कन्ध । अध्याय ११ खछोक ८ की टीका में । 
२ सहाबेश्िदंश पृ० ८ . 
३. अतिलुब्धोषप्यत्तिवलो सर्वेक्षत्रान्तकों नुपः। 
' छेच्वाकांश्व पांचालाब कौरूयांश्व हेहयान्‌ ॥ 
हि + हि. ५ 
कालकानेकलिह्ांश्व शुरसेनांश्व मेथिल्ान्‌ ॥ 
जित्वा चान्यांत्व भूपालान छ्वितीय इच भागव: | 
( कलियुगराजबूसान्त भाग० रे | अध्याय २ ). 


४. एकराटू स महापद्ाः एकच्छत्रो भविष्यति ॥ 
( ?8720०' 9. 25 ) 





(३०८ ) भारतबर्षकाइतिहास 
कटक ( कैम्प ) का उल्लेख किया गया है। ” दक्षिण में प्राप्त अनेक शिज्नालेखों 
से यह ज्ञात होता है कि भाधघुनिक बोस्‍्चे प्रान्त के अन्तगत अनेक प्रदेशों पर 
नन्‍द का शासन था ।' खारवबेल के हाथीगुम्फा शि्ालेख में नन्‍्दरान का उल्लेख 
कल्षिज्ञ के साथ सम्बद्ध एक बांध के प्रमेग में किया गया है | इसी शिलालेख से 
यह भी सूचित होता है कि नन्‍्दरान कलिज्न पर श्राक्रमणं कर वहां से जिन की. 
एक मूर्ति मगध ले गया था ॥९ इस प्रकार खांरेल राजा के शिलालेख से महा- 
पञ्मनन्द की श्रधीनता में कलिज्ञदेश की त्ता भी सूचित होती है । निस्मन्देह 
महाप्मनन्द एक भ्रत्यन्त शक्तिशाली ऊम्राट था और उमने मारत के बहुत से 
राज्यों की शक्ति को नए कर उन्हें अधीन कर लिया था। मगय सांम्रान्य की 
शक्ति नन्‍द द्वारा बहुत बढ़ गई थी। आओ 
महा|पद्मनन्द के सम्बन्ध में बहुत से कयानक प्राचीन भारतीय साहित्य में 
उपलब्ध होते हैं। कथप्तरित्सागर में इस प्रक्रार के अनेक कथानकों का संग्रह है [१ 
परन्तु उन्हें यहां उछिखित करने की आवश्यकता नहीं । उनका ऐतिहासिक 
उपयोग घहुत कम है। स्थविरावक्िचरित के अचुवार नन्द के प्रधान मन्त्री का 
नाम कल्पक था | नन्‍्द के साम्राज्य विस्तार में इप्त कल्पवक का बड़ा हाथ था | इस 
की बुद्धि तथा प्रयरत्नों का यह परिणाम था, कि नन्‍द अपने साम्राज्य को इतना 
विस्तृत कर सका | " ' 
महापद्म के पश्चात्‌ उप्के आठ पत्रों ने शासन किया। इनके शाप्तन के 
साथ सम्बन्ध रखने वाली कोई घटना हमें ज्ञत नहीं है | पर अन्तिम नन्‍द 
१. इतिनिश्चित्य नन्‍्द्स्य भुपतेः कटक॑ बयम्‌ 
अयोध्यास्थमगच्छाम चयः सत्रह्मचारिण: ॥ &७॥ .. 
( कथासरित्सागर पृ० ११ ) 
२. ि600-> 5076 गाते (०००-छु ॥709 ७॥॥७ 380७7] 008, ]). 8 
३. बेआ)पा8 फपा-वें, 33, (0. ३. 5. 97, ))'447-458 
४. कथासरित्सागर ( पृ० ८-१२ ) 
५. नत्दराज प्रतापाओे: वृद्धि मुत्पादयन्पराम । 
तस्य चुद्धिप्रपश्चोउमृत्सथिवस्य महानलः ॥ स्थविरायलिन्ररितस पू० २०७ 


*ै नहा 
श्र 


| ततीय झागं। , ( ३२०६ ) 


: घननन्द थां, जिसे मार कर मोर्य चन्द्रगुप्त ने चाणक्य कोौटिल्य की सहायता से 
मर्गंध साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया 4 बौद्ध, जैन ओर पोराणिक 
सब अनुश्रुतियां इस सम्बन्ध में एकमत हैं । नन्‍्दवंश का विनाश करके चाणक्य ने 
किस प्रकार मोये चन्द्रगुश्त को राजा बनाया, इस्त का बहुत विस्तृत वर्णन महावंश 
. कथप्तरित्सागर आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । बोद्धेकाल के राज॑नीतिक 
इतिहास को लिखते हुवे उसे उद्धृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है | यहाँ 
इतना लिखना ही पर्याप्त होंगा, कि मगध के सम्राट भारत में अपना एकच्छत्र 
आधिपत्य स्थापित करने का जो प्रयत्न कर रहे थे, मोये सम्राटों के समय में बह जारी 
रहा ओर चन्द्रगुप्त, विन्दुत्तार तथा अशोक--इन तीन सम्रार्दों के समय में मगध 
- साम्राज्य निरेन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहा। अशोक. के समय में प्रायः सम्पूण 
भारत मगध साम्रान्‍्य के शअ्नन्‍्तगत हो चुका था | इन मौर्य सत्रार्ों का वृत्तान्त 
लिखना इस ग्रन्थ के ज्षेत्र से बहर है | अतः मगध सम्राटों के राजनीतिक इतिहास 
को हम धनननद्‌ के साथ समाप्त करते हें । | 

| मगध के अनेक सम्राट्‌ वोद्ध घम के अनुयायी थें। राजा बिविसार की 
महात्मा बुद्ध के साथ अत्यन्त घनिष्ट मित्रता थी | अनेक बार महात्मा धुद्ध राज 
गृह में आये भर राजा जिम्बिस र ने उनके साथ भेट की | बोद्ध छांहित्य में बुद्ध 
ओर बिर्वितार की बात चीत का अनेक स्थानों पर उल्लेख है । इसी प्रकार राजा 
अझजातशत्रु भी आगे चलकर बुद्ध का भक्त नन गया था | यथ्षपि पहले उस ने 
देवदत्त के बहकावे में आकर बुद्ध को कतल करने का भी प्रयत्न किया था, पर 
पीछे से उसे बहुत पश्चत्ताप हुआ ओोर वह म॒द्दात्मा बुद्ध का परम भक्त बन गया | 
राजगृह में अनेक बोद्ध विहारों का निर्माण महात्मा बुद्ध के समय में ही हो गया 
था | उदयीमद्र के भी बोद्ध होने के निर्देश बोद्ध साहित्य में आते हैं। शेशुनाग 
वंश के अन्य राजाओं के धर्म के सम्बन्ध में कोई निश्चित ज्ञणन हमे नहीं. है। 


(३१० ) भारतबप का इदिहास । 


बौद्ध, जैन ओर पोराणिक अलुश्॒तियों में मगध के राजाओं का वर्णन 
किस क्रम से उपलब्ध होता है 4 इसकी तालिंका हम यहाँ उपस्ित करते हैं। 
गत प्रध्याय के विचार फो समझने मे इस तालिका से बहुत सहायता मिलेगी । 
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इस अन्य में चत्स, अ्रवन्ती, कोशल और मगध के राजाओं को जिस 
फ्रम से स्वीकृत किया गया है, उनकी तालिका निम्न लिखित है। इन चार राज्यों 
फे समकालीन राजा एक दूसरे के सामने प्रदर्शित किये गये हैँ-- 


मगध कोशल अचन्ती - चत्प्त 
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धामुम्टु फुनया दष्ह्रपाणी 
मुस्ट मुप्ध ग्रायक निः्ममित्र 
सागदाम ] विशाखयप 
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पहला अ्रध्याय 


शासन का स्वरूप 





बोद्धकाल के. गणतन्त्र राज्यों में शासन की क्या विधि थी, इस पर हम पहले 
प्रकाश डाल चुके हैं। इस भध्याय में हम राजतन्त्र रान्‍्यों. के शासन. विधान पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे | पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि सर राज्यों 
में एक ही प्रकार का शासत. प्रचलित नहीं था। भिन्न भिन्न राजतन्त्र राज्यों में 
राजा की स्थिति भिन्न मिन्न प्रकार की थी। यही कारण है,. कि जातक़ साहित्य 
तथा शभ्रन्य बौद्ध ग्रन्थों में इस धरिषय, में विविध, तथा पररुपर विरोधी बिचार 
उपलब्ध होते हैं | हम यहां सब्र विचारों को प्रदंशित करने का यत्न करेंगे. । 


राजा की स्थिति--बोद्ध साहित्य के अनुप्तार समा राज्य का स्वामी नहीं 
होता था, उप्तका का केवल्व प्रना का पालन तथा अपराधियों को दण्ड देना ही 
समझा जाता था | वह व्यक्तियाँ पर कोई अधिकार नहींःरखता था।। मातक कथा के 
प्रनुपार एक वार एके राज़ा की प्रिय रानी ने अपने पति से यह वर मांगा कि मुझे 
राज्य पर अमर्यादित अधिकार प्रदान कर दिया जावे | इस पर राजा ने अपनी प्रिय 
रावी से कहा--भद्दे ! राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं 
है, में उनका स्वामी नहीं हूं | में तो केवल उनका खामी हूं जो राजकीय नियमों 
का उलछघन कर अकतेब्य काय को करते हैं भ्रतः में तुम्हें राष्ट्र के सम्पूर्ण 
निवाप्तियों का स्वामित्व प्रदान करने में असम हूं |!” इससे स्पष्ट है, कि 


१. 'भद्दे महां सकल रहट्वासिनो न किश्वि होन्ति नाहं तेसां सामिको | ये पन 
राजानं कोग्रेत्वा अकत्तवत्नं करोतिः तेसब्जेबाहं सामिको ति इमिना 
कारणेन न सकका तुहां सकलरठठे इस्सरियश्व आशज्च दातु ति।' 
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(३१४ ) भारतवर्ष का इत्तिहास। , 


जातक साहित्य के समय. में. राजा का श्रथिकार मर्यादित माना नाता याः भोर के 
सम्पूण मनता पर अबाधितरूप से शासन नहीं कर सकते थे, | न्‍ 

राज्य व राजा की उत्पंत्ति के सम्बन्ध में जो विचार बोद्ध साहित्य में 
पाये जाते हैं, वे भी इसी विचार को पृष्ट करने वाले हैं | बोद्ध प्ताहित्य के 
अनुमार पहले. राज्यप्रेस्था नहीं थी, अराजक दशा थी । जब लोगों में लोभ 
शोर मोह उत्पन्न हो जाने के कारण धर्म! नष्ट होगया, तो उन्हें राज्य संस्या 
के निर्माण की आवश्यकता अनुभव हुई | इसके लिये वे एक स्थान परे एकत्रित 
हुवे, थोर अपने में. जो सबसे अधिक योग्य, बलवान्‌ , बुद्धिमान और सुन्दर 
व्यक्ति था, उसे राजा बनाया गया | एक योग्यतम व्यक्ति को रोजा बता कर 
सत्र ने उप्के साथ, निम्न प्रकार से समय! किया--अब से तुम उस व्यक्ति को 
दण्ड दिया करो, जो दण्ड देने योग्य हो ओर उसे प्रस्क्ृत किया करो, जो. 
परसक्ृत होने योग्य हो । इसके बदले में हम तुम्दे अपने ज्षेत्रों की. उपन॑ का एक. 
भाग प्रदान किया करंगे ।१” इसके आगे लिखा गया है--“क्योंकि यह व्यक्ति 
सब द्वारा पम्मत होकर अपने पद्‌ पर अधिष्ठित होता है, इसलिये इसे 'महासम्मत! 
कहते हूँ | क्योंकि यह ज्षेत्रों का रक्षक है भोर हानि से जनता. की रक्षा करता 
है, अतः चत्रिय' कहाता है। क्योंकि यह प्रजा का र्नन करता हैं, इसं लिये 
इस (राजा! कहा जाता है |! राजा के सम्बन्ध में ये विचार बहुत महत्व पूरो 
हैँ | इसी ढंग के विचार महाभारत, शुक्रनीति आदि प्राचीन नीति ग्रन्थों में. भी 
उपलब्ध होते हैं | पर यहां. हम यही प्रदर्शित करना चाहते हैं कि बोद्धकाल में 
भी राजा के सम्बन्ध में जो विचार प्रचलित थे, वे उसे जनता व राज्य का 
श्रमर्यादित स्वामी नहीं बनने दे सकते थे, वे उप्तकी. शाक्ति को मर्थादित रखने 
का ही प्रयत्न करते थ। ह 

पर बौद्ध काल के सभी राजा शांसन में इन उदात्त पिद्धान्तों का 
अनुप्रण नहीं करते थे । जातक कथाश्रों में अनेक इस प्रकार के राजाओं का 
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भी उछेख आया है, जो अत्याचारी, क्रर ओर प्रजापीडक थे .। महाप्ज्ञिल 
जातक में बनारस के एक राजा का उछेख आया है, जिसका नाम था महारपिंगल । 
यह अधम से प्रभा का शासन करता था ] दृण्ड, कर आदि द्वारा यह जनता को 
इस प्रकार पीछता था, जैसे कोल्हू में गन्ना पीसा, जाता है । यह बड़ा कर, 
अत्याचारी ओर भयंकर राजा था | दूसरों के प्रति इसके हृदय में दया का 
लवलेश भी नथा। अपने कुटुम्ब् में भी यह अपनी घमपत्नी, सन्‍्तान आदि पर 
तरह तरह के अत्याचार करता रहता था [* द 

इसी प्रकार केलिशील जातक में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का दणन 
करते 'हुवे लिखा है, कि वह बड़ा स्वेच्छाचारी तथा क्रर राजा था। उसे पुरानी 
वस्तुओं से बद्म छ्ेप था। न केवल पुरानी चीजों को ही नष्ट करने में व्यापत रहता 
था, पर साथ ही बृद्ध खी पुरुषों को तरह त्तरह के कष्ट देकर उन्हें मारने में उसे 
बड़ा आनन्द प्रतीत होते। था | जत्र कह किसी चूही खी को देखता, तो उसे बुला 
कर पिट्वाता था । बूढे पुरुषों को वह इस ढंग से जमीन पर लुढ़काता था, मानो 
ये धातु के बरत्तन हाँ ।* हे 

इसी प्रकार अन्यत्र भी जात्तक कयाश्रों में अत्याचारी और क्रूर राजाशों का 
वणन है | पर यह ध्यान मे रखना चाह्यि कि अधिकांश राजा धार्मिक ओर 
- प्रजापलक होते थे । ऊपर जिन राजाओं का भिक्र हमने किया है, वैसे राजा 
जातक कथाओं में चहुत कम हैं। बोद्ध काल के राजा प्राय: अपनी “प्रतिज्ञा” पर 
दृढ़ रहने वाले होते थे । जो राजा प्रना पर अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध 
विद्रोह भी होते रहते थे | जातक कथाओं में अनेक राजाओं के विरुद्ध क्रिये गये 
विद्रोहों .तथा राजाओं के पदच्युत किये जाने के उल्लेख मिलते हैँ । बुछ 
उदाहरण हम यहां उपस्थित करते हैं-- ह 

सचक्लिर जातक में एक राजा की कया आती है, जो बड़ा क्रूर ओर 
अत्याचारी था | आखिर, लोग उसके शासन से तंग आगये ओर ब्रक्मण, क्षत्रिय 
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( ३१६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


तथा प्रन्य सत्र देशवाप्तियाँ ने मिल कर निश्चय किया कि. इस रांमा के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया जावे | इसी के अचुपार एक वार जब वह अत्याचारी 
राना हाथी पर जा रहा था, उस पर शाक्रमण किया गया आर उसे 
वहीं कतल कर दिया गया | राजा को मार कर जनता' ने स्व्रये बोषिसत्व 
को शपना राजा निर्वाचित किया ।१ इसी प्रकार पदकुशलप्राणव जातक में एक 
प्रत्याचारी राजा के विरुद्ध ननता के विद्रोह का वर्शन झाता है | इप्त राजा के 
विरुद्ध भड़काते हुवे जनता को निम्न लिखित बात कही गई थी--“नानपद भर 
निगम में एकत्रित जनता मेरी बात पर ध्यान दे | जल में अग्नि प्रज्वलित हो उठी 
है । नहां से हमारी रक्षा होनी चाहिये, वहीं से अब रेक्ञा के स्थान पर भय हो 
गया है | रामा शोर उसका ब्रह्मण पुरोहित राष्ट पर अत्याचार कर रहे हैं | अब 
तुम लोग श्रपनी रक्षा स्वयं करो | नहां तुम्हें शरण मिलनी चाहिये, वही स्थान 
झच भयंकर हो गया है ।२ 

जनता को यह बात समझ में श्रागई | उन्होंने मिल कर राजा का घात 
कर दिया ओर इस प्रकार उम्र श्रत्याचारी शासन का अन्त हुआ | खण्ब्हल 
जातक में पृष्षवती नगरी के राजा की कथा आती है, जिसका पुरोहित खण्ब्हाल 
नाम का ब्राह्मण था। इम खए्डहाल के प्रभाव में आकर राजा बहुत पथभ्रष्ट हो 
गया शोर उस ने स्त्रग प्राप्ति की अभिलापा से अपनी ब्ल्ियों, बच्चों ओर प्रजा के 
मुख्य व्यक्तियों की बलि देने का विचार करना प्रारम्भ क्रिया | उपने सब तेयारी 
भी कर ली । पर जब इस महान्‌ हत्याकाणड का अवसर उपस्थित हुआ, तो जनता 
इसे सह न सक्की श्रोर उसने विद्रोह कर दिया | पुरोहित खण्डहाल कतल कर 
दिया गया | श्रोर जनता ने राजा पर भी आक्रमण किया | पर शक्क के ह्तात्चेष 
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२ सुनन्‍्तु भे जानपदा नेगमा व समागता 
यदोदक तदादित्त, यतो खेम॑ ततो भयम्‌। 
राजा विलम्पते रह ब्राह्मणों च पुरोहितो 
अत्तगुत्ता विहरथ, जातें सरणात भजयम्‌ | 
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खतु्य भार | ( २१७ ) 


करने पर जनता उसे प्राणुदान दने के लिये उग्रतव हो गई । राना की जान बच 
ग्रई, पर उसके सस्यन्ध में यह व्यवस्था की गई कि उसे राज्य से ज्युत किया जावे 
ओर पृप्यवती से वहिप्कृत कर बाहर चाण्डालों के झ्वाय इसने की अनुमति दी 
जावे ! ऐसा ही किया गया ओर जनता के विरोध से पुज्पवती के इस अत्यचारी 
ओर पयश्रष्ट रामा के शासन का अन्त हुआ [? इन उद्ाहरणों से सह बात 
भवीभांति स्ूष्ट हो जाती है, कि बोद्धकाल में अत्वाचारी रामाओं के शाप्तन 
को जनता 7हन नहीं कर सकती थी, ओर अवसर पाकर उन्हें पदच्युत करने में 
कभी नहीं चूफ़ती थी | 


है 


वोद्धकाल के राजतन्त्र राज्यों में राजा प्रायः दंशक्रमानुगत होते थे | 
पर राजब्हि.सतन पर विराजमान हाने के ल्िय उन्हें यह पिद्ध करना आवश्यक 
होता या कि व राज्य कय का सन्चालन करने के लिये उपयुक्त योग्यता रखते हैं | 
गामपिचएड जातक में कया झाती है कि जब बनारस के राना ननमन्व के सृत्यु 
हो गई, तो अमात्यों न विचार क्रिया क्रि राजकुमार की आयु बहुत ऋम हे, 
अत: उप राजा नहीं बनाना चाहिये | फिर विचार के अून्तर उन्होंने :ह न्णिय 
किया कि रानगद्दी पर विठाने से पूर्त कुमार को परीक्षा करना - आकश्यक्र है। 
कुमार को न्पत्य लग ( विनिश्वय २ थःन ) में ले जाया गया ओर दहां उसकी अनेक 
प्रफार से परीक्षा ली गई | नब उत न यह सिद्ध कर शिया कि रामा के लिये 
आवश्यक एब गुण उस में विद्यमान हैं, तमी उप्त वह पढ दिया गया [* 

। पादज्ञत्षि जातक की कथा इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूण है'। हम उस 
के मुख्य कथानक को यहां पर उप्र्थित करते हैँ- बनास्स के राजा का नाम 
ब्रहद त था । उप्तोी अपने अयवर्नानुगासक अमास्य! के पढ़ पर बोधिसत्व को नियत 
किया हुआ था। राजा का एक लड़का था, उप्र का नाम था पादक्षत्रि | यह 
बहुत आलपी ओर सुस्त आदमी था.] कुछ समय प्थात्‌ राजा ब्रह्मदत्त की सृत्यु 

हो गई और अमारत्थों ने प दन्नलि को राजा बताने के छिये. विचार करना प्रारम्भ 
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( ३१८) भारतवर्ष का इतिंहास । 
किया। पर अजब विशासक अवात्य' बोधिसेत्व ने उन्हें बंह-- येहे पा््खेलि 
श्रत्यन्त आलसी शोर सुस्त झ्रादगी है | क्‍या यह उचित है कि हमे इंते राजः 
बेनावें १? ह 

प्रमात्यों ने निश्चय विया कि उपररी परीक्षा लेकर इस बात का निरण्य 
क्रिया जावेगा | वे उप विनिश्वय स्थान ( स्थायालय ) में ले गये ओर एंक अभियुक्त 
के मुकदमे का भ्शुद्ध फैसला कर पादक्षत्षि से. घोले-- कुमार ! कया हमने ठीक 
निश्य किया है 

पादझ्जञलि ने दुछ उत्तर नहीं दिया |वह अपने ओठों की चलाता रहा। 

बोधिसत्व ने साचा--यह एक ब॒ हुमामन लडका है, उसने यंह बात भांप 
ली है कि हमने अशुद्ध निशय क्रिया है | इसी लिये बह अपने ओठ ईंस प्रकार 
चला रहा है | | 

अगले दिन फिर पादरूनलि को न्यायालय में लाया गया | फिर एक 
शभियुक्त का मुकदमा पश किया गया। पर इस ब्नि उप्तका निशय ठीक टीक 
किया गया | मुकदमे की समाप्ति पर फिर कुमार से पूछा गंगा, कि कुमार, बया 
हमने ठीक फेसतरा किया है !? 


पादक्ञलि फिर उप्ती तरह चुंप बैठी रहा भर अपने शोठों की च््नाता रहो | 
श्रव शरोधितंत्व को ज्ञत हो गया कि पंदृ्जलिं वज्रमूख है | उसे में एच व झूठे 
का विवेक करने की शक्ति नहीं है। | 

श्रन्त में अमात्यां ने येही निश्चय किया कि उसे राजा न बनाया जावे । 
उन्होंने राजपत्र होते हुए भी प:दरजलि को राजंगद्दी नहीं दी ओर बी धिंसत्व को राजा 
निश्चित किया ।" 


इस कया से बिलकुल स्पंए है. कि राजा बनने की याग्यतां का रिगय 
शमात्य लाग किया करते थे । सामान्य दशा में राजा का लंडका हीं राजगंदी 
पर बठता था । पर यदि वेह याग्य न हो, या उसकी याग्यिता के संम्बन्ध में 
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'खतुर्थ भागः। (३२६ ) 


विवाद हो, तो अमात्य . लोग उप्तकी परीक्षा लेते थे और प्ररीक्षा. में झचुतोश 
हाने पर किप्ती झत्य को राज्य प्रदान कर सकते थ ॥ ह 
शासन कहने की योग्यता के अतिरिक्त कुछ अन्य बाते. भी. 
राजा के लिये ध्यान मं. रखी जाती थीं. | अन्धे व विकलाइ व्यक्ति को 
राजा नहीं बनाया जता का ॥ शिविज्ञातक़ में ग्रिइपर के राजा शिवि 
की कथा आती है, जो बरद़्य दानी था । उसके <न. की कीति सत्र ओर फ़ेली 
हुई थी | एक बार एक अन्घे, भिक्तुक ब्राह्मण. ने उससे आंखों की मिक्षा 
की। राज्ञा शित्रि देकर होममा ओर उसने अपनी आंखें उप्त प्रिज्लुक को. 
प्रदान कर दी | सत्य झन्धा होज़ाने पर राजा शित्रि ने सोचा कि अन्धे झादमी. 
को राज़प्लिहासन पर ख्षेठुन का क्‍या लाभ है।, वह अपने. अ्मात्यों के हाथ में. 
राज्य को सबुद कर स्वयं वन में. चूला मया ओर वहां तापस के रूप. में: जीव॑न. 
को व्यतीत करने, लगा! इमी. प्रकार सम्बुल जातक में बन.रस के राजकुपार 
सोहिसेन को. कया. झऋआती है, जो कोड से पीडित था ओर हमी रोग से ग्रस्त 
हाने के कारण राजप्रासाद्र को छोड कर जद्धल में चला गया था। वह तबः 
दक अपने राज्य में वाप्रिप नहीं जनोटा, जब तक क्रि उसकी घमपत्नी सम्बला की - 
सेवा से उप्तका रोग, पूणुतया दूर नहीं होगया । कोढ़ से पीड़ित होने.- के कारण: 
चह अपन. को रानपिहासन के योग्य नहीं समम्झता था ।* कक 
सामान्यत्या राज़तन्त्र राज्यां में राजा का बडा लड़का ही रानगद्दी पर 
बेठता था + इसी. लिये. राज्ञा लॉग. सत्तान के लिये बहुत उत्सुक, रहते थ.॥ 
'सन्तान की इच्छा से वे बहुविवाह में भी. सकोच. नहीं करते थ:। पर यद्वि राजा 
के कोई सन्‍तान न हा, तो राज़गही राजा के भाई को प्र.्त.हो सकती थी | 
अजक जार जाम्राता को भी राजगुद्दी प्राप्त हो सकती थी. ४ कुछ दशा में. राजा 
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( ३२० ) भारतथर्प का इतिहास । 
जातक में कथा ग्राती है. कि राजा उदय के पश्चात्‌ उप्तकी रानी उदयमद्दा ने 
शासन किया ओर अमात्यों की ह.यता से वह सफलता पूपक शासन करती रही |? 
इसी प्रकार बट जातक में एक स्त्री के शससन का उल्लेख है ।* 

यह पहल प्रदर्शित किया ही जा चुका है कि अनेक वार जब रानकुमार 
शाप्तन करने के अयोग्य हो, तो अमात्य लोग उसे पद्च्युत कर किसी अन्य 
व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठा सकते थे । पर कई बार राजगद्दी का प्रश्न बहुत 
विवादग्रस्त होनाता था झोर विदिध लोग इस बात पर एक मत नहीं हा सफ़ते 
थे कि राजा क्रिस बनाया जन्य | इस दशा में एक बड़े अदूमुत उपाय का 
अवलम्बन किया नाता था| अमात्य लोग एक पुत्परथ निकालते थे, जिसके साथ 
राज्यत् के पांचों चिन्ह रहते थ। ये पांच रानचिन्ह निम्नलिखित होते थे--- 
हाथी, थोड़ा, छत्न, चामर श्रोर कुम्म । यह रथ चलते चलते जिप् व्यक्ति के 
समीप ठहर जाता था, उस राजा बना द्विया जाता था । जततक साहित्य में 
अनक राजाओं के इसी पद्धति से राज्याभिपिक्त होने की कया मिल्नत्री है ॥ 
टरीमृख जातक के अनुसार बनारस का राजा सत्तानहीन था । जब उमकी मृत्यु 
हो गई, तो अमार्त्यों के सम्मुख यह समस्या उत्पन्न हुई कि राजा किसे बनाया 
जावे | अन्त में पृष्परथ की पद्धति का आश्रय लिया गया ओर उससे बोधिएत्व 
का राना बनाया जाना निमश्चित हुआ |? निम्राव् जातक में कुमार निम्रोध की 
कथा श्ाती है, जो बहुत गरीब घर का था | वह तक्षशिला से शिक्षा समाप्त कर 
कुछ साथियों के साथ, अबने घर को वापिस जा रहा था | मार्ग में काशी 
में ठहर गया | वहां, राजा कौन हो, इस सबस्या का हल करने के लिये एप्परस 
निकाला गया था | पृष्परथ कुमार निग्रोध के पास आकर ठहर ग्या ओर उसे ही 
काशी का राजा बना दिया सया | मगध के राजा उदायी के उत्तराधिकारियों के 
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। चतुर्थ भाग । (३०१ ) 
सम्बन्ध, में भी हेमचन्द्र ने इप्ती प्रकार की कथा लिखी है| उदायी के सनन्‍्तान न 
होने पर मगध के राजतिहासन पर किसे अभिषपिक्त क्रिया जाय, यह समस्या 
उत्पन्न हुई और इसका निर्णय पृष्प रथ द्वारा ही किया गया | इसी पद्धति से 
उदायी का उत्तराधिकारी नन्‍्द को निश्चित किया गया | ? 
- बौद्ध काल के अनेक राज्यों में रानकुमार लोग अपने पिता के ज॑:बित 
होते हुवे भी स्वयं राज्य प्राप्त करने के लिये प्रयत्न प्रास्म्म कर देते थे | हम मरघ 
का राजनीतिक इतिहास लिखते हुवे प्रदर्शित कर चुके हैँ क्रि मगध के अनक 
सम्राट पितृषती थ, उन्‍होंने अपने पिता का मार कर राज्य प्राप्त किया था। 
प्रसिद्ध सम्राट अनातशत्रु ने राज्य प्राप्त करने के लिये अपने पिता बिम्बिसार का 
का घात किया था ] कोटलीय अयशारत्र से भी हम इस प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर 
चुके हैं | जातक कथाओं में भी अनेक कुमारों का उलेख है, जिन्‍्हों ने अपने 
पिता के जीवित काल में ही सत्य राज्य प्रप्त करने का प्र्यन क्रिया | रंकिज्च 
_ जातक के अनुमार बनारस के राजा का नाम इछाकझत्त था | उसका एक 
ह लड़का था, उप्तका नाम भी ब्रह्मदत्त रखा गया | जब कुमार ब्रह्मदत्त तत्षशिला से 
अपनी शिक्षा समाप्त कर वापिस आया, तो उसने सोचा---मेरे पिता की आयु अभी 
बहुत कम है, वह तो मेरे बड़े भाई के सवान है, यदि में उसकी स॒त्यु तक राम्य के 
डिये प्रतीक्षा करूंगा, तो राजा बनने तक में बूढ़ा हो जाऊंगा । बूहा 
होकर राजा बनने से क्‍्यालाम होगा? मैं अपने पिता का घत कर दूगा 
ओर इस प्रकार रानगद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लूंगा | उसने यही किया ओर एक 
पड़यन्त्र द्वारा अपने पिता को मार कर खयग्न राजा बन गया।* 
इसी प्रकारे की अनेक अन्य कथये जातक साहित्य में उपलब्ध होती 
हैं। इस -में कोई सन्देह नहीं कि भारत के अनेक राज्यों में उप समय यह 
प्रवृत्ति प्रोदुभून हो चुक्री थी, पर दूमरी तंरेफ्‌ ऐसे रेज्य भी थे, जिनमें राजाओं 
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(४५२) भारतवंपष का इतिहास । ह 

के छियः वार्यक्ये' मुनिवृत्तीनां! का प्राचीन आद्वश प्रयोग में आरहा था, 

ओर गजा ज्ञाग वृद्धादस्था के भात हो अप्ना रज्य काये लडके. का प्रदान 

कर स््रयें मुन्वित्ति घारण कर लेते थे. $ शंख्पाल जातक में; राजगृह के एक 

राजा का उल्लेख है, जिसने वृद्धादस्था में पद/५ण करते ही अपना राज्य राज- 

कुपार दुर्योधन का प्रद्धन कर दिया था ओर स्वयं रूसर से बाहर ताप्त का 

जीवन द्विताना प्रार्म्म किया था। इसी प्रकार निमि जातक में प्रिथिल्ञा के 
राजा मखादेव की कया आती है। उपने अबने न.ई को कहा हुतआ था कि जब, 
वह उमके सिर पर कोई सफद वाल देखे, तो उ्त सूजना दे | शुरू शुरू में जन्न. 
नाई ने राजा को सफ़ेद वालों की सूचना दी, तो राजा ने भ्राज्ञा दी कि इन्हे उखाड़ 

कर भेर हाथ मे दत जाओ | कुछ समय तक नाई यही करता रहा। फह जब राजा- 
ने अनुभव किया कि बल्ल निरन्तर श्वेत होते जा रहे हैं, ओर पूणतया वृद्धलस्था. 
आागई है, ता उम्तन अपने बड़े छड़के का बुलाग्रा ओर राज्य, संचालन के सम्बन्ध, 
में अ्रनक महनत्त्पपूण निर्देश दकर स्वयं ताप जीदनः स्त्रीकृत कर छिया | न. 
केवल राजा मखादेव, अपितु उसके पत्न पोन्न अआ|ढि ने भी इसी प्रकार खतरे. 
वृद्धावस्था में राज्य का परित्यग किक था ॥ इस. प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत, 
की प्राचीन. परम्फा बोद्धकाल में भी अबशिष्ट थी । 


- यद्यपि बोद्धकाल्ष में अच्छे ओर बुरे सतनः प्रक्रार के राजा विद्यमान थे, 
पर प्रयत्न इसी बात का रहता था, कि उन्हें सन्‍्मार्ग पर लाया जावे । एकप्णणए 
जातक में एक रानकुपार की कथा आती है | दह बहुत पश्रश्नप्ट दथा भरकर 
प्रकृति का था.। अमात्यों, ब्रह्मा भोर जवपदतापियों: ने बहुत- प्रयत्न किया किः 
उसे दुरुस्त करें, पस् वह. किप्ती के काबू गें नहीं झाया | आखिर, बोधपिसतात ने 
उसे शिक्ञा द्री । ब्रह उसे एक नीम के छ से पीद के पर्स. ले ग्या झोर उसे! 
कडा-- कुमार, इस पद के एक पत्ते. का. चख्र कर तो देखो, यह कसा लगता है ? 
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आअँतु्थ शांग... ( ३२५३ ) 
फुंमार ने ऐसों ही किया | ज्यों ही उसने उस्त पंते को मुंहँ में डे ला, बंडवाहट 
से उप्तका सास मुँह मर गया ओर उसने उसे थूंक केर बाहर फैंके दिया | इंदनों 
ही नहीं, उसने उप्त छोट से षोदे को मी उखेंड लिंगा ओर तोड़े मोड कंर, हाये 
से मल कर फेक दिया | बोधिसत्व ने पूछे-- कुमार, यह क्‍या कंरते हो ?? 
कुमार ने उक्त डिया-- “अभी तो यह पढ़ा इतना छोटा है, जब यंह अभी से 
इतनी कड़वाहट उत्पन्न करता है, तो आगे चल कर तो पता नहीं कितना जहर 
उगलेगा । यह सुनकर बोषिप्त ने कहा-- कुमार यह सोच कर कि यह कड्वा 
प्रोदा। आगे चलकर क्रितना जहर उगलेगा, तुमने इने उखाड़ कर मसल कर फेंक 
दिया है | तुमने नो व्ययहार इस पादे के साथ क्रिया है, वही इस राज्य के 
नित्रासी तुम्हारे साथ करंगे । यह सोचकर कि यह प.अश्रष्ट, भयंकर प्रकृति 
का कुमार आगे चल कर कितना अनये करेगा, व तुम्हें भी राजगद्दी पर बिठाने के 
बनाये उखाड़ कर फेक देंगे। इस छिये इस पोद से शिक्षा ग्रहण करो ओर अ गे 
से दया भर स्नेह का वरताव करो |" इस में प्तदृह नहीं, कि जनता के विद्योह 
की भय बौद्ध काल के रामाओं को सदा बना रहता था, शोर इस डर से कि 
कहीं जनता हमें पदच्युत न कर दें, वे सून्मार्ग पर कायम रहते थ। 
वे द्ध॑ साहित्य में राना के दस धर्मो का स्थान संथान पर उल्लेख किया 
गया है | वे दस घर निम्न लिंखिन हैं-- दान, शीक्त, परित्यागं, अ.जंव, मार्दंत, 
तब, अक्राधं, अविंहिफा, क्तान्ति, ओर अंविरीधन |* राजाओं में इन गुणों की 
सत्ता बहुन आवश्यक और लाभकर मानी ज.ती थी। राजाओं से दे न शीलता की 
आशा उप समय बहुत अधिक की जाती थी | जातक साहित्य में अनेक राजाओं 
की दानशक्ति का बड़े विघ्तार के साथ दर्शन किया गया है| चुह्पत्न जातक में 
वाराणप्ती के राना पञ्म की कथा आती है, जो अत्यन्त दानी था | उम्र ने वहां 
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( ३४२३ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


छः दानगृह बनवाये हुवे थे । चार दानगृह वाराणसी के चारों द्वारों पर बने हुवे 
थे, एक नगरे के ठीक बीच में ओर छटा राज़प्रससाद के सामने | इन दान गदों 
से प्रतिदिन छः लाख मुद्रार्य दान दी जाती थीं।” इसी प्रकार का दणन अन्य 
अनेक रामाओं के सम्बन्ध में भी आता: है | 

बोद्धकाल के राजा बड़े वैभव ओर शान शोकत के साथ निवास करते थ | 
जातक ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर उनके जुलूपों, सतरियोँ तथा राजप्रासादों का 
दशा आता है | राश लोग तमाशों, खेलों और संगीत आदि का भी बहुत शोक 
रखते थे | शिक्रार उकके आमोद प्रमोद का महत्व पूर्ण साथन होता था । 
राजाओं के अन्त-पुर भी बहुत बड़े होते थे | अन्तःपुर में प्रचुर संख्या 
मं क्लियां को रखना एक शान की बात समझी जाती थी | सुरुति जातक 
के अनुमार बनारपत के राजा मे निश्चय किया कि वह अपनी कन्या वा विवाह ह 
ऐसे कुमार के साथ ही करेगा, जो एकप्त्नी्रत रखने का प्रणु करे । 
मिथिला के कुमार सुरुचि के साथ इप कुमारी, मिप्तका नाम सुमेधा था, के विव्राह 
की बात चल रही थी | मिथिला के राजदूतों ने एव.पर्नअत होने की शर्त को 
सुना, तो वे कहने लगे -- हमारा राज्य अहुत बड़ा है। मिथिला नगरी का सात योजन 
व्स्तार है | सारे राज्य का विस्तार ३०० योजन है | ऐसे राज्य के राजा के 
अन्तःपुर में कम से कम सोलह हमार रानियां अवश्य होनी चाहिये । जातक 
कथाओं में बहुत से ऐसे राजाओं का वशन आता भी है, मिनके अन्तःपुर में हजारों 
ख्रियां रहती थीं। 

राजतन्त्र राज्यों में राजा के अतिरिक्त अमात्यों का शासन में बहुत महत्व- 
पूष स्थान होता था | जातक साहित्य में स्वान स्थान परे अमारत्यों का निक्र आता 
है | ये अमात्य संख्या में बइुत होत थ और राजा को शासन सम्बन्धी स्व विषयों 
में परामश देने के काये करते थ। अपारत्यों के लिये सत्र विद्याओं व शिर्ल्पों 
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से निष्णशत्त होना आवश्यक माना जाता था ।९ राजा की सृत्य के अनन्तेर 
राज्य का सच्चालव अमात्य लोग करते थे | सात दिन के पश्चात्‌ जच्र स्वर्गीय राजा 
की ओश्वेदेहिक क्रिया सवाप्त हो जाती थीं, तब वे ही इस बात का निश्चय करते 
थे कि राजगढ्ी पर कोल विराजमान हो ।" राजा की अलुपस्थिति था शस्त्र. 
काय में अतमर्थता की दशा में भी वे शाप्तन सूत्र को अयने हार्थों में कर लेते थे [रे 
घाचीन भारत में राजतस्त्र राज्यों में मात्रारिपद्ध का बड़ा महत्व होता था ।8 
शुना प्रतीत हाता है कि जातक कथाओं में जिन अप्रात्यों' का उल्लेख आता 
है, वे इमी प्राचीन मन्त्रिपरिषद को सूचित करते हैं | अमात्यों में सब से प्रधान 
स्थान पुरादित का होता था। पराह्िित राजा के धर्म ओर अआअथ! दोनों का 
अनुशामक होता था। बोद्ध अ्चु उति के झबुसार प्रथम राजा, जिसे 'महासम्मत 
कहा गग्रा है--को भी पृरोद्धित नियुक्त करने की झ्ावश्यकरता हुई थी ।* एुरो- 
डित का पद ग्रायः वेशक्रतानचुमत होता था । एक ही परिवार के व्यक्तियों को 

. वंशक्मानुगत रूप से पगेहित के महत्व पूर्ण पद पर नियत किया जाता था [* पर 
राजा की तरह पुरोहित का पद भी पूणरूत से एक दंश में नहीं रह पाता था । अनेक 
बार पुरोहित की नियुक्ति पर वादविवाद भी होते थे | शोर नये व्यक्तियों को 
इस पद पर नियन कर दिया जाता था ।६ 

पुरोद्चित के सम्बन्ध में जा विचार प्राचीन नीति ग्रन्थों में उपलब्ध होते 


हें, उनकी पुष्टि जातक साहित्य द्वारा भी होती है| पराहित का अनुपरण राजा 


कमी नस नल लिन क>--दल 3 >>ज५ै २५१० “०५+>>+% 


(/७७।-चक[॥ ६ एर्ता, वीं; |). ०। 
2, ]॥)॥0 ५०], ॥, | 427 


नल लत नमन कल > जल विज कल ने. “जिलड एल अल्बाओज- बन ५.०००--+०-००००००००न««+ल्‍न >०+-3+-अन न अत +ज+नमक न कल व + थी ते 3क लत 4 >> क->लननाम ने 


4॥)0 ४०. 0, |. 288 
७, को० अध्य ० १, १५. 

5, (/0छ०[-बं६छर ए०। ॥, ]0. 272 
6, ॥॥॥68। ए0), ॥॥, |). ४27 
हे क्प्ात ए0०।. , 9. छठे 

8. ]॥0 ४७०), ॥, |). |23 


( ४२४६ ) | भारततरपं का इतिहास । 


को उसी प्रकार करना चाहिये, मैसे पुन्न पिता का या शिष्य गुरु का करता है [ 
जातक कथाओं के अनुपार भी प्रोहित राजा को पथ#र४ हान की दशा में सनम, 
पर त्ञाने का प्रयत्न करता था, इसके लिये डांट्ता डपटता भी था ।* तिलमृट्ट 
तक के अनुप्तार बनास्स के सना ब्रग्द्त ने तक्षशिल्ञा के अपन आचाय का 
पुरोहित के पद १र नियत किया था ओर वह उप्तका उसी प्रकार अनुमरण करता 
था, जसे पृत्र अपने पिता का करता है। ३ क्‍ 
पुरेह्ति के अतिरिक्त अन्य भी अनेक श्रमात्यों के नाम भातक साहित्य 
में उपलब्ध होते हैं। इनमें सेनापति, भाणडागारिक, विन्श्चियामात्य ओर रज्जुक के 
नाम विशेषतया उल्लेखर्न.य हैं | सेनापति का कार्य जहाँ पैन्य का उम्चालन करना 
होता था, वहां साथ ही वह एक मन्त्री के रूप में भी काय करता था | एक 
कथा से यह भी सूचित होता है कि वह मुकदमों का निशय करने का भी काये 
करता था ४ एक स्थान पर सेनापति को अमात्यों का प्रमुख भी लिखा गया है ।* 
विनिग्धयामात्य न्‍्यायभन्त्री को कहते थे | यह जहां मकदमों का फैसला करता 
था, वहां राज को घमं तथा कानून सम्बन्धी मामलों में परामश भी देता 
था |६ भाण्डागारिक कोपाध्यक्ष को कहते थे | भाण्डागारिकि प्रायः किस्ती 
अत्यन्त सम्पत्तिशाली व्यक्ति को बनाया जाता था। एक भाणडागारिक की सम्पत्ति 
८० करोड़ लिखी गई है |» रमजुक सम्भवतः भूमि की पेमाइश आदि 
करके मालगुजारी वसूल करने वाले अमात्य को कहते थे | इनके अतिरिक्त 
दोगमापक, हिरएयक, सारथी, दोवारिक आदि अन्य अनेक रेोनकर्मचारियों 
के नाम भी जातक साहित्य में उपलब्ध होते हैं ॥ 
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' चतुर्थी भाष ॥ .,.#॥#॥ ( 2२७ )' 
' बोद्धकाज्ः में-शहर के कोतवाल-को नमरगुत्तिक कहते थे यह. नगा की' 
शान्ति रक्षा का उत्तादायी होता था | इसे एक स्थान १९ रात्रि का सजा? भी 
कहा गया है |,पर पुजीसः के ये कर्मचारी बोद्धकालः में भी रिश्वतों से. मुक्त. नहीं: 
थे | छुलपता जातक में कथा: आती है कि सु्लमा नामक वेंश्या ने सत्क नामक 
डाकू के रूप पर मुग्ध हो कर उसे छुड़ाने के लिये पत्षी्र के कर्मचारी को एक. 
हजार मुद्रार्य रिश्वत के रूप में दी थीं ओर इस घनराशि से वह उत्तक को छुडवानें: 
में सफल भी हो गई थी. |" 
जातक कथाओं से बोद्धकाल की सेनाओं: के: सम्बन्ध में; भी कुछ निर्देश. 
भिलते हैं | सेनार्य प्रायः अपने राज्य, के निवराप्तियों, द्वारा ही बनी होती थीं | 
विदेशी, सेशनकों व नेसैनिकों! को पत्तद नहीं किया जाता था [ स्वदेशी ओर 
पिजृपेतामह सैनिक्रों को उत्तम माना जाता थाः। घूमकारि जातक: में कथा आती 
हैं कि कुरु देश के इन्द्रपत्तम नार के राना धतज्जय ने अप्रने पुराने सैनिकों की. 
डोक्षा कर नवीन सैनिकों को सेना. में भर्ती करना प्रारम्भ कर दिया | जब उसके 
सीमाप्रान्त पर युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो उसे इन नये पेनिकों के कारण पराए्त॑ 
होना पड़ा | परिणाम यह हुआ कि उसे अपने कार्य पर पश्चात्ताप हुआ, ओर उ । 
फिर पुरानी सेनाओं के वल पर विनय प्राप्त की | बांद्ध कालीन राज्यों में प्तीमा:, 
प्रदेशों पर प्दा कुछ न कुछ अग्यवस्याट कायम रहती थी। जातक कथाओं में स्थान: 
स्थान पर सींमावर्ती विद्रोहों व युद्धों, का उल्लेख आता है। 


बोद्ध काल में भी, राज्य पुर शोर जनपद इस दो विभागों में विभक्तः 
"किये जाते थे | पर रामघानी_ को कहतें थे और राजघानी के अतिरिक्त शेप, 
पम्पूणत राज्य: को जनपद कहा जाता था |. जनपद, में,विद्यमान विविध ग्राम, का 
शासत क्रिप्त प्रकार होता था, इस सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण निर्देश मातक साहित्य 
में उपलब्ध: नहीं होते | ग्राम के शाप्तक-को ग्राम्मोनक कहते.थे ।. ग्राममोजक 
बहुत महत्वपूणः पद समता जाता था, इसी लिग्रे इसके साथ अमात्य- विशेषण भी; 
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ग्राता है ।१ आमभोजक ग्राम एम्बन्धी सब्र विषयों का सश्बालन करता था। उसे 
स्याय सम्बन्धी अ्रधिकार भी ग्राप्त ये ।* शराबखोरी को दियन्त्रित करना दशा 
शरात्र की दुकान के लिये लाइसेन्म दूना भी उसी के अधिकार में था ।* दुमिक्ष 
पड़ने पर गरीब जनता की सहायता करना ग्राप्नमाजक का ही काये था एक 
स्थान पर यह भी जिक्र गाता है कि ग्राममोजक ने पशुहिसा शोर शराब का 
सरथा निषेध कर दिया था |! ग्राममो-नक्र की स्थिति राजा के आधीन होती थी | 
उसके शाप्तन के विरुद्ध राजा के पास, अपील की मासकती थीं, और राजा उे 
पदच्युत कर किसी श्न्य व्यक्ति को उसके स्थान. पर नियुक्त. कर सकता था 
पानीय जातक में कथा आती है कि काशीराज्य के. दो ग्राममोन्की ने अपने २ 
ग्रार्मों में पशुहिसा तथा शराब्र पीने का संथा निषेध कर द्विया था । इस पर उन 
ग्रा्मों के निवासियों . ने राजा से प्राथना की कि हमारे ग्रार्मो में यह प्रथा देर से: 
चली आरही है ओर इन्हें इस प्रकार निपिद्ध नहीं. करना चाहिये | राजा ने ग्राम- 
बाप्ियों की प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया ओर ग्राममोजर्कों की वे आज्ञा रह 
कर दीं ।३ इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामभीनकों.- के शाप्तन. परे राजा का 
नियन्त्रण पूरूप से विद्यमान का | 

बोद्ध काल में न्‍्याय्रव्यवस्था का क्‍या खरूप था, इस सम्बन्ध में भी 
कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जातक कथाओं में मिलते हूँ | उप काल में न्याय इतनी 
पूणता को पहुचा हुवा था, कि बहुत कम मुकदमे न्यायालयों के सम्मुख पेश होते 
थे | राजोवाद जातक में लिखा है कि बनारस के राज्य में न्‍्याययुक्त. शासन के 
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कारण एक भी अभियोग न्थायालय के सम्मुख उपस्थित नहीं होता था ।” इस्ती 
प्रकार की वात अन्यत्र भी जातकों में लिखी गई है| उम्त काल में न्याय 
कितना पूर्ण त्या निष्यक्षपात्‌ होता था, इसका एक इृश्शन्त चुककग्ग में मिल 
है। अ्रवस्ती में एक गृहपति नित्रास करता था, उचस्तका नामथा सुदत्त | वह 
अनाथों का बड़ा सहायक था, इसी ढछिये उते अनाथ्पिगडक भी कहते थे । 
श्रावस्‍्ती के राजकुमार का नाम था जेत | कुमार जेत के पास एक उद्यान था, 
जो शहर के न बहुत समीप था, न बहुत दूर | यहां आने जाने की बहुत सुविधा 
थी ओर यह एकरान्तवाप्त के लिये बहुत उपयुक्त था। अनाथपिवडक ने महात्मा 
बुद्ध को श्रावस्ती पधारन के लिये निमन्त्रित किया हुवा था | उसके सम्मुख यह 
समस्या थी, कि महांत्माबुद्ध के ठहरने के लिखे क्रिप स्थान पर प्रदन्थ किया 
जावे | उप्तने सोचा कुमार जेत का उपबन इस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त है | 
वह कुमार के पास ग्यः ओर उयसे कहा-- कुमार, यह उद्यान मुझे दे दो, में 
इसमे आराम का निर्माण करूंगा । कुमार जेत ने उत्ता दिया--“गृहपति ! यह्‌ 
उद्यान तब तक नहीं बिक सकता, जब तक इस के लिये सो करोड़ मुद्भा प्रदान न 
की जावे ।! 
'में इस कीमत पर इस उद्यान को खरीदता हूं ॥? 
नहीं, गृहपतनि, यह उद्यान नहीं बिक सकता !! 
अनाथपिण्डक सुद्ष्त का खयाल था कि, जब वह कुमार जेत द्वारा मांगी 
$ कीमत को देन के लिये तेयार होगया, तो उद्यान उसका होगया | पर कुमार 
जेत यह स्वीकृत नहीं करता था | आखिर वे इस बात का फेंसला कराने के लिये 
व्यावहारिक महामात्रों के पास गये । उन्होंने मुकदमे को. सुन कर यह निरणय 
१. 'डपसह्ठड मित्वा जेत॑ कुमार एतदु अवोच-देहि मे अय्यपुत्त उच्यान 
आराम॑ कातुम्‌ ति। अदेय्यों गहपति आरामो अपि कोटिसन्धरेना ति । 
 शहितो श्रय्यपुत्त आरामी ति । न महपति गहितो झऋगरामों ति। गहितो 
“ न गद्दितो ति बोहारिके महामत्ते पच्छिसु | महामत्ता एवम अहखु यतो 
तथ। शय्यपुत्त अऋष्धों कतो गहितों आशमो ति ।' 
()पएपो। एए22७ ४व, 4, 9 


( ३३७० )' भारतवंध काइतिहास ।, 


किया-- कुमार ने, जा मूल्य, निश्चित: किया; था, वह गृहपति दून को तंयारू . 
है, भतः उद्यान, बिक गया है । 

इस मुकदमे में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें एक समकुमार' 
शोर एक साम,न्‍्य गृइपति वादी ओर प्रतिवादी' थे | पर न्यायाधीशों ने राजकुमार 
का पत्ष न लेकर निष्पक्ष रूप से निशय करने का प्रयत्न क्रिया ओर गृहपत्ति 
सुदत्त के पक्ष में फेसला दिया। इससे स्पष्ट है कि बोद्धकाल के न्यायाघीश- 
शपना कार्य करते हुवे व्यक्तियों का खयाल नहीं करते थे, |; निष्पक्ष न्यत्य ही 
उन दृष्टि में सब से महत्वफूर विचार होता था | । 

इस काल में यद्यवि न्‍्यय निः्पत्ष तथा उचित होता था, पर दण्ड बड़ें” 
भयंकर दिये जाते थे । दण्ड देते हुवे. शारीरिक कफ तथा अंग भंग को अनुचिक 
नहीं प्म्का जाता था | एक डाकू को यह सता दी गई कि. उपके हाथ, और 
नाक, कान काट कर एक्र नोका में डाला दिया जाय ओर नोकाः को गंगा में; 
बहा- दिया जाय | एक डाकू को दी गई सना के, आअठुमार कॉटिदार कोर्डो 
से बुरी तरह पीटा गया, कुल मिलाकर एक हजार कोड़े मारे गये ।* हृ!थीं 
द्वारा कुचला कर मारने. का. उछेख, भी अनेक स्थानों पर आता है ह 
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दूसरा अध्याय 


' आशिक दशा 

वतेमान समय भें हमें जो चोद्ध साहित्य उ क्ब्ध होता है, वह प्राय 
सभी धमिकर है। उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन, उपदेश तथा शिक्षाओं का ही 
विशेष रूप से वन हैँं। उस का प्रयाजन अपने समय की स्थिति पर प्रकाश डालना 
नहीं है | पर प्रसड्ववश उस सें कहीं कहीं ऐसे निर्देश उपलब्ध हा जाते हैं, जिन से 
कि उप्त समय को राजनीतिक , सामाजिक व आशिक दशा पर उ्तप्र प्रकाश 
पडता है। आय्िक स्थिति का अनुशोलन करने के लिये जातक कथाओं का 
विशेष महत्व है॥ 'जात+? नाम से जो बहुत ही कथायें बोद्धों के घामिक साहित्य 
मं दिद्यपान हैं, उन में महात्मा बुद्ध के पूत जीवनों का वृत्तान्त है | यह वृत्त न्‍त 
अत्यत्त मनोरजञ्ञक्त कथाओं के रूप में दिया गया है | जब इन कथाओं 
का निर्माण हुआ था, उस समय में भारत की आर्थिक व सामाजिक स्थिति 
चया थी--इसका दिवेच्न इन से बहुत अच्छी प्रकार किया जा सकता है । 
हम इस अध्याय में बोद्धाल की आशिक दशा को प्रदर्शित करते हुवे मुख्यत्या 
इन जातक ग्रन्थों का ही आश्रय देंगे। अन्यत्र, बोद्ध साहित्य में भी आर्थिक 

दशा के जो निर्देश मिलत हैँ उनका भी यवास्थान उल्लेख किया जायगा | 

व्यवसाथ 
ब।द्धुकालीन भारत में कोन कोन से मुख्य व्यवसाय प्रचलित थे इस का 
परिचय दीप निकाय के एक संदर्भ से बहुत अच्छी तरह मिलता है | जब महात्मा 
चुद्ध धर्मोपदेश करते हुवे राजगृह पहुंचे, ता मगधसम्राट्‌ अनातशत्रु न उनसे 
प्रक्ष किया--- 

“हे भगवन्‌ ! ये नो भिन्न भिन्न व्यवस्ताय हैं, जैसे हस्ति-आरोहण, भ्श्वा- 
रोहणु, रभिक, धनुधर, चेलक ( युद्ध-ध्वन घारण ), चल्क ( व्यूह-रचन ), पिडदायिक 


न 


( श३२ ) भाग्तचर्ष काइतिहास । 


( पिंड काटने वाले ), उग्र राजपुत्र ( वीर रानएुत्र ५, महानाग ( हाथी से युद्ध करने 
वले ), शूर, चम योत्री ( ढाल से युद्ध करन वाले ), दासपुत्र, श्ालारिक 
( आावर्ची ), कल्पक्र ( हज्ञाम ), नहापक्र ( स्नान कराने वाल ), सूद ( पाचक ), 
माल्ाकार, रजक, रंगरेम, नल॒कार ( टोकर इन,ने वाले ), कुम्मकार ( कुम्हार ), 
गण 5, मुद्रिक ( गिनन वाले ), और जो दूसेरे इसी प्रकार के भिन्न भिन्न शिल्प 
( व्यवप्ताय ) हैं, उनसे लग इसी शरीर में प्रत्यज्ञ नीविका करते हैं, उससे 
अपने को सुखी करते हैं, तृव करते हैं | पत्र ल्ली का सुखी कम्ते हैं, दृपत करते 
हैँ। मित्र आमःत्या को सुखी करते हैं, तृत्त करते हैँ।ऊपर लेमान वाला, 
स्व) को लेजान जाला, सुख बिपाक वाला, खगमार्गीय, श्रमण ब्राह्मणों के लिये 
दान स्थापित करते हैं । क्या मगवन्‌ इसी प्रकार श्रामएय ( भिक्तुइन ) का फल 
भी इसी जन्‍म में प्रत्यक्ष बतल्लाया जामकता हैं। 
सम्राट्‌ अनातशत्रु न इस प्रश्न में बहुत से व्यज्लायियों का नाम लिया 
है । एक राजा के लिये यह प्रश्न कितना खाभाविक है| उसके चारो तरफ जो 
सांसारिक जन निवास करते हैं, व अपन श्रपन कार्या का इसी जन्म मे पल 
प्रप्त करते हैं, व सवये सख्र पूवेक जीवन व्यतीत करते हुवे दान द्वारा परलोक 
के लिय भी प्रयत्न काते मार लिये इस सनन्‍दप में आये हुव व्यस्त य 
विशेष रूप से उस्यागी हैं| इसमें निम्नलिखित ब्यवसायों का नाम आया हँ--- 
-( ३१ ) हस्ल्सिना के हाथी पर सवारी करने वाले यद्धा लोग 
(२ ) घुडसवार लोग 
( ६ ) रथ पर चढ़कर लड़ते वाले रथारोंही लाग 
( ४ ) भन्नुबर याद्धा 
( ४ ) युद्ध की ज्वना का घरण करने वाले 'चल्कः लोग 
( ६ ) व्यूह रचना में प्रवीण “चलक' लोग 
( ७ ) पिंड काटने वाले पिंडदायिक लोग 
(८ ) बीर योद्धा उम्र राजपत्र! लोग 








१. दीघे निकाय-- सामसफल सुत्त 





न्यंतु्थ भाग । 


-( £ ) हाथी से युद्ध करने में प्रवीण 'महानाग” लोग 
(१० ) सामान्य शूरवीर सैनिक 
(११) ढाल से लड़ने वाले “चर्मयोधी लोग 


ये ग्यारह तो सेना व॑ घुद्ध सम्बन्धी पेशे करने वाले लोगों के .. _ . 
इनके अतिरिक्त निन अन्य व्यवत्तायियों का नाम अनातगत्र ने दिया है, वे निम्न 
लिखित हैं--- 


( १२ ) दाप्तपत्र-सामान्य दापत लोग 
( १३ ) भला रिक-बाव्च 

६ १४ ) कल्पक-हजाम, नाई 

( १४ ) नहापक्र-स्नान कराने वाले 
( १६ ) सूद-पाचक, हलत्राई 

( १७ ) मालाकार-माल्ा वेचने वाले 
( १८ ) रमक-कपड़े धोने वाले धोबी 
( १६ ) रंगरेम | 

( २० ) नलकार--टोकरे बनाने वाले 
( २१ ) कुम्भकार-- कम्हार 

( २२ ) गएकर--हिसाव क्रित,ब रखने वाले 
( २३ ) मुद्रिक- ग्निने वाले 


ध्यान में रखना चाहिये कि अनातशन्रु द्वारा दी हुई व्यवेत्तायों की यह 
सूचि पू् नहीं है । इस में स्वाभाविकरूप से उन व्यवस्तायों का परिगणन है, 
जो कि क्रिप्ती रानपुरुष के विचार में एक दम आ सकते हैं | इनके अतिरिक्त अन्य 
व्यवप्ताय, जिनका जिकर अन्‍्यत्र बोद्ध साहित्य में आता है, निम्नलिखित हैं-- 


-. जाए. ॥2#8एंप8 - उिपपेतका50 वैशती॥ तथा _ (७एणंत86 450ण07 
०.वए्ता॥ ( २०..व ) में प्रिएए्प0जां> 0०प्रवा 60098 उग्र 3प्रपेप86 
एवा॥ विषयक अध्याय 


(४३४) भोरतचर्ष का इतिहास । 


(१ ) वधकि या बहई--बौद्ध स्ताहित्य में वधेकि व कम्मार शब्द को 
प्रयोग बहुत व्यापक धर्थों में हुआ है | इप से केवल सामान्‍य बढ़ई का ही ग्रहण 
नहीं होता, भपितु नद्वान बनाने वाले, गाडी बनाने वाले, भत्रन निर्माण करने 
वाले झादि विविध प्रकार के मिख्ियों का भी ऋण होता है। वर्धकि के पऋतिरिक्त 
जिविध प्रकार के अन्य मिस्तनियों के लिये थपति, तच्छुक, भमकार, आइबि शब्द भी 
जातक ग्रन्थों में आते हैं | वव्क्रि लोगों के बड़े बड़े गांवों का भी वन भाता है | 

(२) घातु का काम करन वाले--स्राना, चांदी लोहा 'आादि विविध 
धातुओं की विविध व्स्तुर्ग बनाने वाले कारीगर्से का उल्लेख बोद्ध साहित्य में 
अाता है। लोहे के अनेक प्रकार के श्ोजार घन'ये जाते ध-- युद्ध के विविध 
हथिपार, हलके फलके, कुंल्हाडे, आरे, च कू, फावड़े आदि विविष उपकरण जातकों 
में उल्लेखित हैं | इसी प्रकार सोना चांदी के विविध कीमती अआभूषणों का भी 
दशन मिज्ञता है। सूचि भातंक में सुइयां बनाने का जिक्र है | कुप भातक में एक 
शित्पी का वरण है, जो सोने की मूर्तियां बनाता था । 

( ३ ) पत्थर का काम करने वाले--ये लोग पत्थरों को काट कर उन 
की शिक्षा, स्तम्म, मूर्ति आदि बनाते थे । कारीगरी करने का काम बोद्धकाल में 
बडुत उन्नति कर चुका था। पत्थरों पर तरहं तह से चिंत्रकारी करना, उर्न्हे 
खोद कर उन पर वेल बूटें व चित्र बनाना उस्त समय एक महत्वपूर्ण शिल्प माना 
जाता था । इसी प्रकार पत्थर के प्याले, बतेन शझादि भी बनाये जाते थे। 

(४ ) जुलाहे--बोद्धकाल में कपास, ऊन, रेशम ओर रेशेदार पोदों फा 
- श्र बनाने के लिये उतयोग किया जाता था | मज्करिम निकाय में विविध प्रकार 
के वस्नों के निम्नलिखित नाम दिये गये है--गोनकर, चित्तिक, पटिक, पटलिक, 
तुलिक, विक्रटिक, उड्डलोमि, एकन्तलोमि, कोसेय्य और कुट्ठकम्‌ । इन विविध शब्दों 
से किन वस्तनों का म्हण होता था, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, पर इस 
से यह पहन में अ्रनु गन किपा जा सकता है कि उप समय वद्यत्यवप्ताय पर्याप्त 
उन्नेत था। थेरीगे:था से ज्ञात होता है कि रेशम भर महीन मलमल के लिये 
अनारस उन दिनों में भी बहुत प्रसिद्ध था। नात॒कं ग्रन्थों में बनारस के समीप में 


 खतुर्थे भाग... ( ४२५.) 


कपास की प्रभूत मात्रा में उत्पत्ति ओर वहां के सूती बसों का. उछेख है | इस्ती 
प्रकार महावग्ग से ज्ञात होता: है कि शिविदेश के सूती कपड़े भी बहुत प्रप्तिद्ध थे.। 

( ५ ) चमड़े का काम करने वाले>--ये लोग चमड़े को स्ताफ कर उसे 
के अनेक प्रकार के जूते, चप्पल तथा अन्य वस्तुएं बनाते थे |. 

( ६ ) कुम्हार--ये लोग अनेक प्रकार की मिट्टियाँ के भांति भांति के 
बर्नन बनाते थे | बोद्धकाल के अनेक बरेतनों के अवशेष वर्तमान समय. में उपलब्ध 
भी हुवे हैं | 

( ७ ) हाथी द॒ति का काम: करने वाले---आधु निक्रे समय में भी भारतवर्ष 
हाथी. दांत की कारीगरी के काम के लिये प्रसिद्ध है। प्राचीनकाल में हाथी दांत. 
को रत्नों, में गिना जाता था ओर इफ से अनेक प्रकार की वस्तुर्वे बनाई जाती, थीं, 
उन पर बहुत सुन्दर चित्रत्चरी भी की जाती थी | 

( ८ 3) रंगरेज---कपड़ों को रंगने का काम करते थे । 

( £ ) नौहरी--कीमती धातुओं तथा रत्नों से विविध प्रकार के आभूषण: 
बनाते थे [ बोद्धकाल के कुछ आाभूवण वर्तमानः समय: में उपलब्ध हुवे हैं। 

( १० ) मछियारे-- नद्वियों में मछलीः पक्रड़ने का काम करते थे ।, 
| ( ११ ) बूचइ-- बूचइखानों तथा मांस की दुकानों का. अनेंक स्थानों 
पर बोद्धसाहित्य में उल्लेख मिलता है. । 

( १३ ) शिक्ारी--बोद्ध काल में शिकारी दो प्रकार के. होते थे॥ एक: 
वे लोग जो जंगलों. में रहते थे, भौर वहां जीवनन्तुओं का शिक्राश कर तथा जंगलः 
की कोमती वस्तुओं को एकत्रित कर बाजार में बेचते थे | दूसरे शिकारी वे होते: 
-थै, जो नगरों में बसने.वाले कुलीन लोग होते थे, परन्तु मिन्होंने शिकोर को. एक . 
पेशे के रूप में स्वीकृत किया हुवा था | 

( १३ ) हलवाई भोर रसोइये 

( १६४ ) नाई तथा प्रसापक् 

( १५ ) माल्नाकार ओर एुःप विक्रेता: 


( १३६ ) भारतचण्े का इतिहास ) 

( १६ ) मछाह तथा- नहान चलाने वाले-बोद्ध साहित्य में नदी, समुद्र 
तथा महाप्रमद्र में चलने वाले जहाजों तथा उनके विविध कर्मचारियों का उलेख 
भाता है | यह व्यवप्ताय उप्त काल में बहुत उन्नत था | 

( १७ ) रक्ती तथा टोकरे बनाने वाले | 

( १८ ) चित्रकार 


ठथवसाथियों के संगठन 


बोद्धकाल के व्यवसायी लोग थशणियों! ( "णा।१७) में प्ंगठित थे, 
इस बात के अनेक प्रमाण बोद्ध साहित्य में मिलते हैं | प्राचीन भारत में श्रणियों 
की सत्ता के प्रमाणों की. कमी नहीं है | श्रेणियों! द्वारा बनाये गये कानून 
प्राचीन भारत में राम्य द्वारा स्वीकृत किये जाते थे।! श्रेणियाँ के साथ सम्बन्ध रखने 
वाले मुकदमों का फेपतला उन्हीं के अपने कानूनों के अनुपतार होता था। उन्हें 
अपने मामलों को स्वये फैसला करने का भी. अधिकार था | श्रेणियों के न्यायालय 
राज्य द्वारा स्वीकृत थे, यद्यपि उनके फेसलों के विरुद्ध श्रपील की जाप्तकती थी १ 
बोद्ध साहित्य में व्यव॒त्तायी लोग श्रेणियों? में संगठित थे, इसके प्रमाणों का 
निर्देश करना यहां उपयोगी होगा | निग्रोध जातक में एक भाणडागारिक का 
वशन है, जिसे सत्र 'आअणियों' के आदर के योग्य बताया गया है।” उरग जातक 
में 'अ्रेणी प्रमुख" भर दो रानकीय अमात्यों के कगड़ों का. उछेख है।* इससे 
सूचित होता है कि रेणी' के मुखिया को “प्रमुख” कहते थे.। भ्रन्य स्थानों! पर 
श्रेणी! के मुखिया को, 'जेहुकः शब्द से कहा गया है| डा० फिक ने व्यत्रप्तायियाँ 
के संगठन पर बड़े विस्तार से विचार किया है | वे लिखते हैं, कि तीन कारणों 
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से हम यह परिणाम निकाल सकते हें कि बोद्ध काल में भी व्यत्रप्तायियों के 
संगठन बन चुके थे | ? हम उन कारणों को यहां उपस्थित करते हैं| 
| ( १ ) बोद्ध काल में विविध व्यदसाय वेशक्रमानुगत हो चुके थे । पिता 
की झत्यु के पश्चात्‌ उम्तका पुत्र उठी व्यवप्ताय को करता था | अपनी कुमारावस्था 
से ही लोग अपने क्रमानुगत व्यवप्ताय को सीखना प्रास्म्भ कर दते थे, ज्यों ज्यों 
समय गुजरता जाता था, अपने पिता तथा अन्य गुरुमन की देख रेख में 
उप्त व्यवस्ताय में अधिक अधिक प्रवीणुता प्राप्त करते जाते थ। अपने व्यवप्ताय 
की बारीकियों से उनका अच्छा परिचय हो जाता था | इसी लिये मव पिता की 
मृत्यु होती थी, तो उसकी सन्‍्तान उसके व्यव॒प्ताय को बड़ी सुगमता से सम्भाल 
लेती थीं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत अनुभव न होती थी | बोद्ध साहित्य में 
कहीं भी ऐसा निर्देश नहीं मिलता, मिप्तते यह सुचित होता हो, कि किसी 
व्यक्ति ने अपने वेशक्रमानुगत व्यज्माय को छोड कर किप्ती अन्य व्यवप्ताय को 
अपनाया हो । इस के विपरीत इस बात. के प्रमाणों की कमी नहीं है कि लोग 
अपने वेशक्रमानुगत व्यवत्ताय का ही अठसरण करते थे । 
( २ ) बोद्ध काल के किसी व्यवसाय का अनुसरण करने वाले लोग एक 
निश्चित स्थान पर बस कर अपने व्यवत्ाय का अनुप्तण करने को प्रवृत्ति 
रखते थे | नगर में मिन्न भिन्न गलियों में मिन्न भिन्न व्यवसायी बसते थे । 
उदाहरण के लिये द्तकारों ( हाथी दांत का काम करने वालों ). की अपनी 
गली होतीं थी, ,जिप्त से द्तकार वीथी कहते थे |* इसी प्रकार कुम्हारों, लुहारों, 
आादि की भी अपनी अपनी पथ वीथियां होती थीं | नगरों के अन्दर की गल्लियों, 
के अतिरिक्त विविध व्यवस्तायी नगरों के बाहर उपनगरों में भी निवास करते थे |. 
_कुलीनचित्त नातक में लिखा है कि बनारस के समीप ही एक वड़ढकि गाम था, 
जिप्त में ४०० वर्षकि परिवार नित्रास्त करते थे ।३ इसी प्रकार एक अन्य महावड़ढकि 
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गाम का उल्लेख है,- निप्त में एक हनार वर्धकि परिवार्रो व कुर्लों का निवास . 
था | इसी प्रकार बनारस के ही समीप एक अन्य ग्राम या उपनगर का उल्लेख है,, 
निप्र में केवल कुम्हारों के. ही. कुल रहते थे । केवल बड़े नगसों के: समीप ही नहीं 
अपितु देहात में भी इस प्रकार के ग्राम विद्यमान. थे, जिन म॑ किसी एक व्यवक्तय 
का ही अनुसरण करने वाले लोग बसते थे | सूचि जातक में कुम्हारों के दो गांवों 
का वर्णन है, जिन. में से एक में एक हजार कुम्हार परिवार्शः का निवास. था 
इसी प्रकार के. अन्य भी अनेक निर्देश जातक कथाओ्ं से संगृहीत किये जा; 
प्तकते हैं। 

( ६ ) व्यवसायिर्यों की श्रेणियों के मुखियाञ्रों का; जिन्हें प्रमुख” या 
( जेइक ) कहते थे, अनेक स्थानों पर उछेख आता है. । इन जेइकों के उलेख सेः 
इस बात में कोई सन्देह. नहीं रहता कि व्यवस्तायियों के सेंगठन बौद्ध का में: 
विद्यम,न थे | जातक कथाओं में कम्मार जेइक, मालाकार जेइक आदि शब्दों कोः . 
सत्ता इस बात को भत्नी भांति एष््ट कर देती है । जेइक के आधीन संगठित श्रेणियां: 
में अधिक से श्रधिकः कितने व्यव॒प्तायी सम्मिलित हो: सकते थे इस सम्बन्ध में भी: 
एक निर्देश मिलता है |पमुद्ध वणिनजोतक में लिखा है, कि एक गाँव में एक हमार 
वंडढकि परिवार निवासः करते थे, उन में पांच पांच, सो परिवारों का एक एक जेइकः 
था । इस प्रकार इस, गांव में दो वदृढकि जेद्रक विद्यमान थे.। इन जेईकों की समाज. 
में बड़ी प्रतिष्ठा थी.। राजदरबार में. भी, इन्हें सम्मान प्राप्त होता था | सूचिनातक-. 
में लिखा है कि एक सो कम्मार कुल्लों का जेइक राज दरबार में बडा सम्मानितः 
था । वह बहुत समृद्ध तथा. ऐश्वयेशाली था।* एक अन्य स्थान पर जातकों में. 
आया है कि एक राजा“ने कम्मार जेदक को अपने पाप्त बलाया ओर उसे स्वर्ण. 
की एक स्त्रीप्रतिमा बनाने. के. लिये नियुक्त किया | 

इनः बातों से डा० फिक ने.यह परिणाम निक्राल्ना. है कि. बोद्धकाल कें- 
व्यवस्तायी श्रेणियों में प्रायः उ्ती. ढंग से. संगठित थे, जैसे कि मध्यकालीत - यूरोप: 
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अतुर्थ भाग । - ... ( रेईे& ), 
के व्येज्सयी 'गिह्ड) में संगठित होते थे | यदि हम प्राचीन भारंतीय साहित्य 
का अनुशीलन करें, तो व्यत्रसायियों के संगठन ६ श्रेणियों ) की सत्ता में कोई 
सन्देह नहीं रहा जाता | प्रो० रमेशचन्द्रजी मजूमदार ने इस विपय पर बहुत विस्तार 
से विचार किया है ओर सम्पूण प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रेणियों के सम्बन्ध में 
जो निर्देश मिलते हैं, उन्हें एकत्रित कर इन के स्वरूप को भी प्रदर्शित करने का 
प्रयत्न किया है |? वोद्ध साहित्य में श्रेणियों के स्वरूप पर विस्तार से कुछ नहीं 
लिखा गया, पर जो थोड़े बहुत निर्देश उप्र में मित्नते हैं, उन से इन की ज़त्ता के 
फ्म्बन्ध में कोई भी सनन्‍्देह नहीं किया जा समता । 


न 


नगर आर ग्राम 


बोद्ध कालीन भाःत में नागरिक जीवन का समुचित विकास हो चुका 
था।यथत्रपि जनता का अधिक भाग गार्मो में निवास करता था, तथापि अनेक 
छोटे बड़े नगर इस काल में विकसित हो चुके थे | बोद्ध स्लाहित्य के अचुगीलन 
से अनेक नगरों का परिच्रय मिलता है | हम यहां पर इनका संक्षिप्त रूप से उछेख 
करना शआ्रावश्यक प्मझतते हैं--- 
( १ ) अयोध्या--यह कोशलदेश में सरयू नदी के तः पर स्वत 
था | आचीन प्रम्य में इसका महत्व बहुत अधिक था | रामायण के समय में यह 
कोशल की सनवानी था | पर बोद्धकाल में इसकी महत्ता कम हो चुकी थी। 
इसक्न स्थान थ्रावस्ती ने ले लिया था, जो श्रव कोशल देश की राजधानी था | 
सम्यू के तट पर स्थित प्रसिद्ध अयोध्या के अतिरिक्त दो अन्य अयोध्याशञ्ं का 
निर्देश भी बोद्ध प्रन्थों में आता है। एक गंगा के तट पर और दूसरा पश्चिमीय 
भरत में | एक नाम के अनेक नगरों का होना कोई अ.श्वथ की बात नहीं है। 
(२ ) वाराणसी या बनारस--यह गंगा नटी के तट पर स्थित था | 
बौद्धकाल में यह बहुत ही उच्बत तथा समद्ध नगर था । मगघ भोर कोशल के 
. सांम्र/ज्यवाद से पूतत महाज॑नपद्‌ काल में काशी भी एक स्वतन्त्र राज्य था। उ्त 
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(३४०)... भारतवर्ष काइतिहास 
समय में इसकी राजधानी वाराणसी का महत्व बहुत भ्रधिक था | बोद्ध ग्रन्थों के 
अनुमार इस नगर का विघ्तार ८५ वर्ग मीलों में लिखा गया हैं। यह कोई 

टी उपपुरों का विस्तार ८४ वग मीकल्ों में 
अप्तम्भव बात नहीं है। यद्धि उपपुरों सहित वाराणुप्ती का विघ्तार ८५ वर्ग मीली 

री ५ क ह्‌त ९ न्द्र 

हो, तो ग्ाश्चवय नहीं | बोद्धकाल में वाराणसी न केवल विद्या का महत्वपूण केन 
था, पर साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत उच्चत था । वाराणप्ती के व्यापारियों 
का अनेक स्थानों पर उल्लेख झ्ाता है। 


( ३ ) चम्पा--यह अंग देश की राजधानी थी ओर चम्पा नदी के तट 
पर स्थित थी | भागलगर से २४ मील पूर्व यह नगरी विद्यमान थी, वतमान समय 
में यह नष्ट हो चुकी है और इसके भनावशेपों पर कुछ ऐसे ग्राम विद्यमान 
हैं, नितके नाम चम्पा का स्मरण दिलाते हैं । 

४ ) काम्पिल्य-- यह उत्तर पाश्चाल राज्य की राजधानी थी | 

( ४ ) कोशाम्बी--यह वत्स व वंश राज्य को राजधानी थी । यह 

नमुना के तट पर बनारस से २६० मील की दूरी पर र्थित थी | 


(६ ) मघुरा या मथुरा-- यह शूरसेन देश की राजधानी थी शोर 
जमुना के तट पर स्थित थी । जमुना के तट पर विद्यमान मधुरा के अतिरिक्त दो 
अन्य मधुरा4 भी उस काल में विद्यपान थीं, एक टिनेवली के प्मीप, भिसे 
आजकल भदुरा' कहते हैं ओर दूसरी अत्यन्त उत्तर में | उत्तर में विद्यमान मधुरा 
का उछेख जातक कथाओं में आता है | 

( ७.) मिथिला यह विदेह की रानधानी थी | बोद्ध पताहित्य में इसका 
विघ्तार पचास मीलों में लिखा गया है | 

(८) राजगृह-- यह बोद्धकाल में मगध की राजथानी था | महात्मा 
बुद्ध के समय में यह अत्यन्त समृद्ध जोर उन्नत नगर था। सम्राज्यवाद के संघर्ष 
में मगध को अस.घारण सफलता प्राप्त हो रही थी, अतः यह बिल्कुल खाभाविक 
था कि उसकी राजधानी राजगृह भी विशेषरूप से उन्नति को प्राप्त हो । शैशुनाग . 
वंश के शाप्तनकाल में ही राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र जो मगध की राजघानी.. 
बना लिया गया था | उप्तके बाद से राजगृह का पतन प्रारम्भ होगया भर 


ज्क 


व्यतुथ धाग। (३४१ )' 
यह' एक सामान्य नगर ही रह गया | रानसृह के प्राचीन ढंग की दीवारों के अब- 
शेव वतमान समय में भी उपल्त्ध होते हैं | इनकी परिधि तीन मील के लगभग है । 
(६ ) रोरुक या रोरुव--यह सोवीर देश की राजधानी था | .यह 
भारत के पश्चिमीय प्रमुद्र तट पर विद्यमान था ओर बौद्धकाल में एक अत्यन्त 
महत्वपूण बन्दरगाहु माना जाता था । भारत के प्रमी प्रधान नगरों से काफल्ले 
व्यापारे के लिये यहां आते थे ओर भारत का माल नहानों द्वारा यहां से ही विदेश 
में पहुंचाया जता था | 
( १० ) सागल यथा साकल-- यह मद्रदेश की राजधानी. था| अनेक 
विद्वान इसे आधुनिक पियालकोट के प्ताथ मिलाते हैँ | इसमें कोई सनन्‍देह नहीं 
कि वाद्धकाल मे .यह उत्तरपश्चिमीय. भारत का एक अत्यन्त प्रप्तिद्ध नगर था | 


(११ ) स केत--यह कोशल राज्य में स्थित था भोर कुछ समय, के 
लिये उप्तकी राजधानी भी रहा था। बोद्ध छुत्तों में इसे भारत के सब से बड़े 
नगरों .में से एक माना गया है | यह श्रावस्ती से ४५ मील के लगभग दूर -था | 
अनेक दिद्वाना ने इसे संयुक्तप्रान्त के उच्चाव जिले में छई नदी के तट पर स्थित 
स॒जानकोट के साथ मिलाया है | ' 

( १२ ) श्रावस्ती या प्ावद्टी--यहू उत्तर कोशल्न राज्य की राजधानी 
थी.| इसे भी बोद्धकाल के सब से बढ़े छः राज्यों में गिना जाता. था | वोद्धकाल 
में कोशल का राज्य अत्यन्त उन्नतिशाली था, अतः श्रावस्‍्ती भी सहद्धा और 
उन्नत था |: 

(१३ ) उज्जेनी--यह अब्न्ती की राजवानी थी | बोद्धकाल में इसका 
भी बहुत महत््त था । 

( १४ ) माहिष्मती--बोद्धकाल में कुछ समय के लिये माहिष्मती भी 
आअवन्ती की राजधानी रही थी | 

( १४ ) वैशाली -- यह प्रसिद्ध वज्जिराज्य संघ की राजधानी थी । 

( १६ ) पांटलिपृत्रन--इस की स्थापना औैशुनागदंश. के. सम्राट उदायी 
के समये में हुई थी और भागे: चत्न कर -यह मगध की राजधानी .बन-गयया था | 


(औ४२ ) भसारतदर्प का इरिहास। 
( १७ ) प्रतिष्ठान या पैठन- यह दक्षिण का एक प्रप्तिद्ध नगर था| ' 
इन प्रसिद्ध नगरों के अतिरिक्त भ्रस्थ भी अनेक पत्तर्नों, निमर्मों व 
आ्रामों के माम बौद्ध साहित्य में मिलते हैं । इनमें उकट्ट, शइक, अप्सपर, कीट- 
गिरि, हछिददवंश, भारुकच्छ और सुप्पारक के नाम विशेष रूप से उलेखनीय हैं । 


जैन ग्रन्थों में श्रमक नगरों के नाम थाये हैं | प्रप्तिद्ध जैन ग्रन्थ उत्राप्त- 
गदसाओ में निम्नलिखित नगरों के नाम उपलब्ध होते हैं-- वनिश्रम्माम, चम्पा, 
बाराणुसी, पोल्सपुर, रानगिह, सेतव्य, कामिछायुर, सावटठी, वेशाली, मियिल्ा 
अलवी, कोशाम्बी, उज़नी, तफ्खशिल्ा, संगुल, सुंसुमार, कपिलचस्तु, साकेत, 
इन्दपत्त, उक्कट्ठ, पाटलिपृत्तक भर कुसीनारा | 


वोद्ध ओर मैन साहित्य के श्राधार पर हमने जिन नगरों के नाम यहां 
लिखे हैं, वे उत्त समय में चहुत प्रस्तिद्ध थे। पर उनके अतिरिक्त श्रन्‍्य नगरतों की 
सत्ता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया ना सकता। इन बोद्ध शोर जैन ग्रर्न्यो 
का उद्देश्य धार्मिक है | उनमें प्रसंग वश ही उप्त समय के कुछ नगरों के नाम भी 
ध्रागये हैं | ॥ 

बोद्धकाल में नंगरों का निर्माण किस ढंग से होता था शोर उनके 
विविध मकान किस प्रकार के बने होते थे, इस सम्बन्ध में बोद्ध साहित्य से बहुत 
कम निर्देश प्राप्त होते हैं | श्रीयुत रीज डेविड्स ने अपने प्रप्तिद्ध अन्य बुद्धिस्ट 
. इन्डिया! में बोद्ध साहित्य के आधार पर इस विषय पर जो प्रकाश डाला है, 
उप्तकी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को यहां उछिखित करना श्रप्नासंगिक न होगा)... 

उस समय के नगर प्र/यः दुगरूप से बनाये जाते थे। नगरों के चारों 
थ्रोर दीवार होती थी । दुग में राजप्रास्ताद, राज्य सम्बन्धी इमार्रते, बाजार तथा 
प्रमुख मनुष्यों के निवासस्थान रहते थे | दुगे से बाहर बहुत से उपनगर होते थे, 
भिनमें सवेत्ताधारण जनता निद्स करती थी । 


मकान बनाने के लिये पत्थर, ईंट भोर लकड़ी-तीनों का प्रयोग होता 
था । तीनों प्रकार की सामग्नी से बनाये गये मकानों -का बौद्ध साहित्य में उल्लेख 


| - . आतुर्थ भाग. -:. | ( ४४३ ). 
हैं। मकान बनाने वाले रार्जों की कला इस काल में पर्याप्त. उन्नति कर चुकी थी । 
विनय पिट्क में उस मसाले का जिक्र आता: है, भिप्तसे वोद्धकाल के मकार्नों की 
दीवारों पर पत्चास्तरे! किया जाता था। पानी तथा अन्य गन्दकी को निकालने के. 
लिये किस. प्रकार का प्रबन्ध किया जावे: इसका. उल्लेख भी इन ग्रन्थों में भाता 
है। नातक कथाओं में अनेक स्थानों, पर स्तात मब्जिलों वाले मकानों ( सत्तमूमक 
पराप्ताद ) का वन झ्ाता. है | सात मम्जिल वाले मकानों का बनना. यह: 
सूचित करता है कि उस समय, भवननिर्माणकल्ला पर्याप्त उन्नत हो. चुकी थी. [ 
बोद्ध काल में स्नानशालाञों: का विशेष महत्व था | अनेक प्रकार की 
सस्‍्नानशालाशों का वर्णन बौद्ध ग्रन्थों में आता है |! पर सर्वताधारण मनता इन 
पत्तमूमक पासादों” या स्नान शाल्ाझों का उपभोग नहीं कर सकती थी ६ 
वह एक मल्जिले प्ामान्य मकानों में रह कर ही जीवन व्यतीत करती थी |: 
बौद्ध काल की ( मौ्य काल से पूर्व की ) इमारतों के अवशेष वतेमान समय में, 
उपलब्ध नहीं हुवे हैं, अतः उन के सम्बन्ध में. हम साहित्यिक वंणनों से ही. 
कल्पना कर सकते हैं। ' 
बौद्धका्तः में ग्राम दो प्रकार के होते थे-- प्तामान्य आम ओर व्यवेस्तायिक-: 
आम, जिन में किसी एक ही व्यवसाय को करने वाले कारीगर लोग बसे होते थे १* 
इन के श्तिरिक्त इस प्रकार के भी ग्राम थे, जिन में किसी एक ही वर्ण व जाति: 
के लोग बसे. होते थे । बोद्ध अन्यों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों व शूदरों के आमों 
का वर्णनः भ्राता हैः | इसी प्रकार किसी एक प्रकार के व्यवस्तायियों यथा बढ़ईं,. 
कुम्हार आदि से ही वस्ते हुवे ग्रामों का उल्लेख भी असेक स्थानों-पर है। भलीनः 
चित्त जातक में, एक ग्रामः का वर्णन है, जिप्त में केवल . वर्धकि लोग बसते थे. भ्रोर 
उनके घरों की संख्या ४०० थी।' इसी प्रकार कुम्हारों, मछियारों, शिकारियों, 
चाणडार्लों, डाकुओं शआदि के ग्रामों का भी विविध स्थानों पर उल्लेख-आता है। 
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( ४४४) धाग्तवपें का इतिहास ह 

सामान्य ग्रार्मों में सत्र प्रकार के लोग इसते थे,परे अधिक संख्या किसानों की 
होती थी.] किप्तान लोग खेती करते थे शोर भनन्‍्य लोग अपना अपना पेशा करते थे, 
विविध पेशे वाले लोगों के अपने अपने संगठन होते थे, जिर्न्ह श्रेणि! कहा जाता था | 

बोद्ध' कोलीन ग्रा्मों के भी स्वरूप को श्रीयुत रीज्डेबिडूस ने प्रदर्शित 
करने को प्रयत्न किया है. | वे लिखते हैं कि आम के- मध्य में ग्रॉम' निवासियों: 
के घर होते थे, जिन के चारों ओर की भूमि कृषि के लिये प्रयोग में श्राती थी | 
ग्राम के निवासी अपनी झूमि पर स्वय खेती करते थे, इस के लिये दास आदि का 
प्रयोग नहीं किया जाता था| कृषि के काम में आने वाल्ली भूमि के अतिरिक्त 
प्रत्येक भ्राम में चरागाह होते थे। इन में सब के पशु स्तच्छन्दता पूर्वक चर सकते 
थे | चरागाह भूमि पर प्म्पूण ग्राम का सम्मिलित अधिकार माना जाता था | गांव 
भर के पशुओं को ग्वाले लोग चराने के लिये इस चरागाह म॑ ले जाते थे | ये 
ग्वाल्ले सम्पूरो ग्राम की भोर से नियुक्त होते थे | ग्वाले के लिये निम्न लिखित 
गुणों की गावश्यऊता बोद्ध प्रस्थों म॑ बताई गई है--उस में प्रत्येक पशुओं को 
पहिचानने की ज्ञमता होनी चाहिये। किप्त पशु पर कोन से चिन्ह हैं, इसका भी 
उस्ते परिज्ञान होना चाहिये | पशुओं की खाल पर मक्खियां अगडे न दे-सर्के इसका 
उसे ध्यान रखना चाहिये । पशुओं की बीमारियों तथा उन के घावों का इलान . 
भी उसे आना चाहिये | पशुओं को मक्खी, मच्छर, भ्रादि से बचाने के लिये धुर्वे 
आदि का प्रयोग करना चाहिये, उसे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि नदी को 
किस स्थान से पार क्रिया जा सक्रता है, पीने का पानी कहां मिल सकता है ओर 
कौन से चरागाह उत्तप्र हैं। निःस्सदेह, इस प्रकार के कुशल्न ग्वालों के संरक्षण: 
में बोद्ध कालीन ग्रामों के पशु अच्छी हालत में रहते होंगे । 

चरागाह के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम की. सीमा पर जंगल होते थे । 
जंगलों की उप्त प्मय में कमी न थी । इन जंगलों से ग्राम के निवाप्ती लकड़ी,. - 
बांस, फूंप, काना आदि पदार्थों को बिना किसी बाधा के, खच्छनदता के साथ 
ले सकते थे | इन पर किस्ती प्रकार का कर नहीं होता था १. 
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5 . -आतुर्थ-भांग। - ; (३४४ ) 

ग्राम के निवासियों में सामूहिक नीवन_ की. कमी. नहीं- थी | वे अनेक 

प्रकार के कार्यों को सम्मिलित रूप से करते थे । कुझां खोदना, सड़कें बनाना 

बाध-बाधना आदि अनेक कार्य वे सम्मिलित रूप से ही करते थे । कुल्लोवर्क 
जांतेक में एंक ग्राम का उल्लेख है, जिप्तमें तीस परिवार निवाप्त-करते थे। इंस 
ग्राम' के निवासी अपने साथ- सम्बन्ध रखने वाले सामूहिक कार्यों का सम्पादन' 
खय करते थे । इसके नित्राप्तियों द्वारा. सम्मिलित रूप से बनाये जाने वाले कूप; 
बांध तथा. मन्दिर का उल्लेख भी. इस जातक में मिलता है [” इसी प्रकार केः 
वर्गुन लोशक जातक *, तक्क जांतक * ओर महा-उवग्ग जातक४ में भी मिलते हैं। 
... अनेक आंमों के चारों ओर भी मट्ठीं की दीवार व-कांटों का घेरा आदि 
रहता- था. । इसी लियें अनेक स्थानों पर जातकों में ग्राम द्वारों का उल्लेख किया 
- गयाःहै। खेतों की रक्षा करने के लिये रखताले नियुक्त किये जाते थे, जो सम्पूर्ण 
ग्राम की तरफ से नियत होते थे। खेतों! के आकार प्रायः बड़े नहीं होते 
थे.। एक परिवार जिंतनी जमीन को सुंगमेंता के साथ स्वथ जोत सके, उतने ही. 
खेतें प्रायः होते थे | पर अनेक बड़े खेतों का वर्णन भी बोद्ध साहित्य में श्राता _ 
है । नातंककेयांश्रों में एक इस प्रकार के खेंत का उल्लेख है, जिसका विंस्तार _ 
१००० करीष था | एक अन्य स्थान पर ब्राह्मण काशीमारद्वान का वर्णन है, 
जिंसकें पाप ४०० हलों की खेती थी । इन खेतों में श्रतिं पर काम करने वाले . 
मजदूरों की भी उपयोग होतां था |. क्‍ 


व्यापार छोर नोका लखन. 
बोद्ध साहित्य के अचुगीलन से उस समय के व्यापार तथा नौका नयक॑ : 
के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण ओर. मनोरञ्जक बातें ज्ञात होती हैं | उप्त समय- 
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(१४६ ) भारतवर्ष को इतिहास 

में भारत के व्यापारी महाप्तमुद्र को पार कर दूर दूर देशों में व्यापार के लिये 

जाया करते ये | समुद्र को पार करने के लिये नहाभ बहुत बड़ी संख्या में बनते 

थे और उप्त स्रय में महान बनाने का ज्यवप्ताय अत्यन्त उन्नत दशा में था। 
समुद्द वशिन जातक में एक नहाज का उल्लेख है, जिम में वर्धकियों के सहल्ल' 
परिवार बड़ी सुगमता के साथ बैठ: कर सुदूरवर्ती किप्ती द्वीप में चले गये थे।' 

वर्धकियों के ये एक सहख् परिवार ऋण के बोझ से बहुत दबे हुवे थे शोर 
अपनी दशा से अप्तन्तुष्ट होने के कारण इन्होंने यह निश्चय किया था कि किसी 
सुदूर प्रदेश में जाकर ब्त जावें।! सचमुच वह जहाज बहुत विशाल होगा, जिप्त 
में एक हमार परिवार सुगमता के साथ यात्रा कर सके । वलाहस्स: जातक में पांच 

सो व्यापारियों का उछेख है, जो जहाज के टूट जाने के कारण लंका के प्रमुद्रतट' 
पर आ लगे थे भर जिन्हें पथश्रष्ट करने के लिये वहां के निवाप्तियों, ने अनेक. 
प्रकार के प्रयत्न किये थे |" सुप्पारक जातक़, में ७०० व्यापारियों का उल्लेख है, . 
जिन्होंने एक साथ एक जहाज पर समुद्रयात्रा के लिये प्रस्थान किया था [रै 
महाजनक जातक में चम्पा से सुबरण मूमि को प्रस्थान करने वाले .एक जहाज का' 
वणन भाता है, जिसमें बहुत से व्यापारीः अपना माल लाद करः व्यापार के लिये 
जारहे थे। इस जहाज में सात सार्थतवराहों का माल लदा हुआ था ओरे इसने: 
सात्र दिन में सातसी योजनः की दूरी तय की थी।९ संख जातक में सेख नाम के 

एक ब्राह्मण की कथा आती है, जो बहुत दान करता था | उसने दान. के लिये 

छः दानशालार्य बनाई हुईं थीं | इनमें वह प्रतिदिन छः लाख; म॒द्राशों का दानः 
करता था | एक वार उसके दिल्ल में आया. कि धीरे धीरे मेरी सम्पत्ति का भण्डार 
समाप्त होता माता है श्लोर जब सम्पत्ति समाप्त,हो जायगी, तो में क्‍या दान 
करूंगा ! यह सोच करे उसने एक जहाज द्वारा सुबणुभूमि ( वर्मा का एक प्रान्त )' 
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( ३४८ ) सारतवर्ष का इंतिद्वास । 
ह मुद्राओं में बिका । दूसरी व/र जब वे व्यापारी फिर व्यापार करते हुवे बावेरुंदेश 
पहुंचे, तो नहान पर अपने साथ एक मोर 4)े ले गये, .मोरे को देख कर-बावेरु 
के निवात्तियों को और भी भझधिक-आश्चर्य हुआ ओर वह वहां पर एक सहख 
मुद्राओं में बिका | , ईंस विवय में सत्र विद्वान सहमत हैं कि बावरु का अभिप्राय 
बैबिलोन से है और इस जातक में यह भत्वीमांति स्पष्ट हो जाता है कि बोड्ू 
काल में भारतीय व्यापारी सुदूखर्ती बैत्रिलोनिया के राज्य में भी व्यापार के 
ढिये जाया करते थे |-बैबिलोन के मार्ग में विद्यमान फारस की खाडी भोर फारस का 
समुद्र तट उन के जहानों द्वारा भद्दीमांति आलोडित हुते थे, इस वात में भी 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं क्रिया जा सकता। । 
भारत से इन देशों तक पहुंचन के लिये अनेक्त जलमाग विद्यमान थ। 
भारत की नदियां उप प्रमय मार्ग के तौर पर व्यह्ृत होती थीं। चम्पा ओर 
बनारपत उस समय में अच्छे बन्दरगाह माने जाते थे, जहां से जहाम पहले 
नदी में और फिर सपुद्र में जाते थे। कुमार महाजनक ने सुदर्ण सूमि के लिये 
लते हुवे चम्पा से प्रस्थान किया था ।* इस्ती प्रकार सीलानिसेत जातक में 
समुद्र में जहान के टूट जाने पर जल मार्ग द्वारा यात्रियों को बनारप्त पहुंचाने का 
उल्लेख है ।* पर सुदूरवर्ती देशों में जाने के लिये चम्पा ओर बनारेस जैसे नदी 
तटवंर्ती नगर विशेष उसयुक्त नहीं दो सकते थे । इसके लिये उप्त समय में समुद्र 
तट पर अनेक प्रप्तिद्ध बन्दग्ग ह विद्यमान थे | इन बन्दरगाहों के सम्बन्ध में भी 
कुछ महत्वंपूण निर्देश बोद्ध साहित्य में मिलते हैं। हम उन्हें यहां निर्दिष्ट करना 
आवश्यक समभत्ते हैं । | 


किक 


चल 


लोसक जातक में पमुद्वृतट पर विद्यमान एक. बन्दरगाह, का वशुन है, 
जिप्का नाम गम्भीरफ्तन था | यहां पर जहाज किराये पर मिल सकते थे | 
गम्भीर पत्तन से नहानों के चलने ओर उनके महाप्तमुद्र में माने का वर्णन इस . 
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चह॒थे जाग । ( ३४६ ) 


* जातक में उतलच्ध होता है |* मुस्सोन्दि जातक में भारुफ़च्छ नाम के बन्दरगाह 
का उल्लेख हैं | भारुकच्छ से जहाज में जाने वाले व्यापारियों का विशद्रूप 
से वन इस जातक में किया गया है |* इसी प्रकार सुप्पारक जातक में भी 
भारुकच्छ पत्तन का उल्लेख है, शोर दहां यह भी लिखा है कि यह सप्ृद्रतट पर 
विद्यमान एक बन्दरगाह था | * इस्ती प्रकार अन्यत्र वोद्ध साहित्य में ताम्रलिप्ति, 
सुप्पारक, रोरुक, कविर पत्तन आदि बन्दरगाहों का भी उल्लेख है | 
प्मद्र भ॑ जहानों द्वरा होने वाले विदेशी व्यापार के अतिरिक्त बोद्ध- 
फालीन भारत में आन्तरिक व्यापार को भी कमी न थी | भारत एक बहुत 
घड़ा देश है । उसके विविध प्रदेशों म॑ पारस्परिक व्यापार अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थ.न रखता था| यह आन्‍न्तरिक व्यापार स्थल श्रोर जल दोनों द्वारा होता था| 
भारत में व्यापार के प्रमुख स्पत्त और मार्ग कौन से थे, इस पर हम भागे चल्न कर 
प्रकाश डालेंगे | पर यहां यह बताना आवश्यक है, कि स्थल मार्गा द्वारा होने वाले 
व्यापार का स्वरूप क्या होता था | यह आनन्‍्तरिक व्यापार साथा ( काफलों ) द्वारा 
होता था । बहुत से ब्यापरी परस्पर साथ मिल कर काफरल्ों में व्यापार कहते 
थे | उत्त समय भारत में जंग्तों की अधिकता थी । रास्ते चहुत छुरक्षित नहीं 
थे | इस कारण किसी व्यापारी के लिये यह सम्भव नहीं होता था कि वह. अकेला 
सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिये जा सके | वे बड़े बडे काफल बना कर एक 
साथ व्यापार के लिये जाया करते थे | जातक प्ताहित्य में बहुत से काफलों और उन 
की यात्राओं के वर्णन संगृहीत हैं | अनेक काफक्ों में ता ४०० से लेकर १००० 
तक गाड़ियां होती थीं |४ जातक कथाओं में जिन काफलों ( साथा ) का वणुन 
है, वे वैज्ञगाड़ियों द्वारा व्यापार करते थे | साथ के नेता को साथवाह कहते 
ध.। काफल्ों की यत्रा रिरापद नहीं होती थी । उन्हें लूटन के लिये डाकुश्रों 
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(३५० ) भोरतबप का इतिहास 


के विविध दल हमेशा प्रय-नशील रहते थे। सत्तिगुम्ब जातक में डाकुत्रों के एके .. 
ग्राम का उछेख है, मिप्त में ४०० डाकू निवाप्त कस्ते थे ।१ साथों को इन डाकुज्ञों 
का सामना करने तथा उन से श्पन माल को रखा करने की उचित व्यवस्था 
करनी पड़ती थी | इस्त के किये वे अपने साथ शब्युक्त पहरेदारों को 
रखेते थे । ये पहरेदार व योद्धा साथ पर होने वाले हमला का वीरता 
के साथ मुकाबला करते थे | साथों की रक्ताथ साथ चलने वाले 
पहरेदारों का जगह जगह पर जातक कथाओं में वरशन है| डाकुओओं के अतिरिक्त 
अन्य भी झअनेक प्रकार की श्ापत्तियों का मुकाबला इन साथों को करना 
होता था | अपणणक जातक में इन विपत्तियों का विशद रूपसे वर्णन है।* 
डाकुओं के अतिरिक्त जंगली जानवर, पानी की कमी, भृत्त पिशाच शादि की सत्ता 
ओर आहार का अभाव--ये सब आापत्तियां थीं, शिनका समुचित प्रचन्ध किये 
बिना कोई साथ सफलता के साथ अपनी यात्रा नहीं कर सकता था | 

५ स्थल मांग से व्यापार करने वाले ये साथ घड़ी लम्बी लम्बी यात्राय 
किया करते थे । गंन्धार जातक में एक साथे का वरशन हैं, जिप्त न दिदेह से 
गन्धार तक की यात्रा की थी |१ इन दोनों नगरों का अन्तर १२०० मील 
के लगभग है | बनारस उस समय व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र था। बनारस के 
साथ बहुन से नगरों ओर देशों के व्यापार का उल्लेख जातकों में मिलता है। 
काम्बोन, काम्पिल्य, कपिलवस्तु, कोशल, कुरुक्षेत्र, छुरु, कुशीनारा, कोशाम्बी, 
मिथिला, मधुर, पाग्चाल, सिन्‍्ध, उज्जैन, विदेह आदि के साथ बनारप्त के व्यापार 
का वर्णन इस बात को सूचित करता है, कि उप्त समय में बनारप्त व्यापार का 
एक अत्यन्त महत्वपू्ठ केन्द्र था, जहां से प्ताथ विविध देशों में व्यापार के छिये 
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बतुर्थ भाग: | (४५४१ ) 


७ 


जाया.- करते थे ।” बनारस से: काम्बोन, प्िन्ध भर उन्जेन बहुत दूर हैं, इतनी 
दूर व्यापार के लिये जाने वाले सार्था: को सत्ता इस बात का. स्पष्ट प्रमाण है कि 
च्रोद्धू काल में भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत उन्नत दशा में था | 


स्‍्थन्न माग के अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार के लिये नदियों का भी. 
छोग होता था | उप्त समय में गंग।नद्दी नहानों के आने जाने के छिये प्रयोग 
में ल्ञाई जाती थी | जातक कथाओं में वनारप्त श्रान वाले जहानों. का अनेक स्थानों, 
पर उल्लेख है। महाजनक जातक से सूचित होता है, कि वोद्धकाल में गंगा में: 
बहुत से जहाज आते जाते रहते थ.। गेगा के अतिरिक्त अन्य भी अनेक नदियां: 
व्यापारिक मार्ग के. रूप में. प्रयुक्त होती थीं. । 

बोद्धकाल में स्थलमार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी किन मार्गों से. 
भाया जाया करते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूण निर्देश भातक कथाओं में 
मिलते हूँ | प्रो० रीजडेविड्स ने बोद्ध ग्रन्थों के आधार पर इन मार्गों को इस: 
प्रकार निश्चित किया. है--- 

( १ ) उत्तर से दक्षिण पश्चिम को--यह मार्ग सावट्ठी से पतिट्ठान. 
जाता था | इसमें मुख्यतया निम्नल्लिखित पड़ाव आते थ--रतिट्वान से चल कर 
माहिष्मती, उज्मेनी, गोनद्धु, विदिशा, कोश,म्ब्ी. ओर साकेत होते हुवे फिर 
पसावटठी पहुंचते०्थ |[ 


0 ०, 


( २ ) उत्तर से दक्षिण पूत को--यह माग सावटू्ठी से  राजगृह जाता: 
था. | यह रास्ता सीधा नहीं था, अपितु सावट्ठी से हिमालय. के समीप, समीप होताः 
हुवा वेशालीः के उत्तर में हिमालय की उप्त्यक्रा में पहुचता था भोर वहां ऐेः 
दक्तिण की तरफ मुड़ता था। इसका कारण शायद यह था कि हिमालय फेः 
निकलने वाली नदियों को ऐसे स्थान से पार किया जा सके, जहां. कि उनका: 
विस्तार अधिक न.हो | नदियां पहाड़ों के समीप बहुत छोटी होती. हैं, वहां वे भविक- 
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(१५२ ) भाग्तव्ष का इतिहास । 
गहरी भी नहीं होतीं। इस मार्ग से सावट्ठी से चल्न कर सेतत्य, कपिलस्तु, 
कुप्तीनारा, पावा, हत्थिगाव, भणडगाम, वेशाली, पाट्लिपृत्र ओर नालन्दा रास्ते 
में आते थे । यह राष्ता आगे गया की तरफ चल्ना जाता था । वहां यह एक 
अन्य मार्ग से ना कर विल्ल जाता था, जो कि बनारस से ताम्रलिष्ति 
( समुद्रतट पर ) की तरफ जारहा होता था | । : 
( ३ ) पूर्व से पश्विम को--यह मार्ग भारत की प्रप्तिद्ध नदी गेगा ओर 
यमुना के साथ साथ जाता था । इन नदियों में नोकार्य शोर जहान भी चल्॒ते थे, 
पहले लिख चुके हैं। वोद्धकाल में गेगा नदी में सहनाती नामक नगर 
तक तथा यझुना में कोशाम्बी तक जहान आया जाया करते थे । इस मांग में 
कोशाम्त्री का बहुत महत्त्व था, यहां पर उत्तर से दक्षिण परचम को जाने वाला 
मांग भी मित्न जाता था भोर नोकाओं तथा जहां से आने वाला माल यहां 
उतार दिया जाता था और उसे गाड़ियों पर ज्ञाद कर उत्त या दह्िण में 
पहुंचाया जाता था । ह 
इन तीन प्रसिद्द मार्गा के अतिरिक्त व्यापर के अन्य महत्वपूर्ण मार्ग भी 
वौद्धकाल में विद्यगान थे, इस में परन्देह नहीं | जातकों में दिदेह से गल्वार, मगय 
से सोवीर भोर भारुक़च्छ से समुद्रृतट के साथ साथ सुवर्णमूमि जाने वार्ले 
व्यापारियों का वर्शन है| विदेह से गान्धार तथा मगघ से सोबीर जाने वाले व्यापारी 
क्विन मार्गा का अचुपरण करते थे, यह हमें ज्ञात नहीं है | पर यह निश्चित है 
कि इन छुदूरव्ती यात्राओं के कारण उम्त समय में व्यापारीय मार्ग बहुत उन्नत 
चुके थे। ु ; 
बद्धकाल के व्यापारी ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी व्यापार के लिये 
जाया करते थे, जहां निश्चित मार्ग नहीं थे, या जिनके मार्ग सर्वताधारण को 
ज्ञोत न थे। ऐसे साथां ( काफलों ) के साथ इस्त प्रकार के लोग रहते थे, जो 
मार्गा का मत्ीमांति परिज्ञान रखते हों | इन लोगों को 'यल्लनियामक' कहा जाता- 
था। ये थलनिवामक नज्तुत्रों तथा ज्योतिष के अन्य तत्वों के अछुप्तार मार्ग का 
निश्चय करते थे | थत्वनियामक्ों से सबत जद्ज्तों, -विस्तीश मह्स्यतों हवा मंदा- 


घतुर्थे भाग ॥ ( ३५३ ) 

समुद्रों में मार्ग का पता लगाने में सहायता मिलती थी | जातक कथाओं में लिखा 
है कि विस्तीर्ण मरुस्थलों में यात्रा करना उत्ती प्रक्रार का है, जैसे महासमुद्र में 
यात्रा करना। अतः उनके लिये भी मार्गप्रदशकों की आवश्यकता अ्निवाय होती 
थी | उस समय में दिग्दशक यनन्‍्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था | इस प्रकार के 
यत्रों का उल्लेख कहीं बोद्ध साहित्य में नहीं है। इप छिये मार्ग का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये नक्षत्रों से ही सहायता ली जाती थी । समुद्र में दिशा जानने के 
लिये एक अन्य भी उपाय बोड्ध काल में प्रयुक्त किया जाता था | उप्त समय के 
नाविफ लोग अपने साथ एक विशेष प्रकार के कोवे रखते थे | जिन्हें 'दिशाकाक! 
कहते थे | जब्र नाविक लोग रास्ता भूल जाते थे ओर स्थल्न का कहीं पता न चलता 
था, तो इन (दिशाकाको? को उड़ा दिया माता था। ये दिशाकाक! जिधर जमीन 
देखते थे, उधर की तरफ उड़ते थे ओर उधर ही नाविक लोग अपने जहाओनों को 
भी ले चलठे थे | महामझुद्र के बीच में तो इन दिशाकाक[ का दिशेष उपयोग नहीं 
हो सकता था, पर सामान्य समुद्र यात्राओं में इनसे बहुत सहायता मिलती थी । 

दि्दशक यन्त्र के अभाव में महसमद्र की यात्रा बहत संकट्मय 
होती थी । अनेक वार नाविक लोग मार्ग भ्रष्ट होकर नष्ट हो जात थे | जातक 
ग्रन्थों में राप्ते से भटक कर नष्ट होने वाले अनेक जहाजों की कयाये लिखी हैं। 
पण्टरजातक में कथा आती है, कि पांच सो व्यापारी महाप्रमृद्र में नहाज लेकर गये | 
अपनी यात्रा के सताह दिन वे माग मूल गये, स्थल का चिन्ह कहीं दृष्टिगोचरे 
नहीं होता-था, परिणाम यह हुआ कि वे स्व नष्ट हो गये ओर मछलियों के 
ग्राप्त बन गये ।* हु ेु 

जल ओर स्थल्न के इन मार्गों पे क्रिन इस्तुओं का व्यापर किया जाता 
था, इस सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध प्रत्थों में उपल्त्ध नहीं होते | 
जातक कथाओं के लेखक इतना लिख कर ही सन्‍्तुष्ट हो जाते हैं कि व्यापारियों 
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( श्प७ ) भारतघर्ष का इसिहास । 


ने ४०० व १००० गाड़ियां बहुमूल्य भाणड ( ज्यापारी. पदार्थ ) से भरी शोर 
व्यापार के लिये चल् पड़े | पर इन गाड़ियों में कोन से बहुमूल्य भाणड को 
भर गया, यह बताने का वह कष्ट नहीं करते | जो दो चार निर्देश इस विषय: 
में मिलते हैं, उन का जिक्र करना जरूरी है। बोद्ध काल में दग्त्र व्यवप्ताय के लिये 
- बनारस और शिविदेश सब से अधिक प्रप्तिद थे । महापरिनिव्वान सुत्तान्त में: बनारस 
के वस्त्रों की बहुत प्रशमा की गई है ओर लिखा है कि वे अत्यन्त महीन होतेः 
हैं।! महादग्ग में शिविदेश के दर्तों को बहुमूल्य बताया गया है! पिन्ध के. 
घोड़े उप्त समय में बहुत प्रसिद्ध थे 7 नातकों के अचुसार प्राच्य देश के राजाः 
त्ोग उत्तर या पश्चिम के घोडों को प्तन्द्‌ करते थे आर उन्हीं को अपने पाप्त रखते: 
थे | अनेक स्थानों पर घोड़ों के स्ोदागरों का वर्णन है, जो उत्तराष्य, से. झाकर 
बनारस में घोड़े बेचते थे १ 


मुद्रापहुति तथा वस्तञों के मूल्य 
90 है ः 


बोद्धकाल की मुद्रापद्धति के सम्बन्ध में बोद्धमन्थों से अनेक. उपयोगी वार्ते. 
ज्ञात होती हैं| उप प्तमय का प्रधान प्िक्का 'काहापन! या 'कार्पाएणः होता था [९ 
जातक कथाओं में बार बे इसका उल्लेख आत। है| परन्तु इसके अतिस्क्ति. निष्क,* 
सुब्ण,० ओर घरण नाम के प़िक्कों का प्रचलन भी इस काल में विद्यमान था | 


निष्क या; निक्‍्ख सोने का प्रिक्का होता था, जिप्तका भार ४०० सत्तीः 
होता था | 'पुवर्ण! भी सोने का सिक्का होता था, जो भार में ८० सती होताः 


् 
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'आतुंये भाग ( ३४५) 
था । बौद्ध प्ताहित्य में सामान्य सोने के लिये हिरणय शब्द आता है, थौर सोने 
के सिक्क के लिये 'छुवण! या 'सुवर्ण माषक! | उदय जातक में कथा आती है कि 
उदयभद्दा को 'छुतरशमाषकः देकर प्रलुब्ध करने का प्रयत्न किया गया [* इसी 
अकारे अन्यंत्र भी 'छुबर्शमाषक' का उल्लेख आता है।'* 

बोद्धकाल का प्रधान सिक्का कार्पापण होता था | यत्रपि मुख्यतया 
कार्पापण तांबे के होते थे, पर इस प्रकार के निर्देश मिलते हैं, भिनसे यह सूचित 
होता है कि कार्षापण सोने ओर-चांदी के भी बने होते थे । डाक्टर माण्डारकर 
ने भारतीय मुद्रापद्धति विषयक अपने प्रपतिद्ध ग्रन्थ में इन निर्देशों का विशदरूप से 
विवेचन क्रिया है।* 
इन विविध पिक्कों का भार कितना होता था ओर दततमान फ़िक्षों में 
खनका सूल्य कितना होता था, इस सम्बन्ध में विचार कर श्रीमती रीजूडेदिद्र 
निम्न लिखित परिणाम पर पहुचीं हैँ--- 
सोने के १४६ ग्रेन-१६ सोने के मापक-! सुवर्ण 
चांदी के १४६ ग्रेन-१६ चांदी के मापक्र-१ धरण 
ताम्बे के १४६ ग्रेन-१६ तांबे के माषक ८१ कार्पाष्ण 
इप्तके अजुपार 
१ सुदर्ण 5! पौ० ४६ शि० 
१ धरण ८६ पंछ 
१ कार्पाएण ८ १ पं 
विनिमय की सुगमता के लिये बौद्धकाल में वर्तमान श्रठ्ती, चबन्नी, 
इकली आदि की तरह अधकार्पापण, पादकार्पपण आदि अनेक सिक्के होते थे ३ 
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(१४६ ) .. भारतबवर्षकाइतिहासख 
बहत छोटी कीमतों के लिये माषक्र' ओर काकणिक्राँ का प्रयोग किया 
जाता था। 
द विविध वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध में भी कुछ मनोरंगक निर्देश 
बौद्धमाहित्य में मिलते हैं | उनका उल्लेख करना भी यहां उपयोगी होगा । 
विनय पिटक के अनुमार एक मनुष्य के एक बार के थाहार के लिये उपयुक्त 
भोजन सामग्री एक कापोएण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी | बौद्ध भिन्ुओं के लिये 
उपयुक्त चीवर भी एक कार्पाण्ण द्वारा प्राप्त किया जा सक्रता था। परन्तु भिक्षुणी 
के लिये उपयुक्त वख्र १६ कार्पापणों में बनता था । बहुपूल्य वर्तों की कीमत 
बहुत भधिक भी होती थी | बोद्धप्न्थों में एक हनार तथा एक लाख कार्पाष्णों 
में बिकने वाले बल्लों ;का भी उल्लेख है | 

पशुओं को कोमते भिन्न भिन्न होती थीं । महाउम्मग्ग मातक के 
अनुभार गधे की कीमत ८ कार्पापण होती थी। गामशणिचणड जातक ओर कन्ह- 
जातक के अबुपार बलों की एक जोड़ी २४ कार्पापणों में खरीदी मासकती थी | 
दस ओर दाप्तियों की कीमत उनके गुणों के अनुप्तार कम अधिक होती थी | 
वेघ्पन्तर जातक में एक दाप्ती का बणन है, जिप्तओ कीमत १०० निष्करसे भी 
अधिक थी | दुननमातक ओर नन्द जातक में ऐसे दासदासियों का उल्हेख है, 
जो बेवल १०० कापापणों से ही प्राप्त किये मास्कते थे | 

घोड़े उप्त समय में बहुत महंगे थ । जातकों में घोर्डों की कीमत १००० 
कार्पापणु से लेकर ६००० कार्पापण तक लिखी गई है।मेमन की कीमत एक स्थान 
पर १०० कार्पापण लिखी गई है, गधे ओर बेल के मुकाबले में मेमने का इतना 
मंहगा होना समझ में नहीं आात, है । का 
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चतुर्थ भाग ( ३५७ ) 

उप समय में वेतन तथा श्ृति किप्त दर से दी जाती थी, इस विषय में भी 

कुछ निर्देश मिलते हैं | राजकीय सेवक की न्यूनतम भ्ृति 4 कार्पापण दैनिक होती 

थी | नाई को बाल काटने के बदले में ८. कापोषण तक दिये जाते थे | गणिका 

की फीस ४० से १०० कार्पापण तक होती थी। अत्यन्त कुशल पर्घारी को 

१००० कार्पापण तक मिलता था। रथ किराये पर लेने के लिये ८ कार्पापण प्रति 

घगण्टा दिया जाता था | एक मछली की कीमत ७ मापक तथा शराब के एक 
गिलापत की कीमत १ मापक लिखी गई है । 

तक्षशिला में अध्ययन के लिये जाने वाले विद्यार्थी अपने आचार्य को 

१००० कार्पापण दक्षिणा के रूप में प्रदान करते थे। इन थोड़े से निर्देशों से . 

हम बोद्ध काल की कीमतों के संबन्ध में कुछ अनुमान कर सकते हैं | 


6५ यू कर 298 
तर याय 
विवाह तथा स्थियों को स्थिति 
कीट 
विवाह और गृहस्थजीवन 


बोद्ध साहित्य में तीन प्रकार के विवाहों का उल्लेख है---प्राजापत्य, 

स्वयम्बर ओर गान्यव। सतामान्यतया विवाह प्राजापत्य पद्धति से होता था। परम्परा- 
गत प्रथा के अनुस्तारा समान जाति ओर स्थिति के कुल्लों में माता पिता की 
इच्छानुसार वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता था ॥ परन्तु स्वयम्त्र तथा गान्धव 
विवाहों के भी अनेक उदाहरण बोद्ध साहित्य में मिक्ते हैं, शोर इन्हें भी धर्माचुकूल 
सममा जाता था । कुणाल नातक में कुमारी कण्हा के खयम्वर का उल्लेख है, 
जिसने कि अपनी इच्छा के अक्षुसार पांच कुमारों के साथ विवाह किया था !* 
नच्च जातक में एक कुमारी का बणुन है, जिसने अपने पिता से यह वर मांगा था 
कि उप्ते अपनी इच्छानुप्तार पति वरण करने का अवसर दिया जावे। पिताने उसकी 
यह इच्छा पूर्ण कर दी ओर उप के अचुवार खबर सभा बुलाई गई, मिप्त में 
: दूर दूर से कुमार एकत्रित हुवे (९ घम्मपद टीका में भी एक असुरराजा वेषचित्ति की 
कन्या के स्व्रयम्वर विवाह का वन है रे गान्धर्व विवाह के भी श्नेक इृष्टान्त 
बोद्ध ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। कद्वहारि जातक में बनारस के राजा ब्ह्मदत्त की 
कथा आती है, नो एक वार जज्ल में भ्रमण कर रहा था | उसने देखा कि कोई 
अनिन्ध सुन्दरी बालिका बडी सुरीली तान में गा रही है। समा ब्रह्मदत्त उसे 
देखते ही मुग्ध हो गया ओर उन दोनों ने वहीं वैवाहिक सेबन्ध स्थापित कर. 
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आअहुर्थ भाग ।: ( 3५३ ) 
लिया [! इसी प्रकार अवन्ती के राजा चंण्ड प्रद्योत कीं कन्या वासददत्त 
( वाघुलदत्ता ) का उदप्रन के साथ विवाह भी गान्धव विवाह का प्रसिद्ध उदाहरण 
है। यह कथा हम,बोद्ध काल. का' राजनीतिक इतिहास लिखते हुवे विस्तार के प्ताथ 
दे चुके हैं| धम्मपदटीका में कुमारी पाट्वचरा का वर्णन आता है, जिसने अपने: 
माता पिता द्वारा निश्चित सम्बन्ध को ठुकरा कर अपनी इच्छा से विद्राह किया 
इसी प्रकार के उद्गाहरण अन्यत्न भी मिलते हैं | इन से स्पष्ट है कि बोद्ध 
काल में सामान्य प्रानापत्य विवाह के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वैवाहिक सम्बन्ध 
भी प्रचलित थे ओर उन्हें घर्माचकूल माना नातः था | द 
पामान्यदया वित्राह समान नाति और कुल में होते थे | पर बौद्ध ग्रन्थों 
में इस्त प्रकार के उदाहरणों की कमी: नहीं है, जब॒कि विवाह करते हुवे निमश्चित. 
जाति व कुल का ध्यान वही रखा गया | काशल राज्य के. प्रप्तिद्ध राजा; पसंनदी: 
( अग्निदत्तः प्रतेनज्ञित ) ने श्रावस्ती: के. अल्यतम मालाकार की कन्या. मलिकां के. 
साथ विवाह किया था | इस, कथा का उद्ेख भी हम पहिले कर चुके हैं।॥ 
बडुहर देश के शिकारियों के परदार की कन्या चापा का विवाह उपक्र नामक के 
एक वेरागी के प्ताय कर दिया गया था |? दव्यावदान में एक ब्राह्मण कुमारी का 
उद्ेख अता है, निम्न शादूलक़रण नाम के शृद्र कुमार के साय विवाह किया था [* 
इसी धकार धम्मपदटीका में कुएडलकशी नामक एक कुर्ल,न; महिला की कथा. 
शआती है, जिसने एक डाकू के साथ विवाह करने में कोई संकोच नहीं. किया: 
था [* इन उदाहरणों से: यह बात भज्ीमांति स्पष्ट हो जाती है कि जाति का 
बन्धन बोद्ध काल. में भी बहुत दृह नहीं हो गया था | जाति के बाहर विवाह भी 
उम्र स-य में प्रचलित थे । । 
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* (१९७ ) भारतचप का इतिहास । 


कन्याओं का विवाह पतामान्यतया सोलह वर्ष की श्ायु में किया जाता 
था | बालविबाह की प्रथा उत्त समय प्रचलित नहीं थी | घम्मपढ टीका में राजगृह _ 
के अरष्ठी की कन्या कुणडलकेशी का उल्लेख ञ्राता है, जो सोलह वर्ष की आयु 
तक अविवाहित रही थी | उप्तमें यह भी लिखा है, कि यही भायु है, जिसमें 
कि स्वियां विवाह के लिये इच्छुक होती हैं ।! 


। बौद्धकाल में विवाहों में दहेज की प्रथा भी प्रचलित थी | घम्मपद टीका 
में श्रावस्‍्ती के अ्रष्ठी मिगार की कथः थ्राती है, जिसने. अपनी कन्या विशाखा के 
विवाह भें निम्नलिखित वस्तुर्मे दहेन में दी थीं--घधन से पूर्ण पांच प्तो गाड़ियां, 
: मुर्णा पात्रों से पूष्ठ पांच सौ गाड़ियां, रजत के पात्रों से पूर्ण पांच सो गाड़ियां, 
तांबे के पात्रों से पू पांच सो गाड़ियां, विविध प्रकार के रेशमी बस्रों से पूर्ण 
पांच सो गाड़ियां शोर इसी प्रकार घी, चावल ठथा खेती के उपकरणों से पूण 
पांच पांच मो गाडियां, साठ हमार वृषभ तथा साठ हजार गोवे |! नहानचुन्पूल्य 
के रूप में कुछ सम्पत्ति प्रदान करने की बात तो स्थान स्थान पर बोद्ध साहित्य: 
में मिलती है । कोशल के रामा महाक्रोशल ने मगधराज बिजिसार के साथ अपनी: 
- कन्या कोशलदेवी का विवाह करते हुवे काशी का एक ग्राम, जिसकी 
आमदनी एक लाख वार्पिक थी, नहानचुन्नमूल्य के रूप में प्रदान किया था ।ह 
, यही ग्राम फिर कुमारी वजिरा के विवाह के अब्सर पर अजातशन्नु को प्रदान किया 
गया था। इसी प्रकार श्रावस्ती के धनकुबेर श्रेष्ठी मिगार ने ४४ कोटि 
, धनराशि अपनी कन्या के विवाह के अवप्तर पर नहानचुज्षमूल्य के रूप 
में दी थी ।९ ह 
न न 
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-आतुर्थ भाग। (३६१ ) 
बोद्धकाल में पारिवारिक जीवन का क्या अ'्ेश था, इसका बड़ा सन्दर 


परिचय उन शिक्षाओं से मित्रता है, मो उस समय की वधुओं को दी जाती थीं। 
वे शिक्षाय निम्नलिखित हैं--- 


( १) अन्दर की अग्नि को बाहर न लेमाशो | 

(२ ) बाहर की अग्नि को अन्दर न लाओ। 

(३ ) जो दे, उस्ती को प्रदान करो | | 

(४ ) जो नहीं देता, उप्तको प्रदान न करो । 

( ४ ) जो देता है, भोर जो नहीं देता है, उन दोनों को प्रदान करो । 
( ६ ) सुख के साथ बेठो | 

(७ ) सुख के साथ भोग करो | ' 

(८) सुख के साथ शयन करो |; 

( ६ ) अ्रग्नि की परिचर्या करो | 

( १० ) इल देवता का सम्भान करो | 


सुत्र रू से उपदिष्ट को गई इन शिक्षाओओं का क्‍या अभिप्राय है, इसका 


: विवेचन भी बोद्ध साहित्य में किया है | हम उसे उंत्तेप के साथ यहां उपस्थित 


_ करते हैं--- 


( १ ) अपने घर की अन्दरूनी बात चीत को बाहर न कहो | घर -में 


ः जो बातें होती हैं, जो समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं, उनका निक्र दूसरों से, यहां तक 


श्रपेज्ञा किये विना कि वे वापिस देते हैं या नहीं, दान करो | 


कि घर के नोकरों से मी न करो। 


(२) बाहर क भंगड़ों को घर में प्रविष्ट न होने दो । 

(३ ) घर की वह्तु उस्ती को उधार दो, जो उसे वापिस कर दे | -. 
( ४ ) घर की वस्तु उत्ते कमी उधार न दो, जो उसे वापिस न लोटवे | 
( ५६ ) जो भिखमंगे तथा कंगाल भिखारी लोग हें, उन्हें इस बात की 


हे 
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(४६२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
६ ) निप्त के साझुश बैठे रहना मुनास्तिब है, उप्तके. पम्पुख बेठी रहो। 

निप्त के भाने पर खड़ा रहना आ्रावश्य हैं, उप्त के सम्तुख मत बैठी । सब. के साथ! 
यथायोग्य व्यवहार करो। | ता 

( ७ ) पति के. खाने से पूर्व भोजन न करो। इसी. प्रकार अपनी सास तथा: 
श्वसुर को भलीभांति भोजन कराने के अनन्तर खथ्े भोजन करो । 

( ८.) अपने. पति से पूषर साझो नहीं | परिवार के विविध सदस्यों के 
प्रति.अपने प्म्पूष्ठ कतेव्यों को कर चुकने के अनल्तर फिर शयन्' करो, पूत्र नहीं: | 

( € ) अपने पति, श्रुर तथा साप्त को अग्नि के समान्,समझ उनकी. 
पूजा करनी. चाहिए | 

( १० ) जब कोई भिन्नु भिक्षा के लिये घर के द्वार पर थावे, तब उसे 
भोजन कराके सत्य खाना चाहिये,। 

पर सत्र ल्लियां इन शिक्षाओं के अचुस्तार आदश गृहस्थ जीवन: व्यतीत 
करती हों, यह बात बोद्धकाल में नदीं थी | उस काल में. ख्तियां अपनी. अपनी. 
प्रवृत्ति के अनुसार मिन्व मिन्न प्रकार की होती थीं । बोद्ध साहित्य, में सात प्रकार. 
की पत्नियों का बर्णन किया गया है |! उम्र प्तमय्र के. वास्तविक, गृहस्थ जीवन, 
पर प्रकाश डालने के लिये इनका, उछेख विशेष रूप से सहायक हो सकेगा--- | 

( १) एक प्रकार को पत्नियां क्रोधी ततरा गरम मिजान: की होती. हैं |, 
वे सदा क्रोध करती रहती. हैं| अपन. पति से उनकी नहीं बनती.] पति से विद्वेप: 
कर वे दूसरों के साथ प्रेम करती हैं| अपन पति की सम्पत्ति को नष्ट करने में: 
उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता | प 

( २ ) दूसरी प्रकार की पत्नियां वे. होती, हैं, जो अपने पति की कमाई 
को ईमानदारी के साथ व्यय नहीं करतीं। वे. उसप्में से चोरी. करने में संकोच 
नहीं करती | 

( ३ ) तीसरे प्रकार की पत्नियां वे होती हैं, जो अपने पति पर हुकूमत 
करने की कोशिश करती हैं | वे खयेः आलप्ती, कामचोर भौर गरम तब्रियत की 
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खतुर्थ भाग ।._. (४६३ ) . 
होती हैं, घर में श्रपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर वे आराम के साथ जीवन व्यतीत 
करता चाहती हैं और पति तथा घर के अन्य सदस्यों को अपने शासन में रखने का 
अद्यत्न करती हैं। . क्‍ । | 

( ४ ) चोथे प्रकार की पत्नियां वे होती हैं, जो घर में माता की ताह 
रहती हैं। घर की सम्पूण सम्पत्ति की वे संमाल करती हैं ओर पति तथा घर के 
अन्‍य सदस्यों की उसी प्रकार से परवाह “करती हैं, जैसे माता अपन बच्चों की 
ऋरती है। । । 

€ ४ ) पांचवें प्रकार की पत्नियां व होती हैं, जो अपने पति की आज्ञा 
में रहती है। भिप्त प्रकार छोटी बहन अपनी बड़ी बहन या अन्य बड़े सम्बन्धियों 
के' साथ मदुता का व्याहार वसनी है, अपने से बड़ों का सम्मान करती है, उप्ती 
प्रकार यह पांचर्व प्रकार की पत्नी अप्रने पति के स्लाथ व्यवहार करती है । 


नी 


(६.) छटे प्रकार की पत्नियां वे होती हैं, जो अपने पति के साथ मित्र 
के समान व्यवहार करती है । जिस चाह कोई व्यक्ति अपने मित्र से बहुत समय : 
, प्रश्चात्‌ मिल कर खुश होता है, ओर उप्ते देख कर आल्हझ्ादित होता है, उस्ती 
प्रकार ये सदा अपने पत्ि को देखकर प्रसन्न होती हैं | ये अपने पति को सम्मान 
की दृष्टि प्ले देखती हैं ओर उम्नकी उपेक्षा नहीं करवीं । 

. (७ ) सर्तों अकार की पत्नियां वे होती हैं, नो दासी-के समान अपने 
पति की श्राज्ञा में रहती हैं । उन्हें चाहे कितना ही घमकाया व पीठ जाय, पर 
उन्हें जरा भी बुरा नहीं मालूम होता । वे चुपचाप पति की उचित व अछुचित सच 
प्रकार की ग्राज्ञाओं को मानती जाती हैं । ह 
.. अंगुत्त( निकाय के अचुसार प्रत्येक सफल पत्नी में निम्तलिखित गुर्णों का 
होना आवश्यक है? +-- ह छा 

.. (१) उसे पति की आज्ञा में रहना चाहिये। 
;. (२) उसे पति के प्रति सदा मधुरता के साथ बोलना चाहिये |... 
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(३६४ ) भारतवर्ष का इतिहास 

(३ ) उसे पति की इच्छाहुवार कार्य करना चाहिये | 

( ४ ) उत्ते अपने पति के गुरुतनों का सम्मान करना चाहिये । 

( ४ ) उसे अतिथियों की सेवा में जरा भी प्रमाद न करना चाहिये ।' 

( ६ ) उसे कातने ओर बुनने में प्रवीण होना चाहिये | 

( ७ ) गृहस्य को प्म्भालने के लिये, घर के सब्र कर्तन्यों को पूरं 
करने के लिये योग्यता होनी चाहिये | े 

(८) घर के नोकरों के आराम का खयाल रखना चाहिये । जब वे ' 
बीमार पड़े, तब उनकी चिकित्प्ा का भी प्रबन्ध करना चाहिये। 

( ६ ) पति की कमाई को मलीभांति स्म्भालना चाहिये | 

( १० ) शराब, नशा आदि व्यप्तनों में धन के विनाश को रोकना चाहिये। 

( ११) उस में उदारता होनी चाहिये, कंजूसी नहीं । 


शंगुत्तर निकाय में ही एक अन्य स्थान पर प्रत्येक स्ली के लिये चार 
गुणों का प्रतिपादन किया है | वे गुण निम्नलिखित हैं ।* | 
( १) मृहकाय में प्रवीणना--ख्री को गृहकार्य में मरा भी प्रमाद न 
करना चाहिये। 
(२) घर के विविय प्दस्यों की परवाह करना--घर के मितते भी सदस्य _ 
हैं, उनकी क्‍या क्‍या आावश्यकताये हैं, इस बात की चिन्ता सदा 
ख्री को रहनी चाहिये। नोकर अपना कार्य दीक प्रकार करते हैं वा 
नहीं, इसका भी उस ध्यान रखना चाहिये | 
( ३६) पति की इच्छानुस्तार काये करना | 
(४ ) मितव्ययिता । 
अंगुत्तर निकाय का कहना है कि जो ज्त्री इन गुणों से युक्त होकर साथ ' 
ही बुद्ध, धम और संब- इन तीन रत्नों पर श्रद्धा रखती है, वह इस लोक और 
परलोक--दोनों में सुख प्राप्त करती हैं । 
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सत॒र्थ भ्रग ,- ( ३१६५- 

चोद्धकांल में वहु विव्रह की प्रथा प्रचत्तित थी |न केवल बड़े चढ़े 
रानतरानों में, अपितु सामान्य घरों में भी लोग एक से अधिक स्लियों के साथ- 
विवाह करते थे | राना लोग तो सैकड़ों की संख्या में ख्ियाँ रखते थे | मगध- 
राम बिविसार को भ्रंच सो रानियां थीं [१ जातक कथाओं में अनेक राजाओं की 
सोलह हमार रानियों का उल्लेख है |? बहु विवाह के बहुत से दृशन्त बौद्ध 
साहित्य में उपलब्ध होते हैं। मगध के एक प्तामान्य गृहपति मघ की चार. 
लिया थीं--नन्‍्दठी, चित्ता, सुधम्मा ओर सुजाता |? राजा ओोक्काक की पांच ज्ियां 
थीं.।! मेहानंश के अनुसार शुद्धोदन का विवाह माया ओर महामाया नामक दो 
बहनों से हुआ था |* तिव्बती अडुश्नति के अचुमार भी इसी बात की पष्टि होती 
है। सोतों की आपस की लड़ाईयों का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर जातक 
कथाओं में आता है। सम्बुला जातक में राना स्ोटिठसेन की पटरानी सम्बुला ओर 
अन्य रानियों के. पारस्परिक कगर्डो का मनोरञ्लक वरन किया गया है।२ 
: भम्पपद टीका में कथा आती है, कि सावट्ठी ( श्रावप्ती ) के एक गृहपति की 
स्री वांक थी, उन्होंने बहुत देर तक सनन्‍्तान के लिये प्रतीक्षा की, पर. उनकी 
इच्छा पूर्ण नहीं हुए। आंखिर, ख्री ने निराश होकर स्वयं अपने पति से 
अठरोध किया कि'वह सन्तान|के लिये दूसरा विवाह कर ले | परन्तु शीघ्र ही 
उप्तकी श्रपनी सोत से लड़ाई हो गई, ओर वे आपस में लड़ने कगड़ने लगीं | इनके 
- केंगड़ने का वृत्तान्त घंम्पपढ टीका में विस्तार से उपलब्ध होता है 5 सन्तान के 
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(२६६ ) भारतेचपे का इंतिहास । 


श्रभाव में दूसरा विवाह करने के अन्य भी थनेक दृष्टान्त मिलते हैँ [" पहली खी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ दूमरा विवाह करना तो उस समय में एक सामान्य बात थी । 
यदि कोई ख्री देर तक अपने पिता के घर से वापिप्त न लोटे, तो भी दूसरा विवाह 
कर लिया जाता था | बब्बू जातक में कथा आती है। सादटठी में एक त्री रहती थी, 
जिप्तका नाम था काणा । उप्तका विवाह क्रिप्ती अन्य ग्राम में हुआ था | एक वार 
वेह किप्ती कार्यवश अपनी माता के पाप्त सावट्ठी में आई । उसे अपने पति के पार 
वापिस आने में कुछ देर होगई । पति ने एक के बाद एक करके तीन श्रादमी उसे 
बुलाने के लिये सावट्ठी भेजे, पर वह 'काययवश वापिस न था सकी । आखिर, उसके 
पत्ति ने दूसरा विवाह कर लिया ओर काणा की दु्देशा होगई ।* 

बहु पत्नी विवाह के समान बहुपति वित्राह का भी एक दृष्टान्त बौद्ध 
साहित्य में मिलता है | यह कुमारी कन्हा के सम्बन्ध में है, नो कोशल देश के 
राजा की कन्या थी । जब यह बड़ी हुईं, तो इसके विवाह के लिये स्वयंत्रर की 
व्यवस्था की गई । स्वयम्बर समा में बहुत से राजा शोर राजकुमार एकत्रित हुवे | 
इनमें पाणडुदेश के राजा के पांच पुत्र अज्जुन, नकुल, भीमसेन, युधिट्ठिठ, ओर 
सहदेव ( इसी क्रप से इनके नाम कुणाल जातक में लिखे हैं ) भी थे। ये दक्ष- 
शिल्ला के एक संसार प्रसिद्ध आचाय से शिक्षा ग्रहण करने के अ्नन्तर विविध स्थानों 
के रीति रिवान आदि का अध्ययन करते हुवे बनारस आये हुवे थे | जब इन्हें 
कन्हा की स्वयम्वर सभा का पता लगा, तो ये भी वहां पहुंच गये ओर मूर्ति के 
समान खड़े होगये । कुमारी कन्हा ने इन पांचों के गले में नयमाल डालदी और 
इन पांचों को अपने पति के रूप में स्वीकृत किया [* कुणाल जातक की यह 
कथा प्राचीन महाभारत को अचुश्रुत्ति पर आश्रित मालूम होती है। इसके 
अतिरिक्त बहुपतिविवाह का अन्य कोई उदाहरण प्राचीन बोद्ध प्ताहित्य में 
उपलब्ध नहीं होता है । 
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है चतुर्थ भाग। ( ३६७) 

क्या बोद्ध काल में द्धियां भी- एक से अधिक विवाह कर सकती थीं? इस 
विषय पर बोद्ध साहित्य से भधिक प्रकाश नहीं पड़ता | पर इस बात को स्पष्ट 
करने के लिये जो एक दो. निर्देश मिलते है, उनका उल्लेख करना यहां आवश्यक 
है | उच्चज्ञ जातक. में केक्म आती है, कि कोशलदेश में तीन आदमी डाके के 
अपराध में गिरेफ्तार कर राजा के सम्मुख लाये गये। नब वे अभी हवालात में. 
ही थे, कि एक खी विलाप करती हुई राजा के सामने उपस्थित हुईं ओर जोर 
जोर से रोने लगी | बात चीत के अनन्त राजा को ज्ञात हुआ कि ये. तीनों गिरफ्तार 
व्यक्ति इस स्त्री के सम्बन्धी हैं ओर इनमें से एक इसका.पति, एक भाई ओर एक लड़का 
है। राजा ने उस स्त्री को कहा--ठुम इन में से किप्ती एक को, जिसे तुम चाहो, 
जेल से मुक्त करा पकती हो | इस पर उप्त ख्ली ने उत्त दिया--राजन्‌, यदि मेरी. 
जिन्दगी स्हे,, तो मुझे अन्य पति ओर अन्य पुत्र भी प्राप्त हो सकते हैं, पर क्योंकि. 
मेरे पिता का. स्ववाप्त हो चुका है, अतः अन्य भाई का प्राप्त हो. सकना असम्मंव- 
है; भतः मेरे भाई को ही जेल से मुक्त करदो । इस से स्पष्ट है, कि.ल्ली काः 
पुनर्विवाह हो सकना उप समय में अप्तम्भव बात नहीं समझी जाती थी। इसी प्रकार 
सहावेश के अनुपार राजा खल्ाटनाग को उसके सेनाप्रति कम्महारह्क ने कैद करे 
लिया था, पर कुछ समय. के बाद खल्लाटनाग के भाई वेंह्गामणी ने उप्त सेनापति 
को मारकर स्वयं राज्य प्राप्त क दिया और खल्ाट नाग की विधवा पहनी को: 
( खंछाठ, नाग की. उस समये तक मृत्यु हो चुकी थी ) अपनी रानी बना लियाः। 
इस उदाहरण: से भी. विधवा ख्री का' पुनर्विवाह स्पष्ट हो जाता है | 

विवाह के छिये मुहूर्त देखने की. पद्धति बोद्धकाल में मी.प्रचलित थी | न्‍क्खत्त 
जातक में राजा द्रह्मदत्त द्वारा विवाह के लिये उपयुक्त मुहूत के संबनन्‍्ध में कुल परोहित 
से पूछने का वणनः श्राता है |? इसी की ,पृष्टि दीध निकाय से भी होती है ।९ 
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(१६८) भारतवर्ष का इतिहास । 

ह स्छी शिक्षा ु 

बौद्धकाल में ज्लियों की शिक्षा के लिये क्‍या व्यवस्था थी, इस सम्बन्ध में 
कोई निर्देश बोद्ध साहित्य में उपलब्ध नहीं होते । परन्तु इस में कोई सन्देह नहीं 
कि उप्त समय में खली शिक्षा का अच्छा प्रचार था ओर अनेक विदुपी तथा सुशि- 
क्षित महिलाओं का परिचय हमें बौद्ध साहित्य के अध्ययन से मिलता है। हम 
इस प्रकरण में यह तो नहीं बता सगे कि उप्त काल में स््रियों को शिक्षा के लिये 
जो विद्यालय थे उनका क्या रूप था या अन्य किप्त प्रकार से ख्तरियाँ को शिक्षा 
देने का प्रबन्ध था, पर अनेक सुशिक्षित महिलाओं का परिच्रय देकर इस बात 
प्र अवश्य प्रकाश डाल सकेंगे कि शिक्षा के ज्षेत्र में खियों ने कितनी उनच्बचति की 
हुई थी । 

पंयुक्त निक्राय में एक महिला का उल्लेख है, जो बाम्मिता में अत्यन्त 
प्रवीण थी | इसका माम था, सुका | यह एक भिक्षुणी थी ओर इसकी वक्‍तृता 
शक्ति अपने समय में अद्वितीय मानी जाती थी | जिप्त समय यह राजगृह में 
व्याख्यान देने के लिये गई, तो एक यक्ष ने सम्पूर्ण नगर निवाप्तियों को इन शब्दों 
में उसके व्याख्यान की सूचना दी--भझुक्का अम्रतवर्षा कर रही है, जो लोग 
बुद्धिमान हैं वे जावे ओर अमृतरस का पान करें 

भिक्‍्खुनी खेमा “विनय! में पारंगत थी । वह अत्यन्त विदुपी, बुद्धिमती, 
बाग्मी, सुशिक्षिता और प्रतिमा से युक्त थी, उपकी कीर्ति इतनी विस्तृत थी कि 
कोशल देश का राजा पसेनदी ( अग्निदत्त प्रसेनजित्‌ ) उप्तकी सेवा में गया और 
उसने अनेक दाशनिक विषयों पर विचार किया | उपने खेमा से पूछा -- 'क्या झृत्यु 
के पश्चात्‌ मनुष्य फिरे जन्म लेता है ?” खेमा ने उत्तर दिया-- भगवान्‌ बुद्ध ने 
इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है |” राजा पसेनदी ने पूछा--“बुद्ध ने इस सम्बन्ध 
में क्‍यों ज्ञान नहीं दिया !! भिक्‍खुनी खेपा ने कहा-- क्या कोई ऐसा मनुष्य 
संप्तार में है, जो गंगा की रेती के कणों की या समुद्र के मलबिन्दुओं की 
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गिनती कर सके ?” राजा ने उत्तर दिया-- “नहीं? | इस पर खेमा ने कहा-- 'जो 
व्यक्ति पांचों स्कन्‍्बों से ऊपर उठ जाता है, वह सपुद्र के समान अथ ह तक 
अनन्त घन जाता है, इस्त प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म कल्पना- 
नीत बात है |” राजा खेमा के इसप्त उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी 
शेका का दारानिक तथा सन्तोपदायक उत्तरे प्राप्त होगया | यह खेमा एक अन्यन्त 
उच्च कुल की महिला थी | इसका ननन्‍्म्र सागल के राजकुल में हुआ था । इसका 
विवाह मगन्न के प्रप्तिद्ध एम्राट्‌ बिम्बिसार के साथ छुआ था, परन्तु महत्त्मा 
बुद्ध के संस में आकर इसने भिक्खु जीवन स्वीकृत कर लिया था ओर राजप्रासाद 
के सम्पूर्ण सुखों को ठुकरा कर भिक्खुनी बन गई थी | 

भद्धा कुणडल्ञ केशा रामगृह के एक अत्यन्त स्मृद्धिशाली श्रेष्ठी की कन्या 
थी | पर इस ने भी सामान्य गृहस्थ का जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा मिक्खुनी 
बनना स्वीकृत किया | वह निग्गन्थ रूम्तथदाय में सम्मिलित होगई थी | निग्गन्थ 
सम्प्रदाय की सम्पूर्ण शिक्षाओं में यह पूर्य॑रूप से पारंगत थी ओर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर परिभ्रमण करती हुई उनका प्रचार करती थी | वादविवाद में इसका मुकाबला 
कर सकना सुगप काय न था | बड़े बड़े विद्वान परणिडतों को इसने शास्त्र में पराए्त 
किया था । पर अन्त में महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिसुत से यह पराप््त होगई ओर 
इसने निग्गन्थ प्रम्प्रदाय का परित्यग कर बोद्ध धर्म को स्वीकृत कर लिया | 


धम्मदिन्ना राजगृइ की रहने वाली थी ओर उसका विवाह विशाखा 
मामक एक पसम्द्ध ओरोष्ठी के साथ हुआ था। महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनकर उम्त 
के जीवन में मारी परिवतन आगया ओर उस ने 'धम्मः का अनुशीलन करना 
प्रारम्भ किया | शीघ्र ही वह “थम्म? में पारंगत हो गई ओर महात्मा बुद्ध उससे 
बहुत प्रसन्न हुवे | उप्ते उन मिक्रिखुनियों में सर्प्रधान माना जाता था, जो महात्मा 
बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिये उप्रयुक्त क्षमता रखती थीं उसने अपने 
जीवन के बड़े भाग को इसी महत्वपूर्ण का में व्यतीत किया था | 


“ संघमित्ता तीनों विद्याञ्ञों में पारंगत थी | वह तन्त्रविद्या में भी प्रवीण 


'मानी जाती थी | “विनय पिटक! का अध्ययन उसने इतनी “गम्भीरता के साथ 


(३७०) भारतवंष का “इतिहास । 


किया था. कि वह उसका अध्यापन भी बडी योग्यता के स्ताथ कर सकतीं थीं।' 
उसने. अनुराधपुए में विनयपिटक का अध्यापन किया भी था। इसी. प्रकार अज्ञली 
भी विविध विद्याञ्रों की प्रसिद्ध विदुषी थी | वह भी सडबमित्ता के समान विनय 
पिटक में इतना पारिडत्य प्राप्त कर चुकी थी कि दूसरों को इस की शिक्षा दे 
सकती थी | अन्य भी अनेक महिलायें बोद्ध धर्म ग्न्यों की पारंगत पणिडतार्य 
थीं । उत्तरा, काली, सकता, चन्ना, उपाली और रेवती आदि अनेक महिलाओं 
के सम्बन्ध में बोद्ध ग्रन्थों में यह ब।त उल्लिखित है. कि वे विनय पिटक में पारंगत 
थीं ओर उप्तका अध्यापन सफलता के साथ- कर सकती थीं । 
नन्‍दुत्तरा विद्या ओर शिल्प में प्रवीण थी | पाटाचारा उन, सब खियों में 
शिरोमणि मानी: जाती थी, जिन्होंने विनय पिटक का अवगाहन किया.था | इसी 
प्रकार अन्य भी अनेक महिलाओं के नाम यहां उछिखित किये जासकते हैं, पर 
उप्ततो कोई आवश्यकता नहीं है.। 
जब. हम बोद्ध साहित्य का अजग़ीलनः करते हैं, तो हमें! इन सब तथा 
अन्य अनेक विदुषी महिलाओं के सम्बन्ध में बहुतसी बातें ज्ञात होती हैं। उस काल 
में स्लियों को भी पुरुषों के समान-शिक्षा प्रप्त करने की सुविधाये प्राप्त थीं, उतः 
की शिक्षा को एक अप्तम्भत्र तथा व्यथे की बात नहीं माना जाता था। अन्यथा 
इतनी सुशिक्तित महिलाओं का बोद्ध धर्म में पारंगत होना: ठथा उसके प्रचार के 
लिये प्रयन करना अदभुत प्रतीत होताहै | उम्र समय. की स्त्रियां अपने को 
सपान का.एक महत्व पू् अग समझती थीं, समाज में उन की स्थिति सम्मानास्पद 
थी | यददी कारण है कि राजगृह नैसे प्रसिद्ध नगर में उन के खुले रूफ में: 
व्याज्यान हो सकते थे ओरे पसेनदी जैसे राजा अपनी शंकाक्ोें' का 
निवारण करने के लिये उन की सेवा में उतस्थित हो सकते थे | उप्तः समय की 
स्त्रियों ने: ही महात्मा बुद्ध को इस बात के लिये विवश किया था-कि. वे खत्रों के 
लिये पृथक संघ की व्यवस्था करें | ह | 
बोद्ध काल में स्त्रियां बाकायदा शिक्षा पाती. थीं, इस का परिचय इस 
बात से मिलता हैं कि दिव्यावदान में ख्री विद्यार्थिनियों का. उछेख क्रिया गया है 


अत्तु्थ भाग ॥ ६३७१ ) 


प्रसिद्ध बोद्ध ग्रन्थ थिरीगाथ. में उन कविताओं का संग्रह है, निनका निर्माण बौद्ध 
भिज्षुणिश्रों द्वारा हुआ था | यह ग्रन्य इस बात का प्रमाण है कि चोद्ध काल में 
जिप्त नत्रीन साहित्य का विक्राप्त हो रहा था, उस्र में स्त्रियां भी अपना हाथ बटा 
रहीं थीं झोर उन्होंने भी बोद्ध साहित्य की प्रगति में महत्त्व पूर्ण कार्य किया था । 
काम के देवता मार! ने इन भिक्खुनियों को पथश्र्ट करने के लिये क्रित्ठ प्रकार 
प्रयत्न किये ओर किस अ्रकार उन मिक्‍्खुनियों वे मार! का मुकाबला किया, इस 
का वणन बोद्ध साहित्य में अत्यन्त सुन्दर तथा मनोरंजक है । 
मिकक्‍्खुणोी संघ 

बोद्ध धर्म के इतिहास में भिक्खुणी संघ का बड़ा महत्व है । भिप्त प्रकार 
महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से पुरुषों न सांप्तारिक नीवन का 
त्याग कर मनुष्य जाति को सेवा करने के लिये भिन्नुश्रत स्वीकृत किया था, इसी 
प्रकार उत्त समय की बहुत प्री स्त्रियों ने भी सांत्तारिक सुर्खा को लात मार कर 
विश्व सेवा का कठोर ब्रत धारण किया था । बोद्ध धर्म के प्रचार में इन भिक्खु णियों 
का बहुत महत्व पूर्ण .स्थान है | देश विदेश में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओ्रों को 
प्रारित केश्न में इन शिक्षिता दप्स्त्रिनी महिलाशों ने बड़ा काम किया । 
भिक्खुणी संत्र का इतिहास जहां बोद्ध धर्म के प्रसार की दृष्टि से बहुत महत्व 
रखता है, वहां साथ ही उस समय की ख््रियों की स्थिति परे मी बहुत प्रकाश 
डालता है | उप्त समय ख्रियों का काम केवल घर को संभालना शोर गृहस्थरूपी 
रथ का सम्चालन करना ही न माना जाता था, अपितु वे भी अपन जीवनों को 
अधिक विस्तृत क्षेत्र में लगा सकती थीं, यह इससे भलत्री भांति स्पष्ट हो जाता है। 
इस मिक्‍्खुणी संघ की स्थापना किस प्रकार हुई भोर इसमें तथा स्तामान्य भिक्तुसै 
में क्या भेद था, इस वात पर हम यहां प्रकाश डलिंगे । 

भिक्‍्खुणीसंब की स्थापना का मुख्य श्रेय महाप्रमापती गोतमी नामक 
कुलीन शाक्य महिला को प्राप्त है | सब से पूर्व उप्ती ने स्तांप्तारिक जीवन का त्याग 
कर मभिन्नु व्रत ग्रढण करने की भ्राकांज्षा महात्मा बुद्ध के सम्मुख “प्रगट की । 
बोद्धसाहित्य में इप्तका वृत्तान्त निम्नलिखित कृप में उपलब्ध होता-है-- 


(३७२ ) भारतवर्ष क़ा इतिहास | 

द “८उंप्त प्मये भगवान्‌ बुद्ध शाक्यों की रांजधामी कपिलवस्तु के निग्नो- 
धरम में ठहेरे हुवे थे । मिप्त स्थान पर भगवान्‌ बुद्ध ठहरे हुवे थे, महाप्रजापति 
गोत॑मी वहाँ उनह्टी सेवा में उपस्थित हुई और प्रणांम करके एंक तरफ खड़ी 
होगई । इसके पश्चात्‌ उसने भगवान्‌ से यह निवेदन किया--- भगवान्‌ , यदि 
ख्ियों को भी अपने गृरों का परित्याग कर तथागत की शिक्षाओं के अचुसार 
भिज्लुत्रत प्रहण करने की अचुमति दी जावे, तो बहुत उत्तम हो |! इस पर बुद्ध 
ने उत्त दिया--'हे गोतमी ! इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कि ख्रियों 
को भी घर का परित्याग कर भिन्तुत्रत श्रदण करने की अनुमति दी जावे |” पर 
महाप्रजापति गोतमी को सन्‍्तोष नहीं हुआ | उसने दो वार फिरे अपनी प्राथना 
को दोहराया ओर महात्मा बुद्ध से वही उत्तर प्राप्त किया | इस पर महाप्रजापति 
गोतमी को बहुत दुःख हुआ । महात्मा बुद्ध स्त्रियों को गहों का परित्याग कर 
भिन्नु बनने की अनुप्रति नहीं देते हैं, इस बात से अत्यन्त शोकातुर हो वह आंसू -: 
बहाती ओर रोती हुई महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके चली गईं । 

“कुछ समय तके कपिववस्तु में निवस कर महात्मा बुद्ध ने वैशाली 
की तरफ प्रस्थान किया ओर यात्रा करते हुवे वेशाल्ली पहुंच गये | उन्होंने 
महावन में कूटागार नामक स्थान पर अपना डेरा जमाया । 

“उधर महाप्रजापति गोतमी ने अपने बाल कटा लिये ओर कापाय रंग 
के वर्त्रों को धारण कर शाक्यकुल की बहुत प्ती महिंल आओ के प्ताथ वैशाली की 
ओर प्रस्थान किया ओर जहां महावन में कूटागार में महात्मा बुद्ध हरे हुवे थे 
वहां जा पहुंची | उस यात्रा से महाप्रजापति गोतमी के पैर फूल गये थे, वह धूल 
से भरी हुई थी, रोती ओर आंसू बहाती हुई वह महात्मा बुद्ध के निवास्त स्थान 
के द्वार पर आकरे खडी होगई | 

“जब आनन्द ने देखा कि महाप्रजापति गोतमी इस प्रकार खड़ी हुई 
है, वह उसके पाप्त आया ओर बोला--'तुम यहां द्वार पर इस प्रकार क्‍यों खडी 
हो १ तुम्हारे पेर फूल गये हैं, तुम धूल में सनी हुई हो ओर तुम क्‍यों इस 
प्रकार आंसू बहा कर रो रही हो १ 


रे 


अतुर्थ भाग ( ३७३ ) 


“महाप्रजापति गोतमी ने उत्तर दिया-- है आनन्द, भगवान्‌ ख्तियों को 
घरों का परित्याग कर मिन्नुत्रत अहण करने की अनुमति नहीं देते हैं |? 

“यह छुन कर आनन्द उप्त स्थान पर गये; जहां महात्मा बुद्ध विराज- 
भान थे । उन्हें प्रणाम कर आनन्द एक तरफ बैठ गये और इस प्रकार निवेदन 
क्रिपा---भगवन्‌ ! देखिये, महाप्रजापति गोतमी बाहर द्वार पर खडी हुई है | उसके 
पैर सूजे हुवे हैं, वह घूल से सनी हुईं है भोर रो रो कर आंसू वहा रही है । 
इसका कारण यह है कि भगवान्‌ स्त्रियों को घरों का परित्याग कर भिक्षुत्रत 
अइण करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं । क्‍या श्रच्छा हो यदि भगवान्‌ 
स्त्रियों को भी मिन्नु जीवन स्त्रीकृत करने की अनुमति प्रदान करदें ॥! 

“पर महात्मा बुद्ध इसके लिये श्रचुमति देने को तैयार नहीं हुवे | तीन 
वार आयुष्मान्‌ आनन्द ने वही निवेदन किया, पर भगवान्‌ दुद्ध ने इसके लिये 
अनुमति नहीं दी । 


“आगयुष्पान आनन्द ने सोचा--भगवान बुद्ध स्त्रियों को प्रश्नन्या लेने की 
. अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। क्यों न मैं भगवोन के सनन्‍्मुख यह प्रश्न अन्य प्रकार 
से उतत्यित करूं | 

“यह विचार कर आयुप्मान पश्यानन्द ने भगवान से कहो---“भगवन ! 
क्या स्त्रियां भी भगव्रान द्वारा उपदिष्ट धर्म का अबुमरण कर गृहों का परित्याम 
कर, प्रत्नजित हो कर ख्ोत-भापत्ति फल, स्रक्ृद्यामि फल, अनागामिफल शोर 
श्रहत्व फल को साक्षात्‌ कर सकती हैं ?? 

“भगवान्‌ ने उत्त दिया--'हां कर प्कती हैं।, 

“आनन्द ने कहा यदि कर सकती हैं, तो मगवन्‌ ) यह महाप्रजापति 
गौतमी बहुत उपकार करने वाली है| जननी के मरने पर उसने भगवान्‌ को दूघ 
पिल्लाया था | वह आपकी प्रभिमाविका, पोषिका भोर ज्ञीरदायिका है | क्‍या 
अच्छा हो, यदि मगवान्‌ स्त्रियों को भी बरों का परित्याग कर प्रत्रन्या ग्रहण 
करने की अनुमति दे ॥? 


५ इजछ ) भारतचषे का इतिहास द 

 “हुप्त पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- आनन्द, यदि महाप्रमापति गौतमी: 
आठ गुरुषमों ( मुख्य शर्तों ) को स्वीकार करे, तो उसे उपसम्पदा दी. जा सकती 
है। वे झाठ शर्तें तिम्न लिखित हैं-- 

( १) सी वर्ष की उपसम्पन्न / उपप्रम्पदा प्राप्त ) भिक्षुणी को भी उसी 
दिन के उपसम्पन्न मिन्नु के लिये अभिवादन, प्रत्युत्यान, भमलि जोड़ना भोर 
सामीची कर्म करना चाहिये । यह धर्म सत्कार पूरक, गोरत्र पूवंक मान कर जीवनः 
भर अतिक्रमण न. करना चाहिये। 

(२) भिक्षुणी को धर्म अवणार्थ आगमन करना चाहिये। 

(३ ) प्रति आधे मास भिक्षुणी को भिन्नु संघ से पर्येपण करना चाहिये। 

( ४ ) वर्षावास कर चुकने पर भिक्षुणी को दोनों संत्रों में देखे, सुने, 
जाने--तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी चाहिये । 

( ४ ) गुरु धम स्वीकार करने वाली भिन्नुणी को दोनों संघ्रों में पक्तमानताः 
करनी चाहिये | 

(६ ) किमी प्रकार भी भिक्षुणी भिक्तु को गाली श्ादि न दे |. 

(७ ) कोई भिक्तुणी किस्ती-भिक्तु से बात न कर- सके | 

(८) भिक्तु भिन्षुणी को शिक्षा आदि दे सके | 

तब आशुष्मान आनन्द भगवान से इन झाठ गरुषमों को भज्नी भांति 
समझ कर महाप्रजापति गोतमी के पाप्त गये ओर उप्ते मगवान की भ्राठ शर्ते 
सुना दीं ॥! 

महाप्रजापति गोतमी ने भगवान बुद्ध द्वारा पेश की गई इन शाठों शर्तों 
फो स्वीकार कर लिया ओर अन्य ४०० शाक्य महिलाओं के साथ प्रत्नन्या ग्रहणं 
की | इसके दाद अन्य भी बहुतसी ख्लियों ने अपने गृहों का परित्याम कर मिक्त॒णी 


बनता स्वीकार किया ओर धीरे धीरे मिन्नु संघ के समान भिक्तुणी संघ भी निरन्तर 
उन्नति करता गयों। 


